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भापाटीकया समेतः । 


गथमकाण्ड १ 


अथ स्वर्गवर्गः १. 


यस्य ज्ञानद्थासिन्धोरगाध- 
स्यानघा गुणाः ॥ सेव्यताम- 


क्षयो धाराः स गश्रय चामूु- 


ताथच॥ १॥ 
यस्य भासा जगद्भाति सदैव सचराचरम्‌। 
तं नौमि परमात्मानं भक्तानामभयङ्करम्‌॥ १॥ 
जटाटर्वीगलूङ्गं चन्द्रचूडामणि शिवम्‌ । 
स्मृत्वामरक्कतेः कुर्वे भाषां व्याख्यासुधा- 
जुगाम्‌॥ २ ॥ 
“दै अनी; | भवाद्विः, सः, 
अक्षयः, धीरः, श्रिये, च, अम्रृताय,च, 
सेव्यताम्‌ । ज्ञानदयासिन्धोः, अगाधस्य, 
अस्य, ई, अस्ति, गुणाः, च, सन्ति || १ ॥ 
अर्थ-हे सजनो! तुम उस अविनाशी 
ज्ञानदाता गुरुकी भोग और मोक्षकी प्राति 


१ थियं राति ददाति ।*रादाने? अस्मात्किप्‌। 
धारा ज्ञानप्रदो गुररित्यर्थः । 


भाषा-झ्ञनके देनेवाळे गुएका धीरा कहतेहें । | वाळा कोश परिपू रीतिसे 


MMB क मम] 
होनेके अर्थ सेवा करो कि,शास्त्र करिके संप 
न और दयाकरिके पूर्ण तथा विषयोंसे विरक्त 
ऐसे इन गुरुके पास अखण्डलक्ष्मी और 
सत्य, शौच, दया,क्षमा आदिक गुणहें॥ १॥ 
ग्रन्थमें वक्तव्य विषय दिखलातेहेँ;-- 
समाहत्यान्यतन्त्राणि संक्षि- 
तेः प्रतिसंस्कृतेः ॥ सम्पूर्णमु- 
च्यते वर्गेनोमलिड्रालुशास- 
नम्‌॥ २॥ | 
अन्वयः-मया, अन्यतन्त्राणि, समा- 


हत्य, संक्षितैः, प्रतिसंस्कतैः, वः युक्तं, . 


नामलिङ्गानुशासनं, सम्पूर्णम्‌ उच्यते || २॥ 
अथे-मैं व्याडि आदिकोंके नामर्छि- 


ज्ञानुशासन अथवा सिद्धांतोका संग्रहकरके . 


शब्दोके ऋमानसार कथन करनेसे सुशो 


भित ऐसे थोडे २ शब्दोँके वगोसे अर्थात | 


थक २ प्रकरणोंसे युक्त ऐसा शब्द 
उनके छिंगोंका स्पष्ट रीतिसे बोध करन- 


। 
। 
| 
| 
। 
| 
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इस ग्रंथमें लिङ्गादिव्यतरस्था किस प्रका- 
रसे की है वह कहतेहें:- 


प्रायशो रूपभेदेन साहचर्याच्च 
कुत्रचित्‌ ॥ स्त्रीपुंनपुंसकं शेयं 
तद्विशिषविधेः कचित्‌ ॥ ३ ॥ 
अन्वयः=अत्र, प्रायशः, रूपभेदेन, 
संत्री पुंनपुंसक, ज्ञेयम्‌; च, कुत्रचित्‌, साह- 
चर्यात्‌, स्लीपुंनपुंसकं, ज्ञेयम्‌; कचित्‌, 
तद्विशिषविधेः  स्रीपुंनपुंसकं, क्षेयम्‌ ॥ ३ ॥ 
` अथे-इस प्रंथमें बहुत करके इप्‌, 
आपू, विसर्ग और अनुस्वार इनसे ख्रीलिंग 
पुलिंग, और नपुंसकाछंग जानना. जैसे- 
“पद्माल्या' और पद्मा? यहां "आपू? 
होनेसे 'पद्माल्या! और “पद्मा यहस्गीलि- 
गदै. "पिनाकोऽजगवं धनु; यहां 
“पिनाकः? यहांपर विसर्ग है इससे “पि- 
नाक? शब्द पुंलिङ्ग है “अजगवम्‌? यहां- 
पर अनुस्वार होनेसे “ अजगव ? शब्द 
नपुंसक है कहींपर विशेषणमें स्थित अथवा 
सवेनामवाचक रान्दमें स्थित रूपके भेदसे 
ठिंगोमे भेद होताहे, जैसा- “तत्परो हनुः ? 
यहांपर “ तत्पर; ' इस विशेषणका पुलिंग 
रूप होनेसे उसका विशेष्य जो “ हुनु! 
शब्द है उसका भी पुरिंगदीम# रूप चंलताहै 


तथा "कुतूः कृत्तः खेहपात्र सैवात्मा कुतुपः | भेरी ? यह शब्द स््रीिंग है. औँ ॐ 


अमरकोश भाषाटीका तमेत । 
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पुमान्‌? यहां “सा? यह -] सबैनामसं- , 
ज्ञकशब्द्‌ है वह ' कुतू’ शब्दका विशेषण 2 , 
है इस्से “सा! इसका स््रीठिज्ठ होनेसे उसका 
विशेष्य जो ' कुतू ” शब्द है उसकांभी 
स्रीठिंग हे. और निश्चित है लिंग जिसका ६ 
ऐसा शब्द समीप उच्चारण करनेसे उसका । 
जो ढिँगहै वही ठिंग उस समीप पढेहुएँ .. 
अनिश्चितळिंगवाळे शब्दका जानना, जैस ` 

` अश्वयुगश्चिनीः “भानुः करः? विय, कः 
विष्णुपदम्‌? यहांपर ` अश्वयुज्‌ ' “भाङ? 
और वियद्‌? इन अनिश्चित ठिंगवाळे रान्दोंके 

समीप निश्चित लिंगवाळे “ अश्विनी’ करः | 
और “विष्णुपद? ये शब्द्‌ होनेसे उनके जो ( 
लिंग हैं वेही छिंग उन अनिश्चित ठिंगवाळे 
शब्दोंके जानेने. अर्थात्‌ अश्वयुज्‌? शब्दका 
ल्लीरिंग “ भानु ? शब्दका पुलिंग, और 

“ वियद्‌ ? शब्दका नपुंसकलिंग है इस .1 
प्रकारसे जानने, और कहीं कहींपर डन |. 
लरी, एम, नपुंसक इनके विरोषरीतिसेकथन | 
करनेसे स्रीळिंग, पुंछिंग, और नपुंसक 2 


१०० 


ढिंग जानना, जैसे ' भेरी स्री दुन्दुमभिः ' 
पमान्‌ ' रिचिः शोचिरुमे छोवे ! यहां | 
पर भेरी? शब्दके समीप “त्री! ऐर | 
विशेषरीतिस कथन किया है इसवास्ते | 


॥, = “लिङ्गानामबुक्तानाँ 
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वर्ग १] 


अथमकाण्ड । 


“दुन्दुमि' शब्दके समीप "पुमान्‌? यह 
कथन करनेसे दुन्दुभि" शब्द पुंलिंगहे. 
और राचिस्‌? “शोचिस्‌? शब्दोंके समीप 
“उभे छीबे” अर्थात्‌ दोनों भी नपुंसक यह 
विशेष कथन करनेसे “ रोचिस्‌ ! और 
“ शोचिस्‌ ? ये शब्द नपुंसकलिंग हैं इस 
प्रकारसे सर्वत्र जनना || ३ ॥ 


भेदाख्यानाय न हन्द्रो नेकशे- 
षो न संकरः ॥ कृतोऽत्र भिन्न- 
ऋमा- 
हते॥ ४॥ 
अन्बयः-अत्र, अनुक्तानां, भिन्न- 
लिङ्गानां, भेदाख्यानाय, इन्द्रः, न, कृतः; 
एकरेषः,न, कृतः; क्रमात्‌ ,ऋते, संकरः, 
न,कृतः || ४ ॥ | 
आर्थ-इस कोशमें अपने अपने पयोयोंमें 
नहीं पढेहुए भिन्न भिन्न छिंगवाले शब्दोंका 


छिंगमेद कहनेके अर्थ द्वन्द्व और एकशेष 


नहीं कियाहै जेसे-- देवता” शब्द स्रीलिङ्ग है 
“दैवत? शब्द नपुंसकलिंग है और “अमर? 
शब्द पुँछिंग है इन भिन्नभिन्न ठिंगवाळे 
“देवता! “दैवत? और “अमर! शब्दोंका 
ठिंगभेद कहनेके अर्थ “देवतादैवतामराः ! 
ऐसा दन्द्रसमास नहीं किया है. इन्द्रसमास 
किया जाय तौ “अमर' श्ब्दका पुंठिंगही 


“देवता? और “ देवत? इनका होजायगा. 
कारण इन्द्रसमासमें और तत्पुरुषमं परपद- 
काही छिंग होताहे. वह यहांपर परपदलिंग 
जो “ अमर? शब्दका पुंलिंगहे सा “देवता? 
और “ दैवत शब्दका नहीं होनेके वास्त 
इन्द्रसमास नहीं किया ऐसा सवत्र जानना. 
वैसेही*खं नभः श्रावणो नभाः’ यहांपरअश्रा- 
वणी तु नभसी? ऐसा “नभसी” इस प्रकारका 
एकरोषभी नहीं किया. यदि नमाश्च नमश्च 
नभसी ? ऐसा एकशेष करनेसे नभसी? 
यह नपुंसक लिंग शेष रहेगा. फिर आका- 
शवाचक “नभस्‌? शब्द नपुंळर्काटग होगा 
परंतु श्रावणवाचक “नमस्‌? शब्द पुलिंग 
है ऐसा नहीं जाना जायगा, इस वास्ते 
“खं नभः'और'श्रावणो नभाः? ऐसा पृथक्‌ 
२ “नभस्‌ 'शब्द कहाहि लिंगभेद समझने 
के लिये एकशेष नभसी” ऐसा नहीं किया. 
परन्तु समान छिंगोंका तौ दन्दसमास कि- 
याही है. जैसे- खगनाकत्रिदिवात्रिदशा- 
ल्या; ' “ पादा र्सम्यँघ्रितुयौशाः? यहांपर 
एक लिंगकेही सब रान्दहैँ इस वास्ते उनका 
रनद्र्समास किया है. और जिन शाब्दोंके 
पयीय शब्द्‌ और छिंग स्वतंत्रतासे अन्य 
स्थळोंमें कहेहें. उससे अन्यन्न जो उन भिन्न- 
ढिंग शब्दोंका किसी अर्थान्तरे अथे कथत 
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- अमरकोश भाषाटीकासमेत । 


[ स्वर्ग- 


करनेके लिय द्वन्द्रसमास किया हे. जेसे- 
“विद्याधराप्सरायक्षरक्षागन्धवीकेनरा:? मा- 
तापितरो पितरो? यहांपर “ अप्सरस्‌’ शब्द 
अपन पयायोमें “स्त्रियां बहुष्वप्सरसः स्वव 
दया उवशीमुखाः › यहां ्रीलिंग है एसा 


कहा हे. उसी "अप्सरस्‌ ' शब्दका दव- 
योनिमें पारगणनरूप अथके लिये विद्या- 
घर आदिक गणोंमें पठित किया है ओर 
: विद्याधर '“ अप्सरस्‌ ? “ यक्ष? रक्षस्‌? 
“गन्धव?  किनर! इन सब शब्दोका इन्द्र- 


` समास किया हे; अब यहांपर यद्यपि सर्व 


रान्दोंका हन्द्रसमास होनेस “ विद्याधराप्स- 
रायक्षरक्षोगन्धवेकिनराः ' एसा पुंलंग रूप 
धना हे ता भी “अप्सरस्‌? शब्दका अन्यत्र 
“ख्रियाँ बहुष्वप्सरसः? यहांपर कथन कर- 
नेके अनुसार स्तरीलिंगही है. रसा सम- 
झना. और “ मातापितरो पितरो” यहांपर 
४ पितरो ? इसमें मातृ ” ओर “ पितृ’ 
ऐसे दानां शब्दोंका एक्वद्धाव किया गया 
है इसमे ' मातृ ? और “ पितृ ? इनमेसे 
, पितृ ? इसका रोष रहा ढृ 
इस शब्दको “मातृ? “ पितृ ' इन दोनांका 
वाचकत्व होनेसेभी उसके अन्तर्गत यद्यपि 
“ मातृ ? यह शब्द है तथापि वह मातृ ' 
शब्द “ जनयित्री प्रसूमीता ” इस स्थळमें 


इससे पितृ" 


पर्यायशब्दोंके साथ स्त्रीलिङ्ग पठित है इस 
वास्ते उस “पितरो? इसके अन्तर्गत “मातृ? 
शब्दका स्त्रीठिंगही है ऐसा जानना । और 
इस कोशमें उन भिन्न भिन्न: लिंगवाले 
शब्दोका क्रम छोडके भिन्न २ छिंगवाले 
शाब्दोमे संकर कहिये मिश्रण नहीं किया है 
जस-- स्तवः स्तोत्रं स्तातेखात; › यहांपर 
स्तवः? ऐसा पुलिंग कहा फिर “स्तोत्रम? 
यह्‌ नपुंसकलिंग कहा, फिर “ स्तुतिः ? 
“नुतिः? ये स्त्रीलिंग शब्द कहेहें, “स्तुतिः 
स्तोत्रं स्तवो नुतिः ” ऐसा छिंगोंका मिश्रः 
रूप संकर नहीं किया हे ऐसाही  जनु- 
जेननजन्मानि जानिरुप्पत्तिरुद्व्व; ' यहांपर 
जनुजननजन्मानि’ ये नपुंसक शब्द कहे 
फिर जनिः? “उत्पत्तिः? ये स्त्रीलिंग शब्द 
कहे. फिर “ उद्धव: ? यह पुलिंग शब्द्‌ 
कहा इस प्रकारसे सवत्र लिंगविषयमें 
जानना ॥ ४ ॥ 
त्रिलिङ्गयां त्रिष्वितिपदं मि- 
थुने तु द्योरिति ॥ निषिद्ध 
लिङ्ग शेषार्थं त्वन्ताथादि न 
पूवसाक॥ « ॥ 


अन्वयः-त्रिलिङ्गथाम्‌, त्रिषु, इति 
पदम्‌ शेस्‌; मिडुन, तु, इयाः १ इति, 9 
पदम्‌, ज्ञेयम्‌; निषिद्धलिङ्गन्‌, शेषार्थम्‌ 
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वर्ग १] 


त्रथमकाण्ड। 


(५) 


जेयम्‌; त्वन्ताथादि, परवेभाकू, न, इति 
„4 शैयम्‌ || ५ | 
अर्थ-इस प्रंथमें जहांपर कोई शब्द 
तीनों लिंगोंमें चळताहो वहां त्रिषु” ऐसा 
पद कथन किया है सो जानना जैसे- 
“त्रिषु स्फुढिङ्गोईम्रिकण;' यहांपर स्फुलिङ्गः 
शब्द तीनों लिङ्गोमें चळता है इसवास्ते उस 
स्फुलिङ्ग ' शब्दके समीप 'त्रिषु' यह 
पद कथन किया हे. और जहांपर स्त्रीलिङ्ग 
„और पुंठिङ्ग इन दोनों छिंगोंमें कोई शब्द 
` चळताहो तौ वहां इयोः? ऐसा पद कथन 
_कियाहै सो जानना, जैसे- द्योज्वालकीली' 
यहांपर “ ज्याळ ? और “ कौल ' ये दोनों 
शब्द पुंठिंग और स्त्रीलिंगहें इसवास्ते 
हूयो; ? ऐसा कनथ “किया है 'इयो:! 
यह केवळ ह्वि-शब्दका उपलक्षण है 
_,अधीत्‌ किसीभी तरहसे द्वि-शन्दका 
“ जहांपर प्रयोग होगा वहां स्त्राठिंग और 
पुंरिंग जानना. जैसे- द्विहीनं प्रसवे स्म्‌, 
और ' द्रयहीने कुकुन्दरे? इत्यादिक स्थलमें 
द्वि-शब्दसे स्त्रीरिंग और पुलिंग ऐसा 
अर्थ करनेसे प्रसव-वाचक जितने शब्दहें 
ने सर्व सत्राळिंग और पुंलिंगसे रहित हैं 
अर्थात्‌ नपुंसकाढिंग हैं और कुकुन्दर 
शब्द द्वय-कहिये ख्रीढिंग और पुलिंग 
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इनसे रहित है अर्थात्‌ नपुंसकलिंग है ऐसा 
जानना. तथा जिस शब्दका जो ठिंग 
निषिद्ध किया हो उसके अतिरिक्त बाकी 
रहा रिंग उस शब्दका जानना. जैसे- 
वञ्रमसत्रा ? यहांपर ` वञ्च ” यह शाब्द 
अस्त्री! कहिये स्त्रीलिंग नहीं है ऐसा इस 
“वज्र? शब्दको स्रीछिंगत्वका निषेध होनेपर 
बाकी रहे पुलिंग और नपुंसकलिङ्ग इस'“वज्ज' 
शब्दके हैं ऐसा जानना और जहां जिस शन्द- 
के पीछे “तु’ यह शाब्द होवे तहां उस तु- 
शब्दके प्रथम जो शब्द होवे उसका पयी-. 
यवाचक शब्द केवळ उस तु-शब्दके 
पीछे पढा हुआही शब्द होता है उसे पहला 
शब्द उस “तु? के पहले पठित किये 
शब्दका पर्योयवाचकशब्द नहीं होता है 
जैसे-- नगरी त्वमरावती ? यहांपर तु 
यह जो शब्द पठन किया है इसके पूर्व 
पठित जो “ नगरी? शब्द है उसका पर्या- 
यअर्थबोधक शब्द * अमरावती ? यह है. 
इस तु-शब्दके कथन करनेसे “नगरी? 
इसका संबंध “ अमरावती ” इसमें होताहे. 
उस “नगरी” शब्दके प्रथम पठित इन्द्राणी? 
शब्दमें नहीं होता है. यह तु” अंतमें 
जिसके है ऐसे नामपदकी ब्यवस्था कही. 


अब इसीही प्रकारले “तु? जिसके अंतमे ह हर 


क जग कडा... कडी 
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अमरकोश भाषाटीकासमेत। 


कः | रवर्ग- 


_ है ऐसा ठिंगवाचक पद, सर्वनामसंज्ञक पद 


और अव्ययसंज्ञक पद इन पदोंकाभी संबंध 
उस तु-शब्दके पीछे पढे हुए शब्दमें 
ही होता है. जैसे-'पुंसि तवन्तार्विः’ यहां 
£ पुंसि’ इस ठिंगवाचक पदका 'अन्तार्वैः? 
इस पदमें संबंध हुआ. और तस्य तु प्रिया? 
यहां ' तस्य ' इस स्वेनामसंज्ञक पदका 


तु-शब्दके पीछे पठित प्रिया-शब्दमें 


संबंध हुआ. और “ वा तु पुसे ? यहांपर 
“वा? इस अव्ययसंज्ञक पदका तु- 
शब्दके पीछे पठित “पुंसि? इसमें संबंध 
हुआ. इस प्रकारसे सर्वत्र तु-शब्दके 
विषयमें जानना. और इस कोशमें जहांपर 
जिन गब्दोके प्रथम “अथ? यह शब्द होवे. 
वहां उस अथ-शब्दके पीछे पठित नाम- 
पद, ठिंगपद, सवेनामपद्‌, और अव्ययपद 
इनका संबन्ध उस अथ-के प्रथम पठित 
शब्दोमें नहीं होता है तो उन अथ-- 
शब्दके पीछे पठित शब्दोंका संबन्ध अथ-- 
शब्दके पीछे पाठित शब्दोंमेंही होता है. 
जेसे-* जवोऽथ शात्र त्वारितम्‌ ' यहांपर 
अथ-शब्दके पाळे पठित- शीघ्र? इस 
नामपदका संबन्ध उस अथ-के प्रथम पठित 
जव-ाब्दमें नहीं होताहै किंतु अथ-- 
शब्दुके पीछे पठित “ शीघ्र ? इस नामप- 
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पठित * त्वारितम्‌ ? “ रघु ? ' क्षिप्रम्‌ ? # 
८ अरम्‌ ?* डतम्‌ ? इन राब्दोंमें होताहै. ` + 
ऐसेही-*शस्तं चाथ त्रिषु द्रव्ये ? यहांपर 
अथ-शब्दके पीछे पठित “त्रिषु ? इस 
छिंगवाचक पदका द्रव्यवाचक,' पाप, 
पुण्य, सुख आदिक पदोंमें संबंध होताहै. 
उस अथ-के प्रथम पठित * शस्तं ? 


दका संवन्ध उस अथ-शब्दके पीछे ४ 
{| 


इसमें संबंध नहीं होताहै. अब जहां अथ- ||. 
० ० ०७ fe ~ | 
शब्दके बदलेमें कहीं कहीं अथो-शब्द _.. 
७ दट है| टा र म. 


कहा हाय वहांभी इसीही प्रकारकी व्यवस्था 
जाननी जैसे-* अनुक्रोशो5प्ययो हसः ? 
यहांपर अथो-इस शब्दके पीछे पठित 
“ हस ? इस नामपदका संबंध उसके पीछे 
पठित हास” हास्य ? इन इाब्दोमें हाता 
है. उस अथो-शन्दके प्रथम : पठित 
अनुक्रोश-शब्दमै नहीं होता है. इस 
प्रकारसे व्यवस्था इस कोरामें करीहे. से; 


~ 


जिज्ञासुजनोंने जाननी || ५ ॥ 
इति परिभाषा । 


स्वरव्ययं स्वगनाकत्रिदिव- | 


त्रिदशालयाः 
योदिवो दे खियाँ क्लीबे त्रिवि- क 


॥ सुरलोको 


इपम्‌ ६॥ | A 0 


1 


रि 


त 


“4 


है 
>“ 


D2 


नौ 
छ | 


| 


कै वाळ 


3 


¢ 


टी 


द _ ^ 'बाहिमुख २० क्रतुमुज्‌ २१ गीर्वाण २२ 
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———— एटा ०० 


खर्गके नाम ९ || खर १ सर्ग २ 


~ ठ ~ त्रिदिव ® ~ 
नाक ३ त्रीदेव ४ त्रिद्शाळय ५ सुरलोक 


६ द्यो ७ दिव ८ त्रिविष्टप ९ ॥ ६ ॥ 
अमरा निजेरा देवास्त्रिदशा 
विधाः सुराः ॥ सुपर्वाणः 
सुमनसखिदिवेशा [दिवौकसः 
॥ ७ ॥ आदितेया दिविषदो 
लेखा अदितिनन्दनाः ॥ आ- 


= दित्या ऋभवोऽस्वप्ना अमर्त्या 
“ अभ्षृतान्धसः 


(१0९ 


॥ ८ ॥ बर्दिसे- 
खाः क्रतुठुजो गीर्वाणा दा- 
नवारयः ॥ वृन्दारका देवः 
तानि पुंसि वा देवताः शख्रि- 
याम्‌ ॥ ९॥ 

देवताओंके नाम २६ || अमर १ निर्जर 
२ देव ३ त्रिदश ४ विबुध ५ सुर ६ सुप- 
वैन्‌ ७ सुमनस्‌ ८ त्रिदिवे ९ दिवौ- 
कंस्‌ १० ॥ ७ ॥ आदितेय ११ 
'दिविषद्‌ १२ लेख १३ अदितिनन्दन 
१४ आदित्य १५ ऋभु १६ अस्वप्न 
१७ अमत्य १८ अमृतान्धस्‌ १९ ॥ ८ ॥ 


दानवार २३ वृन्दारक २४ दैवत २५ 
देवता २६ ॥ ९ ॥ 
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घ्रथमंकाण्ड । 


EES 


(७) 


आदित्याविश्ववसवस्तुषिता- ` 
भास्वरानिलाः ॥ महारा- 
[जकसाव्याश्व रुद्राश्व गणंदे- 
बताः ॥ १०॥ 

गणदेवताओंके नाम ९ || आदित्य 
( बारह ) १ विश्व ( तेरह ) २ वसु (आठ) 
३ तुषित ( छत्तीस ) ४ आमास्तर(चौसठ) 
५ अनिल ( उनश्चास ) ६ महाराजिक: 
( दोसौ बीस ) ७ साध्य ( बारह ) ८ रुदर 
( ग्यारह ) ९ ॥ १० ॥ 
बिद्याधराप्सरो यक्षरक्षो गन्धर्व 
किन्नराः ॥ पिशाचो गुह्यकः 
सिद्धो .भूतोऽमी देबयोनयः११ 

देवताओंकी जातिके भेद १० ॥ 
विद्याधर १ अप्सरस्‌ २ यक्ष ३ रक्षस्‌ 8 
गन्धर्व ५ किन्नर ६ पिशाच ७ गुह्यक ८ 
सिद्ध ९ भूत १० ॥ ११॥ 
असुरा दैत्यदेतेयदलुजेन्द्रारिः 
दानवाः ॥ शुक्रशिष्या दितिः 
सुताः पूर्वदेवाः खुरद्विषः १२॥ 
` दैत्योके नाम १० ॥ असुर १ दैत्य २ 
दैतेय ३ दनुज ४ इन्द्रारि ५ दानव ६ 
शुक्रशिष्य ७ दितिसुत ८ पूवेदेष ९ सुर- 


| 


द्विष १०॥ १२॥ आ हि... 
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(2) अमरकोशं भाषाटीकाखमेतं । हिं. | आ. 


' सर्वज्ञः सुगतो बुद्धो धर्म्मराज- 


स्तथागतः समन्तभद्रो भगवा 
न्मारजिछोकजिञ्जिनः ॥ १३॥ 
षडभिज्ञो दशंबलोऽट्रयवादी 
विनायकः ॥ सुनीन्द्रः श्रीघनः 
शास्ता सुनिः- 

बुद्धके नाम १८॥ सवेज्ञ १ सुगत २ बुद्ध 
३ धर्मराज ४ तथागत ५ समन्तभद्र ६ 
भगवत्‌ ७ माराजित्‌ ८ लोकजित्‌ ९ जिनं 
१० ॥ १३॥ षडभिक्ष १ १ दशवल १२ 
अक््यवादिन्‌ १३ विनायक १४ मुनीन्द्र 
१५ श्रीवन १६ शास्तृ १७ मुनि १८॥ 


` -_शाक्यसुनिस्ठ॒ यः ॥ १४ ॥ 


स शाक्यसिहःसवाथसिद्धः शो 
द्वोदनिश्च सः ॥ गोतमश्चाकब- 
न्युश्व माया देर्वाखुतश्च सः॥२६॥ 
झाक्यासिंहके नाम७।|शाक्यमुनि १॥१ ४॥ 
शाक्यसिंह २ सर्वार्थसिद्ग ३ शौद्रोदानि ४ 
गौतम ५अ्कबन्धु $ैमायादेवीसुत७॥१ ५॥ 
ब्रह्मात्म भूः सुरज्येष्ठः परमेष्ठी 
पितामहः॥ हिरण्यगभो लोके- 
शः स्वयंभूश्चतुराननः ॥ १६ ॥ 
धांताब्जयोनि्टीहिणो विरिखि 
कमलासनः॥स्रष्टा प्रजापति 
रका ॥ विधाता वि घद्धांड्रीविः 1 ७॥ 
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देत्यारिः पुण्डरीकाक्षो गोवि- . 


ब्रह्मांजीके नाम ३० ॥ ब्रह्मन्‌ १ \ 2 । 
आत्मभू २ सुरज्येष्ठ ३ परमेष्टिन्‌ ४ पिता 
ह ५ हिरण्यगभे ६ लोकेश ७ स्वयम्भू ८ 
चतुरानन ९॥१ ६ ॥|धातू १० अब्जयोनि का 
११ द्रुहिण १२ विरिश्वि १३ कमलासन 
१४ सर्ट १५ प्रजापति १६ वेधस्‌ १७ 
विधातृ १ ८ विश्वसृज्‌ १९विधि२०॥ १७॥ 
विष्णुर्नारायणः कृष्णो बेकुण्ठो | 
विष्टरश्रवाः॥ दामो दरो हषी केक” | 5 
शः केशवो माधवःस्वभूः। १८ 


न्दौ गरुडध्वजः ॥ पीताम्बरोऽ 
च्युतः शाङ्गी विष्वक्सेनो जना“ 
दैन; ॥ १९॥ उपेन्द्रइन्द्रावरज- 
श्वक्कपाणिश्चतुसुजः ॥ पद्मनाभो |. 
मधघुरिपुवाखुदेवस्तरिविक्रमः २०, | = 
देवकीनन्दनः शौरिः श्रीपाति 
पुरूषोत्तमः ॥ वनमाली बलि 
ध्वंसी कॅंसारातिरधोक्षजः२१॥ . | 
विश्वम्भरः केटभजिद्वि्ुः औव- | 
त्सलाञ्छन; ॥ 

विष्णु भगवानके नाम ३९ ॥ विष्णु 
नारायण २ कृष्ण ३ वेकुण्ठ ४ विष्टरश्र- 
वस्‌ ५ दामोदर ६ हृप्रीकेश ७ केशव ¢ .- 
माधव ९ स्वभू १०॥ १८॥ दैत्यारे ११ | | 


1 2 


क > कळ 9 case 
t 
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० अथमकाण्ड। 


पुण्डरीकाक्ष १२ गोविन्द १३ गरुडध्वज 
१४ पीताम्बर १५ अच्युत १६ शाईन 
१७ विष्वक्सेन १८ जनार्दन १९।। १९ ॥ 
उपेन्द्र २० इन्द्रात्ररज २ १ चक्रपाणि २२ 
चतुर्भुज २३ पद्मनाभ २४ मधुरिपु २५ 
वासुदेव २६ त्रिविक्रम २७ || २० ॥ 
देवकीनन्दन २८ शौरे २९ श्रीपति ३० 
पुरुषोत्तम १ १ वनमालिन्‌ ३२ बलिध्व॑सिन्‌ 
३३ वंसाराति २४ अधोक्षज ३५॥२ १॥ 


«क. तवश्वम्भर ३६ कैटभजित्‌ ३७ विधु ३८ 


श्रीबँत्सलाञ्छन ३९ ॥ 

वसुदेबोऽस्य जनकः स एवान- 
कड्न्डाभिः ॥ २२ ॥ 
बसुदेवजीके नाम २ ॥ वसुदेव १ 

आनकदुन्दुमि २ ॥ २२ ॥ 

बलभद्रः प्रलम्बघ्नो बलदेवो- 


हू " ऽच्युताग्रजः ॥ रेवतीरमणो रा- 


मः कामपालो हलायुधः॥२३॥ 
नीलांबरो रोहिणेयस्तालाङ्को 
मुसली हली॥सङ्कषण; सीरपा- 
णिः कालिन्दीभेदनो बलः २ 
बळदेवर्जाके नाम १७ ॥ बलभद्र १ 
प्रलम्बघ २ बलदेव ३ अच्युताग्रज ४ ख- 


तीरमण ५ राम ६ कामपाळ ७ हलायुध | 


८ ॥ २६ ॥ नीलाम्बर ९ रौहिणेय १० 
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तालाङ्क ११ मुसलिन्‌ १२ हलिन्‌ १३ 


सङ्कर्षण १४ सीरपाणि १५ काठिन्दीभे- 
दन १६ बढ १७ || २४ ॥ 
मदनो मन्मथो मारः प्रद्युम्न 
मीनकेतनः ॥ कन्दपों दर्पकोऽ 
नङ्गः कामः पश्चशरःः स्मरः २५ 
शम्बरारिर्मनासिजः कुसुमेषुर- 
नन्यजः॥ पुष्पधन्वा रतिपतिमे- 
करध्वज आत्मभूः ॥ २६ ॥ 

ब्रह्मससूऋष्यकेतु :- 

कामदेवके नाम २१ ॥ मदन १ मन्म- 
थ २ मार ३ प्रद्युम्न ४ मीनकेतन ५ कन्दपै 
६ दर्षक ७ अनङ्ग ८ काम ९ पञ्चशर १ ० 
स्मर ११ ॥ २५ ॥ शम्बरारै १२ मन- 
सिज १३ कुसुमेषु १४ अनन्यज १९ 
पुष्पधन्वन्‌ १६ रतिपति १७ मकरध्वज 
१८ आत्मभू १९ ॥ २६ ॥ अह्मसू २० 
ऋष्यकेतु २१ ॥ ह 

-स्यादनिरूद्ध उषापातिः ॥ 

आनिरुद्धके नाम २ ॥ आनिरुद्र ९ 
उषापति २॥ 
लक्ष्मीः पद्मालया पद्मा कमला 
श्रीह रिम्रिया ॥ २७ ॥ 

लक्ष्मीजीके नाम ६ ॥ लक्ष्मी १ पद्मा- 
ल्या २ पद्मा ३ कमला ४ श्री ५ हारे- 
या ३॥ २७॥ 


। | 
| | 
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अमरकोश भाषाटीकासमेत । 


[ स्वर्ग- 


शडखो लक्ष्मीपतेः पाश्चजन्यः- 
विष्णुभगवानके शङ्कका नाम १ ॥ 
पाञ्चजन्य १ || 
-चक्र सुदशेनम्‌॥ 
` विष्णुभगवान्‌के चक्रका नाम १ ॥ 
सुदशन १ ॥ 
कौमोदकी गदा- 
विष्णु भगवान्‌ की गदा का नाम १॥ 
कौमोदकी १ ॥ 
-खड़ी नन्दकः- 
विष्णुके खड़का नाम १ ॥ नन्दक १ ॥ 
-कोस्तुभो मणिः ॥ २८॥ 
विष्णुकी मणिका नाम १ ॥ कौस्तुभ 
१ ॥ २८ ॥ 


गरुत्सान्गरूडस्ताक्ष्यो वैनतेयः 
खगेश्वरः ॥ नागान्तको विष्णु- 
रथः खुपणः पन्नगाशनः॥ २९॥ 

_ गरुडजाक नाम ९ || ग॒रुत्मतू १ गरुड २ 
ताक्ष्य ३ वैनतेय ४ खगेश्वर ५ नागान्तक 
६ विष्णुरथ ७ सुपण ८पन्नगाशन९। २९ 


शम्भुरीशः पशुपतिः शिवः शू- 
ली महेश्वरः॥ ईश्वरः शवे ईशा- 
नः शङ्करश्चन्द्रशोखरः॥ ३० ॥ 
भूतेशः खण्डपरशुगिरीशो गि- 


रिशो मृडः।मृत्यु्जयः कृत्तिवा- , 


साः पिनाकी प्रमथाधिपः३१॥ 
उग्रः कपदीं श्रीकण्ठः शितिक- 
ण्ठः कपालभूत्‌ ॥ वामदेवो म- 
हादेवो विरूपाक्षस्रिलोचनः३२ 
कृशानुरेताः सवज्ञो धूजटिर्नी- 
ललोहितः॥ हरः स्मरहरो भ- 
गेख्यम्बकस्रिपुरान्तकः॥ ३३॥ 
गङ्गाधरोऽन्धकारिपुः क्रतुध्वंसी 
बृषध्वजः ॥ व्योमकेशो भवौ 
भीमः स्थाणू रुद्र उमापातिः ३ 


शिवजीके नाम ४८॥शम्मु १ ईश २ 
पशुपति ३ शिव ४ शूलिन्‌ ५ महेश्वर ६ 
ईश्वर ७ श्व ८ ईशान ९ शङ्कर १० 

चन्द्रशेखर ११ ॥ ३० ॥ भूतेश १२ 
खण्डपरशु १३ गिरीश १४ गिरिश १६ 


मृड १६ मृत्युञ्जय १७ कृत्तिवासस्‌ १८. 


पिनाकिन्‌ १९ प्रमथाधिप २० ॥ ३१ ॥ 
उप्र २१ कपर्दिन्‌ २२ श्रीकण्ठ २१ 
शितिकण्ठः२४ कपालभृत्‌ २५ वामदेव 
२६ महादेव २७ विरूपाक्ष २८ निळाचन 


FSS मळा i झझ ~ 
हक (5 ८ र "डे 


पो 


‘~ 


२९ ॥ ३२ ॥ कशानुरतस ३० सवज्ञ . 4 


३१ धूजटि ३२ नीललोहित ३३ हर 
३४ स्मरहर ३५ भगं ३६ त्र्यम्बक ३७ 
त्रिपुरान्तक ३८ || ३३ ॥ गंगाधर ३९ 
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प्रथमकाण्ड । 


अन्धकारैपु ४० क्रतुध्वंसिन्‌ ४ १ वृषध्वज 


४२ व्योमकेश ४३ भव ४४ भीम ४५ 
स्थाणु ४६ रुद्र ४७ उमापति ४८॥३४॥ 
कपदोऽस्य जटाञूटः- 
शिवजीकी जटाजूटका नाम १ ॥ 
कप १ ॥ 
LN > ¢ 
-पिनाकोऽजगवं घत ॥ 
शिवजीके धनुपूके नाम ९ ॥ पिनाक 


न अजगव २॥ 


प्रमथाः स्युः पारिषदाः- 
शिवर्जीके पार्षदोंके नाम २ ॥ प्रमथ १ 
पारिषद २॥ 
- आह्लीत्यायास्ठ॒ मातरः ३९॥ 
“ब्राह्मी माहेश्वरी चेव कौमारी 
वेष्णवी तथा॥ वाराही च तथे- 


-न्द्वाणी चामुण्डा सप्त मातरः॥ 


ब्राह्मी आदि शक्तियोंके नाम ७ ॥ 
ब्राह्मी १ माहेश्वरी २ कौमारी ३ *वैष्णवी 
४ वाराही ५ इन्द्राणी ६ चामुण्डा ७॥३५॥ 
विभूातिभूतिरेश्वर्यम्‌- 
ऐश्वयेके नाम ३ || विभूति १ भूति 
२ ऐश्वर्य ३॥ 
-अणिमादिकमष्टया ॥ 
(९ अणिमा महिमा चेव गरिमा 


मीशित्वबशित्वचाष्रॉसिद्धयः!) 

ऐश्वर्यके भेद ८ ॥ अणिमन्‌ १ महि- 
मन्‌ २ गरिमन्‌ ३ रूघिमन्‌ ४ प्राप्ति ५ 
प्राकाम्य ६ इेशित्व ७ वशित्व ८ | 
उभा कात्यायनी गोरी काली 
हैमवतीश्वरी ॥.३६ ॥ शिवा 
भवानी रूद्राणी शवाणी सर्वे- 
मङ्गला ॥ अपर्णा पार्वती दुर्गा 
मृडानी चण्डिकाम्बिका ३७॥ 
(आयो दाक्षायणी चेव गिरि- 
जा मेनकात्मजा ॥ ”! 

पावेतीके नाम २१ ॥ उमा १ काला- 
यनी २ गौरी ३ काळी ४ हैमवती ५ ईइवरी 
६॥ ३६ ॥ शिवा ७ भवानी ८ रुद्राणी 
९ शर्वाणी १०. सवैमङ्गला ११ अपर्णा 
१२ पार्वती १३ दुर्गां १४ मृडानी १९ 
चण्डिका १६ अम्बिका १७ ॥ ३७ | 
आयी १८ दाक्षायणी १९ गिरिजा २० 
मेनकात्मजा २१ ॥ 
विनायको विघ्राजद्वैमाठरग- 
णाधिपाः ॥ अप्येकद्न्तहेरम्ब- 
लम्बोद्रगजाननाः ॥ २८ ॥ 


गणेशके नाम ८ ॥ विनायक ९ विन्नः ` 


राज २ द्वैमातुर ९ गणाधिप ४ एकदन्त 
५ हेरम्ब ६ लम्बोद्र ७ गजानन ८॥३८॥ 
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कार्तिकेयो महासेनः शरजन्मा 


षडाननः ॥ पावेतानन्दनः स्कः 
न्दः सेनानाराम्रिभूगुहः ॥ ३९॥ 
बाहुलेयस्तारकाजाद्रेशाखः 
शिखिवाहनः ॥ षाण्मातुरः श- 
गक्तिधरःकुमारःक्रो्वदारणः४० 

स्वामिकार्तिकेयके नाम १७॥ कात्ति- 
केय १ महासेन २ शरजन्मन्‌ ३ षडानन 
४ पार्वेतीनन्दन ५ स्कन्द्‌ ६ सेनानी ७ 
अग्निभू ८ गुह ९ ॥ २९॥ बाहुळेय १० 
तारकजित्‌ ११ विशाख १२ रिखिवाहन 
१३ प्राण्मातुर १४ शक्तिधर १५ कुमार 
१६ क्रौचदारण १७॥ ४० ॥ 


इन्द्रो मरुत्वान्‌ मघवा बिडो- 
जाः पाकशासनः ॥ वृद्धश्रवा; 
शुनासीरः पुरुहूतः पुरंदरः ४१ 
जिष्णलेखर्षभः शक्रः शतमन्यु- 
दिवस्पातेः ॥ सुत्रामा गोत्रभि- 
हजी वासवो दत्रहा वृषा ४२॥ 
वास्तोष्पातिः 


रिहयःस्वाराण्नमुचिसूदनः४३ 


संक्रन्दनो ढुश्व्यवनस्ठराषाण्मे- | 
घबाहूनः ॥ आखण्डलः सह- नन्दन वनम्‌ ॥ ४६ ॥ | 
स्राक्षः कक्षा: इन्द्रके बगीचेका नाम १॥नन्दन १।४५। | 


सुरपतिर्बलारा-| 
तिः शचीपतिः॥ जम्भभेदी ह- 


इन्द्रके नाम १५ || इन्द्र १ मरुखत्‌ २ 
मघवन्‌ ३ विडीजस्‌ ४ पाकशासन ५ वृद्ध” 
श्रवस्‌ ९ शुनासीर ७ पुरुहूत ८ पुरन्दर 
९॥ ४१ ॥ जिष्णु १० लेखषेभ ११ 
शक्र १२ शतमन्यु १३ दिवस्पति १४ 
सुत्रामन्‌ १५ गोत्रभिद्‌ १६ वज्रिन्‌ १७ 


वासव १८ वृत्रहन्‌ १९ वृषन्‌ २०॥४२॥ ` 


वास्तोष्पति २१ सुरपति २२ बलाराति 


२३ शचीपति २४ जम्भभेदिन्‌ २५ हारे- _ 


हय २६ स्वाराज्‌ २७ नमुचिसूदन २८ 
॥ ४३ ॥ संक्रन्दन २९ दुश्च्यवन ३० 
तुरासाह २१ मेघवाहन ३२ आखण्ड 

३३ सहस्राक्ष ३४ ऋभुक्षिन्‌ २५ ॥ 


-तस्य तु प्रिया ॥ ४४ ॥ 

पुलोमजा शचीन्द्राणी- 

इन्द्राणीके नाम ३॥ ४४ ॥ पुलोमजा 

१ दाची २ इन्द्राणी ३॥ 

-नगरी त्बमरावती ॥ 
इंद्रपुरीका नाम १ ॥ अमरावती १ ॥ 

हय उच्चेःश्रवाः 

इ््रके घोडेका नाम १॥उच्चैःश्रवस्‌ १॥ 

सूतो मातालिः- 


th 
& 
न | 6 


) 


4 
जा 


न. * 
|] 
| 
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इन्द्रके सारथांका नाम १ ॥ मातलि १॥ 
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स्यात्ासादो वेजयन्तः- 


इन्द्रके धवरहरेका नाम १ ॥ वैजयन्त १॥ 
-जयन्तः पाकशासनिः ॥ 
इन्द्रके पुत्रके नाम २ ॥ जयन्त १ 
पाकशासनि २ ॥ 
एरावतोश्रमातङ्गरावणाख्छुव- 
छभाः॥ ४६॥ 
इन्द्रे हाथीके नाम ४ ॥ ऐरावत १ 
अस्रमातङ्क २ऐरावण २अभ्रमुवळभ ४॥४ ६ 


_ हादिनी वज्रमस्त्री स्यात्कुलिशं 


भिदुर पविः॥ शतको टिः स्वरुः 
शम्बो दम्भो लिएशनिद्वे यो! ४७ 
वज्जके नाम १० ॥हादिनी १ वज्र २ 
कुलिश ३ भिदुर ४ पवि ५ शतकोटि ६ स्वर 
७ शम्ब ८ दम्भोलि ९ अशनि १०॥४७॥ 
व्योमयानं विमानो5्ी- ` 
विमानके नाम २ ॥ व्योमयान १ 
विमान २ ॥ 
नारदाद्याः सुरषेयः ॥ 
सुराियोके नाम १ ॥ नार्‌ १ आदि॥ 
स्यात्लुधर्मा देबसभा- 
देवसभाके नाम २॥ सुवर्मा १ देवसभा २॥ 
-पीयूषममृतं खुधा ॥ ४८ ॥ 
. . अमृतके नाम ३ ॥ पीयूष १ अगत २ 
सुधा ३॥ ४८ ॥ 


. श्रथमकाण्ड। 
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मन्दाकिनी वियद्गङ्गा स्वणेदी | 
सुरदीविका ॥ | 
स्वर्गगंगाके नाम ४ ॥ मन्दाकिनी १ | 
वियद्वङ्घा २ खेदी ३ सुरदीधिका ४ ॥ | 
मेरूः सुमेरुहमाद्री रत्नसालुः | 
खुरालयः ॥ ४९॥ 
सुमेरुपर्वतके नाम ५ ॥ मेरु १ सुमेर | 
२ हेमाद्रि ३ रत्नसानु ४ सुराय ५।॥४९ | 
| 


९७, ७), 


पञ्चैते देवतरवो मन्दारः पारि- 
जातकः ॥ संतानः कल्पवृक्षश्च 
पासि वा हरिचन्दनम्‌॥ ९० ॥ 
देवबृक्षोंके नाम ५ ॥ मन्दार १ पार 
जातक २ सन्तान ३ कल्पवृक्ष ४ हारच- | 
न्द्न ९ ॥ ५० ॥ | 
सनत्कुमारो वेधाचः- | 
सनत्कुमारके नाम २ ॥ सनत्कुमार १ | 
बैधात्र २ ॥ 
-स्ववेधावश्विनीसुती ॥ 
नासत्यावश्विनौ दस्मावाश्चिने- 
यो च ताबुभो॥ ५१॥ . 
अखिनीकमारके नाम ६ ॥ स्वर्वैद्य १ 
अखिनीसुत २ नासत्य ३ आखिन ४ 
दक्ष ५ आखिनेय ६॥ ९१ ॥ 
खियां बहुष्वम्तरसः स्वनश्या 
उवेशीमुखा; ॥ 4 
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मररन 


अप्सराओंके नाम २ || अप्सरस्‌ १ स्व- 
बया २:॥| वे उर्वशी आदिक अप्सरायेहें || 
हाहाहूहूश्वेवमाद्या गन्धवा स्ति 
दिवोकसाम्‌ ॥ ५२ ॥ 
गन्धवेकि नाम २ ॥ हाहा १ हूहू २ 
आदि देवोंके गवैये हैं || ५२ || 
. अभिवेश्वानरों वह्निवीतिहोनो 
धनञ्जयः॥ कृपी टयो निज्वेलनों 
जातबेदास्तनूनपात्‌ ॥ ५३ ॥ 
बाहिः शुष्मा कृष्णवर्त्मा शोचि- 
ष्केश उषबंधः ॥ आश्रयाशो 
बहद्वालुः कृशादः पावकोऽ- 
नलः ॥ ५४ ॥ लोहितांश्वो 
वायुसखः शिखावानाशुशुक्ष- 
णिः ॥ हिरण्यरेताहुतश्ुग्दह- 
नो हव्यवाहनः ॥ ५५॥ स- 
साचिंदूसुनाः शुक्रश्चित्रभा्ु- 
विभाखुः ॥ शुचिरप्पित्तमू- 
अश्निके नाम ३४ || अग्नि १ वैश्वानर 
२ वह्नि ३ वीतिहोत्र ४ धनञ्जय ५ कृपी- 
'ट्योनि ६ ज्वळन ७ जातवेदस्‌ ८ तनून- 
पात्‌ ९ ॥ ११ बर्दिस्‌ १० शुष्मन्‌ १ १ 
` कष्णवर्लन्‌ १२ शोचिष्केश १ ३ उपर्बुध 
` १४ आश्रयारा १५ ब्रृहद्भानु १ ६ कृशानु 
१७ पावक १८ अनर १९ ॥ १४॥ 
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ए बस्न्यात टात 


[ खमे- 


रो(लो)हिताश्व २०वायुसख २ १ रिखावत्‌ 5 | 
२२आशइुशुक्षणि२ ३हिरण्यरेतस्‌ २४ हृत- | 
भुज्‌ ९९द्‌हन२६हब्यवाहन२७ ॥९५ ॥ 
सप्ताचस्‌ २८ दमुनस्‌ २९ शुक्र ३० 
चित्रभानु ३१ विभावसु ३२ शुचि ३३ 
अप्पित्त ३४ ॥ 
-औवेस्तु वाडवो वडवानलः ५६ 
वडवानळके नाम ३ || और १ वाड ! 
२ वडवानळ १ ॥ ५६ ॥ 


वद्वेद्रयो ज्वां लकी लावार्चिहेतिः 
शिखा स्त्रियाम्‌ ॥ 
अग्निकी ज्वाळाके नाम ५ || ज्याळ १ 
कोळ २ अविस्‌ ३ होते ४ शिखा ५ ॥ | 
त्रिषु स्फुलिङ्गोऽग्रिकणः- | 
चिनगारीके नाम २ ॥ स्फुलिज़ १ ५५ 
अग्निकण २ ॥ 
-संतापः संज्वरः समौ ॥ ५७॥ 
संतापके नाम २ || सन्ताप १ सज्ज्वर 
२॥ ५७ || 
धर्मराजः पितृपतिः समवर्ती 
परेतराट्‌ ॥कृतान्तो यमुनाश्रा- कक 
ता शमनो यमराडचमः। ५८॥ ` | 
कालो दण्डधरः श्राद्धदेवो वैव | 
स्वतोन्तकः॥ | 
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वर्ग १) 


अथमकाण्ड । 


यमराजके नाम १४ ॥ धर्मराज १ 
पितृपति २ समवतिन्‌ .३ परतराज्‌ ४ 
कृतान्त ५ यमुनाभ्रात्‌ ६ शमन ७ यम- 
राजू ८ यम ९ || १८॥ काळ १० दण्ड- 


घर ११ श्राद्ददव १२ वेवस्वत १३ 
अन्तक १४ ॥ 

राक्षसः कोणपः क्रव्यात क्र- 
व्यादो$खप आशरः ॥ ५९ ॥ 
शात्रिंचरों रात्रिचरः कहुरों नि- 


- कषात्मजः ॥ यात॒धानः पुण्य- 


जनो न्तो यातुरक्षसी॥६०॥ 

राक्षसोंके नाम १५ ॥ राक्षस १ कीणप 
२ क्रव्याद ३ क्रव्याद ४ अस्प ५ आरार 
६॥ ५९ ॥ रात्रिश्वर ७ रात्रिचर ८ कुर 
९ निकपात्मज १० यातुधान ११ पृण्य- 


जन १२ नेत्त १३ यातु १४ रक्षस्‌ 


१५ ॥ ६०॥ 
प्रचेता वरूणः पाशी :यादसां 
पतिरप्पातिः ॥ 

वरुणक नाम ५ ॥ प्रचेतस्‌ १ वरुण २ 
पारिन्‌ ३ यादसाम्पति ४ अप्पति ५ ॥ 
श्वसनः स्पर्शनो वायुर्मातरिश्वा 
सदागांतिः ॥ ६१॥ पृषदश्वो ग- 
न्धवहो गन्धवाहानिलाशुमाः॥ 


सभीारमारुतमरुजगत्माणसः । 
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मारणाः॥ ६२ ॥ नभस्वद्वात 
पवनपवमानप्रभञ्ञना॥ 

वायुके नाम २० ॥ खसन १ स्पीन 
२ वायु ३ मातरिवन्‌ ४ सदागति ५॥६१॥ 
पृषदशख ९ गन्धवह ७ गन्धवाह्‌ ८ अनिल 
९ आशुग १० समीर ११ मारुत १२ 
मरुत्‌ १३ जगत्प्राण १४ समीरण १५ ॥ 
॥ ६२ ॥ नभस्वत्‌ १६ वात १७ पवन 
१८ पवमान १९ प्रभञ्जन २० | 
प्राणोऽपानः समानश्चोदान- 
व्यानो च वायवः ॥ ६३ ॥ 

शरीरस्था इसे- 

हृदयके वायुका नाम १ ॥ प्राण १ ॥ 
गुदाके वायुका नाम १ ॥ अपान १ ॥ 
नाभिके वायुका नाम १ || समान १॥ कण्ठके 
वायुका नाम १ ॥ उदान १ ॥ सब शरी- 
रमें फिरनेवाळे वायुका नाम १ ॥ म्यान 
१॥६२॥ 
रंहस्तरसी तु रयः स्यद्‌ः ॥ 
जवः- 

वेगक नाम ५ ॥ रस ९ तरस्‌ ९ स्य 
३स्यद४जव१॥ 
-अथशीघ्रं त्वरितं लघु क्षिभमरं 
द्रुतम्‌ ६४ ॥ सत्वरं चपलं 


तू्णमविलस्बितमाश चो व 


| 
| 
। 


| 
| 
। 
झा. 
| 
ह 


(१६) . 


rrr ™™ = 


शीघ्रताके नाम ११ ॥शीघ्र १ त्वरित | कुबेर रूयग्बकसखो यक्षराड गु- 


”२ रघु ३ क्षिप्र अर ५ दुत ६॥६४ ॥ 
सत्वर ७ चपळ८ तूणी ९ अविळम्वित १० 
आशु ११ ॥ 
सततानारताश्रान्तसेतताविर 
तानिशम्‌ ॥ ६५ ॥ नित्यानव- 
रताजरूमपि- 

निरन्तरके नाम ९ ॥ सतत १ अना- 
स्त २ अश्रान्त ३ सन्तत ४ अविरत ५ 
अनिश ६ ॥ ६५ ॥ नित्य ७ अनवरत ¢ 
अजस्र ९ | 

-अथातिशयो भरः ॥ 

अतिवेलभशात्यर्था तिमात्रो दा 
टनिभरम्‌॥ ६६॥ तीव्रेकान्तनि 
-तान्तानि गाटबाटरटानिच ॥ 

वारम्वारके नाम १४ || अतिशय १ 
भर २ अतिवेळ ३ भुरा ४ अत्यर्थ ५ अति 
मात्र ६ उद्गाढ ७ निर्भर ८॥ ६६ ॥ 
तीव्र ९ एकान्त १० नितान्त ११ गाढ 
१२ बाढ १३ बढ १४ | 
क्लीबे शीघ्राद्यसत््वे स्यात्रिष्वे 
षां सत्त्वगामि यत्‌ ॥ ६७॥ 

भाषा-अद्रव्यवाची शीघ्रआदि शब्द 
नपुंसक लिंगमें होते हैं और द्रव्यवाची तीनों 

ढिङ्गोमे हाते हैं॥ ६७॥ | 


हाकेश्वरः ॥ मलुष्यधं्मा धनदो 
राजराजो धनाधिपः ॥ ६८ ॥ 
किन्नरेशो वेश्रवणः पोलस्त्यो 
नरवाहनः ॥ यक्षेकपिङ्गेलवि- 
लश्रीदपुण्यजनेश्वराः ॥ ६९ ॥ 

कुबेरके नाम १७॥ कुबेर १ त्र्यंबक 
सख २ यक्षराज्‌ ३ गुद्यकेश्‍वर ४ मनुष्यध- 


मन्‌ ५धनद ६ राजराज ७ धनाधिप _ & 


८.॥ ६८॥ किनरेश ९ वैश्रवण १० 
पोऽस्त्य. १ १ नखाहन १२ यक्ष १३ एक- 


पिङ्ग १४ ऐलविळ १५ श्रीद १६ पृण्य- 


जनेश्वर १७ || ६९ ॥ 
अस्योद्यानं चैत्ररथम्‌- 
कुबेरके बगीचेका नाम १ || चैत्ररथ १॥ 
-पुत्रस्तु नलकूबरः ॥ 
'कुबेरके पुत्रका नाम १ || नळकूबर १॥ 
केलासः स्थानम्‌- 
कुबेरके स्थानका नाम १ ॥ केलास १॥ 
-अलका पूः- 
कुवेरकी पुरीका नाम १ अलका १ ॥ 
-विमानं तु पुष्पकम्‌ ॥ ७०॥ 
कुबेरके विमानका नाम १ ॥ पुष्पक 
१॥७०॥ 
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प्रथमकाण्ड । 


(१७) 


~ 


किम्पुरुषस्तुर ड्र- | विष्णुपद १४ आकाश १५ विहायस्‌ १ ६ 


, , स्यात्किन्नरः 
वदनो मयुः॥ विहायस १७ नाक १८ दुस्‌ १९, ॥ २ || 
किन्नरोंके नाम ४ |) किन्नर १ किम्पु- इति व्योमवर्गः ॥ २ ॥ 
ET 202 0 र उ व. अथ दिग्वर्गः ३. [ | 
| नाथना शवान” | दिशस्तु ककुभः काष्ठा आशा- | 
खजानेके नाम २॥ निधि १ रवनि२॥ | शव हरितश्च ताः ॥ | 
। “भेदाःपझशङ्खाद्यो निधेः७१ | जाकर नाम ५ | दिश्‌ १ ककुम्‌ | 
ह खजानेके भेद || पद्म रद्वेइत्यादि|॥७१॥ | २ काष्टा ३ आशा ४ हारित्‌ ५॥ 
| सबके इति स्वर्गवर्ग: || १ ॥ 


अथ व्योमवर्गः २. 
द्योदिवों दे खियामन्र व्योम 
पुष्करमम्बरम्‌ ॥ नभोन्तरिक्षं 
गगनमनन्तं सुरवत्मे खम्‌॥ १॥ 
वियद्विप्णुपदं वा तु पुस्याकाश- 
विहायसी ॥ विहायसोपि ना- 


2 > कोपिह्यरपिस्यात्तदव्ययस्‌ २॥ 


आकाशके नाम १९॥द्यो १ दिवू २ 
अम्र ३ व्योमन्‌ ४ पुष्कर ५ अम्बर ६ 
नभस्‌ ७ अन्तरिक्ष ८ गगन ९ अनन्त १० 
सुखत्मन्‌ ११ ख १२॥ १॥ वियत्‌ १३ 


१ पद्मों उल्नियां महापद्मः शङ्खो मकरकच्छपो। 


$ मुकुन्दकुन्दनीलाश्व खर्वश्च निधयो नव ॥ इति 


शब्दार्णवः ॥ भाषा ॥ पद्म महापञ्च २ शंख ३ 
मकर ४ कच्छप ५ सुकुन्द ६ ऊन्द ७ नील ८ 
खर्व ९ यह नौ खजानेके भेद हैं । 
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प्राच्यवाचचीप्रतीच्यस्ताः पूवद- 
क्षिणपाश्चिमाः ॥ १ ॥ उत्तरा 
दियुदीची स्यात्‌- 
पूर्वदेशाका नाम १ ॥ प्राची १ ॥ 
दक्षिण दिशाका नाम १ ॥ अवाची १ ॥ 
पश्चिमदिशाका नाम १॥ प्रतीची १॥ १॥ 
उत्तरदिशाका नाम १ ॥ उदीची १ ॥ 
-दिश्यं तु निषु दिग्भवे ॥ 
दिशोत्पन्नवस्तुका नाम १॥। दिश्य १ ॥ 
इन्द्रो वह्निः पितृपतिने्तो 
वरूणो मरुत्‌ ॥ २॥ कुबेर ईशः 
पतयः पूर्वादीनां दिशांक्रमात। 
पूर्वदिशाके स्वामीका नान ॥ इन्द्र १॥ 
अग्निकोणके स्वामीका नाम ॥ वहि १ ॥ 
दक्षिणादिशाके स्वामीका नाम ॥ यमराज 
१ ॥ नेत्रे कोणके स्वामीका नाम 


* 
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* र्कत १ ॥ पश्चिमदिशाके स्वासीका नाम 


वरुण ॥ १ ॥ वायुकाणके स्वामीका नाम ॥ 
पवन १॥२ ॥ उत्तर दिशाके स्वामीका नाम॥ 
कुबेर ॥ १ ॥ ईशान कोणके स्वामीका 
नाम ईश ॥ १ ॥ 
एरावतः पुण्डरीका वामनः छु- 
सुदोऽञ्ननः॥ ३॥ पुष्पदन्तः सा- 
वभोमः सुप्रतीकश्च दिग्गजाः 
पूव दिशाके हरतीका नाम ॥ ऐरावत 
१॥ अग्निकाणके हस्तीका नाम ॥ पुण्डरीक 
२ ॥ दक्षिण दिशाके हस्तीका नाम ॥ 
बामन ३ ॥ नेक्रत कोणके हरतीका नाम || 
कुमुद ४ ॥ पश्चिम दिशाक हरतीका नाम || 
अंजन ५ ॥ ३ ॥ वायुकोणके हस्तीका 
नाम ॥ पुष्पदन्त ६ ॥ उत्तरदिशाके हस्ती- 
का नाम || सार्वभीम ७ ॥ ईशानकोणके 
हस्तीका नाम ॥ सुप्रतीक ८ ॥ 
करिण्योऽस्रमुकपिलापिङ्गला- 
लुपमाः क्रमात्‌॥ ४ ॥ ताम्रकणीं 
शुभ्रदन्ती चाङ्गना चाञ्जनावती 
ऊपर लिखडुये एरावत आदि आठ 


(22.5 9०0० >. 


हस्तियोंकी हथिनियोंके क्रमसे नाम || अश्नमु 

१ कपिला २ पिङ्गला २ अनुपमा ४॥ ४॥ 
ताम्रकर्णी ५ शुभ्रदन्ती ४ अङ्कना ७ 
अज्ञनवत्री ८४ .. 


क्कीबाव्ययं त्वपदिशं दिशो- 


अप्निआदि कोणके नाम २॥ अपदिश 
१ विदिश २॥ ९ ॥ 

अभ्यन्तरं त्वन्तरालम्‌- 

बीचभागके नाम २ ॥ अभ्यन्तर १ 
अन्तराल २ || 

-चक्रवालं तु भण्डलम्‌॥ 

गोलाकार समूहुके नाम २ ॥ चक्रवाल 
१ मण्डल २ ॥ 
अश्रंमेघो वारिवाहःस्तनयित्वु- 
बेलाहइकः॥६॥ धाराधरो जल- 
धरस्ताडित्वान्वारिदोऽम्बुभ्ट्ृती। 
घनजीमूतर्सादिरजलसुग्धूमयो- 
नयः ॥७॥ 

बादळके नाम १५ || अन्न १ मेघ २ 
वारिवाह स्तनयित्नु ४ बलाहक ५॥ १॥ 
धाराधर ६ जळधर ७ तडित्वत्‌ ८ वारिद 
९ अम्बुभृत्‌ १० घन ११ जीमूत १२ 
मुदिर १३ जलमुच्‌ १ ४ धूमयोनि १ ५७ 

कादम्बिनी मेघमाला- 

मेघपंक्तिक नाम २ ॥ कादम्बिनी १ 
मेघमाला २ ॥ 

-त्रिषु मेघभवेऽस्रियम्‌ ॥ 

मेघोतपन्नवस्तुका नाम १॥ आश्रिय १॥ 
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स्तनितं गर्जितं मेघनिर्घोषो 
रसितादि च॥ ८॥ ङ 
गजनेके नाम ४ ॥ स्तनित १ गर्जित 
२ मेघनिर्धोष ३ रसित ४ ॥ ८॥ 
शम्पाशतद्वदाहा दिन्येरावत्यः 
क्षणप्रभा॥ लडित्सोदामनीवि- 
य़च्चश्चलाचपला अपि ॥ ९ ॥ 
बिजुछीके नाम १० ॥ शम्पा १ शत- 


'हृदा २ ह्रादिनी ३ ऐरात्रती ४ क्षणप्रभा ५ 


तडित्‌ ६ सौदामनी ७ त्रियुत्‌ ८ चञ्चलां 
९ चपला १०॥ ९ ॥ 
रुफूजेथ॒व्त्रनि घोषो - 
चञ्रके शब्दकेनाम २ ॥ स्फूजेथु १ 
चञ्रनिर्घोष २ | 
--मेघज्योतिरिरंमद्‌ः ॥ 
वञ्रके अभ्निके नाम २ ॥ मेघज्योतिस्‌ 


` इरम्मद २ ॥ 


इन्द्रायुधं शक्रधनस्तदेव क्रजु 


रोहितम्‌ ॥ १० ॥ 


इनदरधुषूके नाम ३ ॥ इन्द्ायुव १ 
शक्रधबुस्‌ २ रोहित ३ ॥ सरल इंद्रधनुष- 
का नाम रोहित है ॥ १० ॥ 

` वृष्टिवेषेम्‌- 
वर्षीके नाम २ ॥ बृष्टि १ वर्ष २॥ 
-तद्विचातशग्राहावप्रहो समो॥ 


झराके नाम २॥ अवग्राह १ अवग्रह २॥ 
धारासंपात आसारः- 
निरन्तरमेघधाराके नाम २ || धारास- 
म्पात १ आसार ॥ २ ॥ 
-शीकरोऽम्बुकणाः सता: ११॥ 
वायुसे उडाये हुए जलकगों (फुहारों) 
कानाम १ शीकर १॥ १ १ ॥ 
वर्षोपलस्तु करका- 
आकाशसे गिरेहुए पत्थरोंके नाम २॥ 
वर्षोपल १ करका २ ॥ 
मेघच्छन्नेऽह्नि दुर्दिनम्‌ ॥ 
मेघसे आच्छादितका हुआ दिनरा- 
रेका नाम १ ॥ दुर्देन १ ॥ 
अन्तर्धा व्यवधा पुंसे त्वन्त- 
धिरपवारणम्‌ ॥ १२ ॥ अपिः 
धानतिरोधानपिधानाच्छाद- 
नानिच॥ 
झंपनाके नाम ८॥ अन्तघो १ व्यवधा 
२ अन्ताधि ३ अपवारण ४॥ १२॥ अपि- 
घान ५ तिरोधान ६ पिधान ७ आच्छादन 
हिमांशुश्चन्द्रमाश्चन्द्रहन्डुः कुछ- 
दुबान्धवः॥ १ १॥ विधुः सुधांशुः 
शुभ्रांशुरोषधीशो निशापतिः॥ 
अब्जो जैवातृकः सोमो ग्लोमे- 


गाडूः कलानिधि; ॥ १४॥ न 
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द्विजराजः शशधरो नक्षत्रेशः 


क्षपाकरः ॥ 
चन्द्रमाके नाम २० ॥ हिमांशु १ 

चन्द्रमस्‌ २ चन्द्र ३ इन्दु ४ कुमुदबान्धव 
५॥ १ २॥विधु ६सुधांशुऽशुस्रांछु८ओषधीरा 
९ निशापति १० अब्ज १ १ जैवातृक १२ 
सोम १३ ग्छौ १४ मृगाङ्क १५ कलानिधि 
१६॥ १४ ॥ द्विजराज १७ शशधर १८ 
नक्षत्रेश १९ क्षपाकरर ० ॥ 

कला तु षोडशो भागः- 

चन्द्रमाके ५ वें भागका नाम १ ॥ 
कळा १ ॥ 
-बिम्बोऽस्री मण्डलं त्रिषु १९॥ 

चन्द्रमण्डलके नाम २ ॥ विम्ब १ 
मण्डल २॥ १५॥ 
भित्तं शकलखण्डे वा पुंस्यर्धः- 

खण्डके नाम ४ || भित्त १ शकल २ 
खण्ड ३ अङ्गे ४ ( पुंरिंग ) ॥ 

-अधे समेंऽशक्रे ॥ 
. समभागका नाम १ ॥ अद्भ १ (नपुं- 
सकलिंग ) ॥ 


चन्द्रिका कोसुदी ज्योत््ञा- 


चांद्नीके नाम ३ ॥ चन्द्रिका १ 
कौमुदी २ ज्योल््ला ३ ॥ 
-प्रसादस्तु प्रसन्नता॥ १६॥ 


निर्मळताके नाम २ ॥ प्रसाद १ प्रस- BS कं 
न्ता २॥ १६ ॥ 
कलङ्काङ्की लाञ्छनं च चिल 
लक्ष्म च लक्षणम्‌ ॥ 
चिहूक नाम ६ ॥ कलङ्क १ अङ्क २ 
लाञ्छन ३ चिह्न ४ लक्ष्मन्‌ ५ लक्षण ६॥ 
सुषमा परमा शोभा- 
अतिशोभाका नाम॥ १॥ सुषमा १॥ + 
-शोभा कान्तिद्युतिश्छविः १७॥ _, ` = 
शोभाके नाम ४ ॥ शोभा १ कान्ति 
२ युति ३ छवि ४ ॥ १७॥ 
अवश्यायस्ठु नीहारस्तुषा रः 
स्ताहिनं हिमम्‌ ॥ घालेयं मि 
हिका च- | 
पालेके नाम ७ | अवश्याय १ नीहार : ts 
२ तुषार ३ तुहिन ४ हिम ५ प्रालेय ६ त 


yy 


MM 


हित 
मिहिका ७॥ उ 
-अथ हिमानी हिमसंहातिः ९८  । 
पालेक समूहके नाम २ ॥ हिमानी १ | 
हिमसंहति २॥ १८॥ | 
शीतंगुणे- . का 
शीतळताका नाम १ ॥ शीत १ ॥ ८ जा | ₹” 


-तद्वदर्थाः सुषीमः शिशिरो | 
जडः ॥ तुषारः शीतलः शीतो - 
हिमः सतान्यलिङ्गकाः। १९॥ 
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विशाखानक्षत्रके नाम २ ॥ राधा १ 


-पुष्ये तु सिध्यतिष्यो- 

पुष्यनक्षत्रके नाम ३ ॥ पुष्य १ सि- 
ध्य २ तिष्य | ३॥ 

-श्राविष्ठया ॥ 

समा धनिष्ठा- 

घनिष्टानक्षत्रके नाम २ ॥ श्रविष्ठा १ 
घनिष्टा २ ॥ 

-स्युः प्रोष्ठपदा 

भाद्रपदाः स्त्रियः ॥ २२॥ 

भाद्रपदा और उत्तरभाद्रपदा नक्ष- 


त्रैक नाम २॥ प्रोष्ठपदा १ भाद्रपदा २॥ २२ 


मृगशीर्ष सुगशिरस्तास्मिन्नेवा- 


ग्रहायणी ॥ i TF 
मृगरिरनक्षत्रके नाम ३ ॥मृगशीपे १ 


ऽ ` „४ शीतल्वस्तुके नाम ७॥ सुषीम १ 
शिशिर २ जड ३ तुषार ४ शीतल ५ | विशाखा २॥ 
शीत ६ हिम ७ ॥ १९ ॥ 

ry धुव ओत्तानपादिः स्याद्‌- 
ध्रुवजीके नाम २ ॥ धुव १ औत्तान- 
पादे २ ॥ 
अगस्त्य: कुम्भसम्भवः ॥ 
क मेत्राबश्ाणिः- 

“ ` % ` आगस्त्यके नाम ३॥ अगस्त्य १ कुम्म- 
सम्भव २ मैत्राघरुणि ३ ॥ 
अस्येव लोपासद्रास धामणी २० |. 

अगस्त्यकी स्त्रीका नाम १ ॥ लोप। 
। मुद्रा १॥ २० ॥ दे 
॥ | नक्षन्रमुक्षं भं तारा तारकाप्युडु 
„ वा खियाम्‌ ॥ 
९,015. नक्षत्राके नाम ६ ॥ नक्षत्र १ ऋक्ष २ 


भ ३ तारा ४ तारका ५ उडु ६ ॥ 

दाक्षायण्यो;शिनी त्यादिताराः- 
अश्विनी आदि २८ नक्षत्रोंका 

नाम १ ॥ दाक्षायणी १ ॥ 
-अश्वपुगश्विनी ॥ २१ ॥ 

` अख़िनीनक्षत्रक नाम २ ॥ अख़युज्‌ 
१ अरित्रिनी २॥ ९१ ॥ 

राधा विशाखा- 


मृगरिरस्‌ २ आग्रहायणी २७ 
इल्वलास्तच्छिरोदेश तारका 


निवसन्ति याः ॥२३॥ | 


का नाम १॥ इल्वल १॥ २३ ॥ 
बृहस्पतिः सुराचायों गीष्पातिः 
{धिषणो उरूः॥जीव आङ्गिरसो 


Re 9 
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| बृहस्पतिके नाम ९ ॥ बृहस्पति १ 
| सुराचार्य,२ गीष्पति ३ धिषण ४ गुरु ९ 
| जीव ६ आङ्गिरस ७ वाचस्पति ८ चित्र- 
| रिखण्डिज ९॥ २४ ॥ 

शुक्रो देत्यणरुः काव्य उशना 
भागवः कविः ॥ 
झुक्रके नाम ६ ॥ शुक्र १ दैत्यगु २ 
काव्य ३ उशनस्‌ ४ भागव ५ कवि ॥ 
अङ्गारकः कुजो भौमो लो- 
हि ताङ्गो महीसुतः ॥ २५॥ 
मंगळके नाम ५ ॥ अङ्गारक १ कुज २ 
भौम ३ लोहिताङ्ग ४ महीसुत ५ ॥ २५॥ 
रोहिणेयो बुधः सौम्यः- 
बुधके नाम ३ ॥ रौहिणेय १ बुध २ 
सौम्य ३ ॥ 
-समै सौरिशनश्चरौ ॥ 
शनिके नाम २॥ सौरे १ शनैश्वर २॥ 
। तमस्तु राहुः स्वभांलः सैंहिके- 
। यो विघुन्तुदः ॥ २६॥ 
॥ राहुके नाम ५ ॥ तमस्‌ १ राहु २ 
| स्वर्भानु ३ सैंहिकेय ४ विधुन्तुद ५ || २६॥ 

! सप्तर्षयो मरीच्यत्रिमुखाश्चित्र- 

| ७७ शिखण्डिनः ॥ 


अमरकौश भाषाटीकासमेत । 
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मरीचि अत्रि आदि सर्न्तर्षियोंक नाम॥ &. ' 
चित्राशिखण्डिन्‌ ॥ १ ॥ न 

राशीनासुदयो लग्ने- 

राशियोंके उदयका नाम १॥ लग्न १ || 

-ते तु मेषवृषादयः ॥२७॥ 

रारियोंके नाम | मेष १ वृष२आदि।। २ ७।। 

सूरसूर्यार्यमादित्यद्वादशात्म- 
दिवाकराः।भास्कराहरुकरर- x 
घप्रभाकरविभाकराः ॥ २८ ८... = 
भास्वद्विवस्वत्सप्ताश्वहरिदश्वो- 
ष्णरश्मयः ॥ विकतेनार्कमात्त- 
ण्डमिहिरारुणपूषणः ॥ २९ ॥ 
खमणिस्तरणिर्मित्रश्चिचभालु- 
विरोचनः ॥ विभावसुग्रेहपति- 
स्त्विषांपतिरहर्पति; ॥ ३० ॥ 
भावहसः सहस्रांशुस्तपनः स- . 7 
बिता रविः ॥ ह 

सूर्यके नाम ३७ || सूर १ सूर्य २ 
अर्य्यमन्‌ ३ आदित्य ४ द्वादशात्मन्‌ ५ दि 
वाकर .६ भास्कर ७ अहस्कर ८ व्रध ९ 
प्रभाकर १ ० विभाकर ११ ॥ २८ ॥ भा- 
वासिप्रश्रेति सपेते ज्ञेयाश्रित्रशिखण्डिन: ॥ १ ॥ 
भाषा-मरौचि १ अङ्गिरस्‌ २ अत्रि ३ पुलस्त्य 


४ पुलह ५ कतु ६ वसिष्ठ ७ यह सप्तर्षि चित्रः 
शिखण्डी कहलाते हैं । 


| ME, 
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रवत्‌ १२ विवरवत्‌ १३ सप्ताख १ ४ हारे- 
दर्व १५ उष्णररिमि १६ विकत्तन १७ 
अर्क १८ मार्तण्ड १९ मिहिर २० अर्ण 
२१ पूषन्‌ २२ ॥ २९ ॥ दुमाणि २३ 
तरणि २४ मित्र २५ चित्रभानु २६ 
विरोचन २७ विभावसु २८ ग्रहपति २९ 
खिषाम्पति ३० अहपैति ३१|| ३० ॥ 
भानु ३२ हंस ३३ सहस्रांशु १४ तपन 
३५ सवितृ ३६ रवि ३७ 
माठरः पिङ्गलो दण्डश्चण्डांशोः 
पारिपाश्चिकाः ॥ ३१ ॥ 

सू्यपाइववतीतीनोंके एक एक नाम ३॥ 
माठर १ पिङ्गल २ दण्ड ३ ॥ ३१ ॥ 
सूरसूतोऽरूणोऽतूरूः काश्यापि- 
गेरूडाग्रजः ॥ [ 

सूर्यके सारथिके नाम ५ ॥ सूरसूत १ 


` अरुण २ अनूर्‌ ३ काइयपि ४ गरुडाग्रज५|| 


परिवेषस्तु परिधिरुपसूर्यकम- 
ण्डले॥३२॥ 0 86 
सूर्यके मण्डलके अथात्‌ जो कभी २ 
उनके चारोंओर घेरासा बन जाता है उसके 
नाम ४ ॥ परिवेष १ परिधि २ उपसूर्यक 
३ मण्डल. ४ ॥ १२ ॥ 
किरणोस्तरमयूखांशुगभस्तिघ- 
णिरश्मयः॥भालःकरोमरीचिः 


सन्रीपुंसयो दींधितिःस्त्रियाम्‌३३ 


अथमकाण्ड। 


(२३) 


सूर्यकिरणके नाम १ १ ॥ किरण १ उस्र 
२ मयूख ३ अंशु ४ गभरित ५ घृणि ६ 
रश्मि ७ भानु ८ कर ९ मरीचि १० दीधिति 
११॥ ३३॥ 
स्युः प्रभारुररूचिर्त्विड्भाभा- 
श्छविद्युतिदीप्तयः ॥ 
रोचिः शोचिरुभे क्वीबे- 
दीक्षिके नाम १ १ ॥ प्रभा! रुच्‌ २ रुचि 
३ त्विष्‌ ४ भा ९ भास्‌ ६ छवि ७ युति ८ 
दीति ९ रोचिस्‌ १० शोचिस्‌ ११ ॥ 
-प्रकाशो द्योत आतपः ॥ ३४॥ 
घूपके नाम ३ ॥ प्रकाश १ द्योत २ 
आतप ३॥| ३४ ॥ 
कोष्णं कवोष्णं मन्दोष्णं कदु- 
ष्णं त्रिषु तद्वति ॥ ` 
थोडे गरमके नाम ४ ॥ कोष्ण १ 
कवोष्ण २ मन्दोष्ण ३ कदुष्ण ४ ॥ 
तिग्मं तीक्ष्णं खरं तद्वत- 
बहुत गरमके नाम ३। तिग्म १ तीईण 
२ खर १॥ 
-मृगतुष्णा मरीचिका॥ ३५ ॥ 
मृगतृष्णाके नाम २ ॥ मृगतृष्णा १ 
मरीचिका २ ॥ ३५ ॥ 
इति दिग्वर्गः ॥ ३ ॥ 
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अमरकोश भाषाटीकासमेत । 


[ काल 


अथ कालवर्गः ४. 


कालो दिष्टोप्यनेहापिसमयोपि- | काठका नाम १॥ मध्याह्न १॥ मध्याहनोत्तर ~ 


समयके नाम ४ || काळ १ दिष्ट २ 
अनेहस्‌ ३ समय ४ ॥ 

-अथ पक्षतिः ॥ 

प्रतिपद दे इमे स्त्रीत्वे- 

प्रतिपदाके नाम २॥ पक्षति १ प्रतिपत्‌ २॥ 

-तदाद्यास्तिथयो इयोः॥ १॥ 

प्रीतपदादिका नाम १॥ तिथि १॥१॥ 
घस्रो दिनाहनी वा तु ङ्कीबे 
दिवसवासरो ॥ 

दिनके नाम ५ ॥ घस्र १ दिन २ 
अहन्‌ ३ दिवस ४ वासर ५ ॥ 
प्रत्यूषो5हमुखं कल्यसुषःप्रत्युष- 
सी आपि ॥ २ ॥ 

प्रभातं च- 

प्रात:काळके नाम ६ ॥ प्रत्यूष १ अह- 
मुख २ कल्य ३ उषस्‌ ४ प्रत्युपस ५॥२ ॥ 
प्रभात ६ ॥ 
-दिनान्ते तु सायंसंध्या पितृ 
प्रसूः ॥ 

सायंकाळके नाम ४ ॥ दिनान्त १ 
सायम्‌ २ सन्ध्या ३ पितृप्रसू ४॥ 
प्राह्मपराहुमध्याह्वास्त्रिसंध्यम- 


प्रातः काठका नाम १॥ प्राह्म ९ ॥मध्याह- 


काछोंका नाम १॥ अपराह्ण १ ॥ इन तीनों 
काळोंका इकट्ठा नाम ॥ त्रिसंध्य १ ॥ 
Ce 
-अथ शवेरी ॥ ३ ॥ 
निशा निशीथिनी राचिखिया- 
मा क्षणदाक्षपा।विभावरी तम- 
स्बिन्यो रजनी यामिनी तमी ७ 
रात्रिके नाम १२ ॥ शार्वरी १॥ ३ ॥ 


> ~! ~ 


निशा २ निशीथिनी ३ रात्रि ४ त्रियामा ६ 2 | 


क्षणदा ६ क्षपा ७ विभावरी ८ तमस्विनी 

९ रजनी १० यामिनी १ १ तमी १२।।४॥ 
तमिस्रा तामसी रान्रिः- 
अन्धियारी रात्रिका नाम १ || तमिस्रा १॥ 

-ज्यौस्ल्ली चन्द्रिकयान्विता ॥ 


उजयाली रात्रिका नाम १ ॥ ज्यौत्छी १ || 


आगामिवतेमानाहर्युक्तायां 
निशि पक्षिणी ॥ ५ ॥ 
वत्तमान और आगन्तुकदिनोंके मध्यकी 
रात्रिका नाम १ पक्षिणी १॥ ५ ॥ 
गणरात्रं निशा बह्वचः- 
बहुतरात्रियोंका नाम १ || गणरात्र १॥ 


-भ्रदोषो रजनीमुखम्‌ ॥ 
ात्रिके प्रथमभागके नाम २ || प्रदोष 
१ रजर्नीमुख २॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


का MR 1 र 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


: वर्ग ४ | प्रथमकाण्ड | (२५) | 
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= » अधेरात्रनिशीथों दो- सा दृष्टेडः सिनीवाली- 


* आधीरात्रिके नाम २ ॥ अर्धरात्र १ 
निशीथ २ ॥ य 
he रौ जत 
-द्वी यामभहरो समो ॥ ६॥ 


ज्र प्रहरके नाम २॥ याम १ प्रहर २॥६॥ 
स पधेसन्धिः भातिपत्पवदश्यो- 
येद्न्तरम्‌ ॥ मु 

प्रतिपदा और पञ्चदशी १५ | ३० के 


मध्यके कालका नाम १ ॥ पर्वेसन्धरि १ ॥ 
£ र पक्षान्तौ पश्चदश्यो दे- 
अमावास्या और पूर्णिमाका नाम १ ॥ 
पक्षान्त १॥ 
-पौर्णमासी ठु पूर्णिमा ॥ ७॥ 
पूर्णिमाके नाम २ ॥ पोर्णमासी १ 
पूर्णिमा २॥ ७ | 
कलाहीने साहुमति३- 
जिस पूणमासीमें प्रतिपदाके योगसे 
-चन्द्रमाकी कळा हीन हो उसका नाम १॥ 
अनुमति १ ॥ 
-पूर्ण राका निशाकरे ॥ 
जिसमें पण चन्द्रमा हो उस पूर्णिमाका 
नाम १ ॥ राका १ ॥ 
अमावास्या त्वमावस्या दर्शः 
सृय्ग्रेन्डुसङ्गम; ॥ ८ ॥ 
अमावास्याके नाम ४ ॥ अमावास्या १ 
अपास्या २ दशै ३ सूर्येन्दुसङ्घग ४ ॥ ८॥ 


> 4. | 
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जिसमें चतुदेशीके योगसे चन्द्रमका | 
दर्शन होय उस अमावास्याका नाम १ ॥ 
सिनीवाली १ ॥ र 
“सा नष्टेन्ुकला कुहूः ॥ | 
जिसमें बिलकुल चन्दरदरीन न होय | 
उस अमांवास्याका नाम १ ॥ कुह १ ॥ | 
उपरागो ग्रहो राहुग्रस्ते त्विन्दौ 
च पूष्णि च ॥ ९ ॥ | 
सोपछुवोपरक्तो दो- | 
चन्द्रग्रहण और सूर्यग्रहणके नाम 9 ||] 
उपराग ! ग्रह २.॥९ |सोपप्व १उपरक्त | 
-अग्न्युत्पात उपाहितः ॥ 
घूम्रकेतुके नाम २ ॥ अम्यु्ात १ । 
उपाहित २॥ र । 
एकयोक्त्या पुष्पवन्तो दिवा- | 
करनिशाकरौ ॥ १० ॥ | 
सूर्य और चन्द्र दोनोंका इकट्ठा नाम१॥ 
पुष्पवन्त १॥ १० ॥ 
अष्टादश निमेषास्तु काष्ठा- 
पळकमारनेका नाम १ ॥ निमेष १ ॥ 
अठारह निमेषोंका नाम १ ॥ काष्टा १ ॥ 
-त्रिशज्ञ ताः कला 
तीस काष्टाओंका नाम १॥ कळ 
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तास्तु त्रिशत्क्षणः- 

तीस कलाओंका नाम १ ॥ क्षण १॥ 
-ते तुमुहूतो द्वादशास्त्रियाम्‌ ११ 

बारह क्षणोका नाम १॥ मुहत्ते १॥ १ १॥ 

ते ठु त्रिशदहोरात्रः- 

तीस मुहू्तोका नाम १ ॥ अहोरात्र १॥ 

-पक्षस्ते दशपश्च च ॥ 

पंद्रह दिनरातका नाम १ ॥ पक्ष १॥ 

पक्षौ पूर्वा परो शुक्ककृष्णौ- 

पक्ष दो हैं २ ॥ शुक्क १ कृष्ण २॥ 

-मासस्तु ताइभो ॥ १२॥ 

दो पक्षोंका नाम १ ॥मास १॥ १२॥ 


he 


दी द्वी मार्गादिमासौ स्याहतुः- 
मार्गशीर्षादि दो दो मासोका नाम १॥ 
ऋतु १ ॥ 
~तेरयनं त्रिभिः ॥ 
तीन ऋतुओंका नाम १ || अयन १ || 
अयने द्वे गतिरुदग्दक्षिणार्कस्य 
- दो अयनोंका २ भेद || उत्तरायण १ || 
दक्षिणायन २ ॥ 
=वत्सरः॥ १३ ॥ 
_ दो अयनोंका नाम १ || वत्सर १। १ ३। 
समरात्रिन्दिव काले विषुवद्धि 
'षुबं च तत्‌ ॥ 


जिसमें दिनरात समान होते हैं उस सं- 
क्रान्ति (तुळा और मेष ) के नाम २ || 
विषुवत्‌ १ -विषुव २ || 
मार्गशीर्ष सहा मार्ग आग्रहा- 
यणिकश्च सः॥ १४॥ 

अगहन महीनेके नाम ४॥ मार्गशीष १ 
सहस्‌ २ मार्गा ३ आग्रहायणिक ४ ॥१ ४॥ 

पोषे तेषसहस्यौ दो- 
पूसमासके नाम ३ || पौष १ तैष २सहस्य ३॥ 


“तपा माघे- गा 


माघमासके नाम २॥ तपस्‌ १ माघं २ 
"अथ फाल्गुने॥ | 
, स्यात्तपस्यःफाल्णुनिकः- 
फाल्गुनमासके नाम ३ || फाल्गुन १ 
तपस्य २ फाल्गुनिक ३ | 
-स्याचेत्रे चैत्रिको मधुः ॥ १५॥ 
चैत्रमासके नाम ३ || चैत्र १ चैत्रिक 
२मधु ३॥ १५॥ 
वैशाखे माधवो राधः- 
बैशाखमासके नाम २ || वैशाख १ 
माधवं २ राध ३ || 
ज्येष्ठे शुक्रः- 
ज्येष्ठके नाम २ ॥ ज्येष्ठ १ शुक्र २ ॥ 
-शुचिस्त्वयम्‌ ॥ 
आषाहे- 
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अथमकाण्ड । 


आपाढमासके नाम२ || शुचि १ आषाढ २॥ 
-श्वावणे तु स्यान्नभाः 
श्रावणिकश्च सः ॥ १६॥ 
श्रावणमासके नाम ३ ॥ श्रावण १ 

नभस्‌ २ श्रावणिक ३॥ १६ ॥ 

स्युनेभस्यः प्रोष्ठपदभाद्रभाद्र- 


- पदाः समाः ॥ 


भादों मासके नाम ४ ॥नभस्य १ 
प्रैष्ठपद २ भाद्र ३ भाद्रपद्‌ ४ ॥ 


_ स्यादाशिन इषोप्याश्वयुजोऽपि- 


क्वारमासके नाम ३ ॥ आखिन १ 
इष २ आश्वयुज ३ ॥ 

-स्याच कातिके॥ १७ ॥ 
बाहुलोजों कार्तिकिकः- 

कार्तिकमासके नाम ४ ॥ कार्तक १ 
॥ १७॥ बाहुळ २ उजे ३ कातिकिक ४॥ 

-हेमन्तः- 

अगहन पस माससे सिद्ध इई ऋतुका 
नाम १॥ हेमन्त १ 

-शिशिरो$५स्त्रयाम्‌ ॥ 

माघ फाल्गुनसे सिद्ध हई ऋतुका नाम 
१॥ शिशिर १ ॥ 0 

बसन्ते पुष्पसमयः खुरभिः- 

चैत्र बैशाखसे सिद्ध ऋतुके नाम ३ ॥ 
वन्सत १ पुष्पसमय २ सुरभि ३॥ 


-ग्रीष्म ऊष्मकः ॥ १८॥ 
निदाघ उष्णोपगम उष्ण ऊष्मा- 
गमस्तपः॥ 

ज्येष्ठ आषाढके समयके नाम ७॥ग्रीष्म १ 
ऊष्मक २ ॥१८॥ निदाघ ३ उष्णोपगम 
४ उष्ण ५ ऊष्मागम ६ तप ७॥ 
स्त्रियां प्रावट स्त्रियां भूस्रिवषाः- 

सावन भादोंके ऋतुके नाम २॥ प्रावृट्‌ 
१ वषी २॥ 

-अथ शरत्‌ स्त्रियाम्‌ १९ ॥ 
` क्वार कार्तिकके समयका नाम १ ॥ 

शरद्‌ १ ॥ १९ ॥ 

षडमी ऋतवः पुंसि मार्गादीनां 

युगेः क्रमात ॥ 

मार्गशीष आदि दो २ महीनोंके 
ये छः ऋतु होतेहै ॥ हे 
संवत्सरो वत्सरोऽब्दो हायनो- 


स्त्री शरत्समाः ॥ २० ॥ 


वर्षके नाम ६ ॥ संवत्सर १ वत्सर २ 
अब्द ३ हायन ४ शरद्‌ ५ समा ६ ॥ २०॥ 
मासेन स्यादहोरात्रः पेन्रः- 

मनुष्यके एकमहीनेका पितरोंका दिन 
रात्रि होता है ॥ , 
-वर्षेण दैवतः ॥ 


होता है ॥ 
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देवोंके दो हजार युगका ब्रह्माका 
दिनरात्रि होता है ॥ 

-कल्पौ त तो नृणाम्‌ ॥ २१ ॥ 
उन दो युगसहस्रोंको मनुष्योंका कल्पकहतेहें 
ब्रह्माका दिन मनुष्योंका स्थितिकाळ और 
ब्रह्माकी रात्रि मनुष्योंका प्रलयकाल होता 
है॥ २१॥ 
मन्वन्तरं ठु दिव्यानां युगाना- 
मेकसप्ततिः ॥ 
इकहत्तर दिव्यवपेका नाम १ || मन्वन्तर १"|| 
संवत; प्रलयः कल्पः क्षयः क- 
ल्पान्त इत्यापि ॥ २२॥ 

प्रलयके नाम ५ ॥ संवर्त १ प्रलय २ 
कल्प ९ क्षय ४ कत्पान्त ५ ॥ २२ ॥ 
अस्त्री पैट - पुमान्पाप्मा पापं 
किल्बिषकल्मषम।कळ्षं वाजि- 
नेनोघमंहो ढुरितदुष्कृतम्‌२३॥ 

पापके नाम १२ || पङ्क १ पाप्मन्‌ २ 
पाप ३ किल्विष ४ कल्मष ५ कलुष ६ 
वृजिन ७ एनस्‌ ८ अघ ९ अंहस्‌ १० ॥ 
दारत ११ दुष्कृत १२॥ २३ ॥ 
स्याद्वमंमस्रियां पुण्यश्रेयसी 
खुळतं वृषः ॥ द 
` धर्मके नाम ५ || धर्म १ पुण्य २ 


श्रयस्‌ ३ सुकत ४ वृष ५ || 


अमरकोश भाषाटीकासमेत । 


देवे युगसहखे दे ब्राह्मः- 


[ काल-- 


झुत्मीतिः प्रमदो हषंप्रमोदामो- 
दर्समदाः। २४ ॥स्यादानन्दथु- 
रानन्दः शर्मशातसुखानि च॥ 
हणेके नाम १२ ॥ मुद्‌ १ प्रीति २ 
प्रमद ३ हपे ४ प्रमोद ५ आमोद ६ सम्म- 
द ७ || २४ ॥ आनन्दथु ८ आनन्द ९ 
शर्मन्‌ १० शात ११ सुख १२ ॥ 
शःश्रेयसं शिव भद्रं कल्याणं 
मंगलं शुभम्‌ ॥ २५ ॥ 
भाडुकं भविकं भव्यं कुशलं 
क्षेम मस्त्रियाम्‌ ॥ शस्तं च- 
कल्याणके नाम १२ ॥ खःश्रेयस १ 
शिव २ भद्र ३ कल्याण ४ मंगळ ९ शुभ 
है ॥ २५ || भावुक ७ भविक ८ भव्य ९, 
कुशळ १० क्षेम ११ शस्त १२ ॥ 
-अथ त्रिषु द्रव्ये पापं पुण्यं 
सुखादि च ॥ २६॥ 
भाषा-पाप और पुण्यशब्द तथा 
सुखराब्दसे लेकर शास्तशान्द पर्यंत जो श- 
व्दहें वो यदि द्रव्यवाचक हों तौ तीनों छिं- 
होतेहे || २६ ॥ - 
मतछिका मचर्खिका प्रकाण्डसु 


द्लछजी ॥ प्रशस्तबाचकान्य- 
मानि 
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वर्ग ४] 


छ अच्छेके नाम ५ || मताळिका १ मच- 
>. ` 4 चिका २ प्रकाण्ड ३ उद्य ४ तछज ५॥ 
-अयः शुभावहो विधि£॥२७॥ 

शुभकारकावाधिका नाम १॥अय १॥२७॥ 
देवं दिष्टं भागधेयं भाग्यं स्त्री 
नियतिर्विधिः ॥ 

भाग्यके नाम६ ॥ दैव १ दिष्ट २ भाग- 
धेय ३ भाग्य ४ नियाति ९ विधि ६ ॥ 
हेतुना कारणं बीजम- 

कारणके नाम ३ ॥ हेतु १ कारण २ 
बीज ३॥ 

-निदानं त्वादिकारणम्‌ २८॥ 

आदिकारणका नाम १।।निदान १॥२८॥ 
क्षे्ज्ञ आत्मा पुरूषः- 

चेतन्यके नाम २॥ क्षेत्रज्ञ १ आत्मन्‌र 
' पुरुष ३॥ 

| -प्रधानं प्रकातिः खियाम्‌ ॥ 
_  -» प्रकृतिके नाम २ ॥ प्रधान १ प्रक 
थे ति२॥ 
विशेषः कालिकोऽवस्था- 

- उमरका नाम १ || अवस्था १ ॥ 
-गुणाः सत्त्वं रजस्तमः ॥ २९॥ 

गुणोंके नाम २ ॥ सख १ रजस्‌ २ 
` 7 तमस्‌ ३॥ २९॥ 
' जनुर्जननजन्मानि जनिरूत्प- 
ह. त्तिरुद्धवः ॥ - - 


Ww 


ज्र 


= है ~ 


; 
1 
॥| 


| 
पर 
| 
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जन्मके नाम ६ || जनुस्‌ १ जनन २ 
जन्मन्‌ ३ जनि ४ उत्पत्ति ५ उद्भव ६ || 
प्राणी तु चेतनो जन्मी जन्तु- 
जन्छुशरीरिणः ॥ ३० ॥ 

प्राणीके नाम ६ ॥ प्राणिन्‌ १ चेतन 
२ जन्मिन ३ जन्तु ४ जन्यु ५ शरीरिन्‌ 
६॥ ३०॥ | 
` जातिर्जातं च सामान्यं- 

जातिमात्रके नाम ३ ॥ जाति १ 
जात २ सामान्य ३ ॥ 

-व्यक्तिस्तु पृथगात्मता ॥ 

व्याक्तिवाचकके नाम २ ॥ व्याक्ते १ 
पृथगात्मता २ ॥ 
चित्तं ठु चेतो हृदय स्वान्तं 
हन्मानसं म्रः ॥ ३१ ॥ 

मनके नाम ७ || चित्त १ चेतस्‌ २ 
हृदय ३ स्वान्त ४ हृद्‌ ९ मानस ६ 
मनस्‌ ७॥ २१ | 

इति कालवर्गः | ४ ॥ 


अथ धीवर्गः ५. 


बुद्धिर्मनीषा थिषणा थीः प्रज्ञा | 


शेमुषी मतिः ॥ प्रेक्षोपलब्धि- 


श्चित्संवित्रतिपञ्ज्ञपतिचेतनाः१ | 


। 


| (३०) 


बुद्धिकि नाम १४ ॥ बुद्धि १ मनी- 
षा २ घिषणा ३ धी ४ प्रज्ञा ५ रोमुषी ६ 
मति ७ प्रेक्षा ८ उपलब्धि ९ चित्‌ १० 
संविद्‌ ११ प्रतिपद्‌ १२ ज्ञति १३ चेत- 
ना १४॥ १ ॥ 
धीर्धारणावती मेंधा- 
कहीहुई वात्तोको - धारण रखनेवाली 
बुद्धिका नाम १ ॥ मेधा १ ॥ 
-संकल्पः कम्म मानसम्‌ ॥ 
मनको कामनाका नाम १ ।। सङ्कूद्प १ ॥ 
चित्ताभोगो मनस्कारः- 
किसी वस्तुमें चित्तके तत्पर हो जाने- 
के नाम २ ॥ चित्ताभोग १ मनस्कार २॥ 
“चर्चा संख्या विचारणा ॥२॥ 
विचारके नाम २॥ चचा १ संख्या२ 
विचारणा ३॥ २॥ 
अध्याहारस्तर्क ऊहः- 
अपूर्वीवेचारके नाम ३ || अध्याहार १ 
तर्क २ उह ३ | 
-विचिकित्सा तु संशयः ॥ 
संदेहद्वापरो च- 
संदेह्के नाम ४ ॥ विचिकित्सा १ 
संशय २ संदेह २ द्वापर ४ ॥ 
$ -अथ समो निर्णयनिश्चयो॥ ३॥ 
| 5... निश्चयके नाम ९ ॥ निर्णय १ 
निश्चय २ ॥ ३ ॥ 
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$१३ एप्स्पाप्त् स्टार्च 


मिथ्यादृष्टिनास्तिकला- 6 
परलोकको मिथ्या जाननेके नाम २॥ 00 1 
मिथ्यादृष्टि १ नास्तिकता २ ॥ 
-व्यापादो द्रोहचिन्तनम्‌ ॥ 
परद्रोहके नाम २ ॥ व्यापाद १ द्रोह 
चिन्तन २ || 
समो सिद्धान्तराद्वान्ती- 
निश्चयकरी हुई बातके नाम २॥ 
सिद्धान्त १ राद्धान्त २ ॥ | 
-भ्रान्तिमथ्यामतिभ्रेमः ॥शा र” ४ 
ज्ञमके नाम ३ || भान्ति १ मिथ्या- 
मति २ भ्रम ३॥ ४ ॥ 


संविदागूः प्रतिज्ञानं नियमा- 
श्रवर्सश्रवाः ॥ अङ्गी काराभ्युप- 
गमप्रतिश्रवसमाधयः ॥ ५ ॥ 

प्रतिज्ञाके नाम १० ॥ संविद १ 
आगू २ प्रातज्ञान ३ नियम ४ आश्रव ५ * ॥ 
संश्रव ६ अंगीकार ७ अम्युपगम ८ प्रति | 
श्रव ९ समाधि १० || ५ ॥ 

मोक्षे धीज्ञानम्‌ 

मोक्षमे बुद्धिलगानेका नाम १॥ ज्ञान॥ १ 
अन्यचाविज्ञानंशिल्पशास्त्रयो:॥ , हि 

मोक्षसे अन्यत्र शित्पविद्या और शत्र नि § 
बुद्धिङगानेका नाम १ ॥ विज्ञान १ ॥ 


वेगे ६ ] 


_ प्रंथमकाण्ड! 
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श्रेयसाम्ुतम्‌॥ ६॥ 

मोक्षोऽपवर्गः- 

मोक्षके नाम ८ ॥ मुक्ति १ कैवल्य २ 

निर्वाण ३ श्रेयस्‌ ४ निरश्रेयस ५ अमृत 

३ ॥ ६ ॥ मोक्ष ७ अपवग ८.॥ 

-अथाज्ञानमविद्यार्हमतिः 
स्त्रियाम्‌ ॥ 

हि अज्ञानके नाम ३ || अज्ञान १ अवि 

1: ¬>” द्या २ अहम्मति ३॥ 

रूपं शब्दो गन्धरसस्पर्शाश्च 

विषया अमी ॥ ७ ॥ 

गोचरा इन्द्रियाथाश्व- 

पञ्चविषयोंके नाम ५ || रूप १ शब्द्‌ 

२ गन्ध ३ रस ४ रपशे ९ ॥ ७॥ 

इकट्ठे रूपरसादिका नाम ३ ॥ विषय 

| | =. १ गोचर २ इन्द्रियार्थ ३ ॥ 

“हृषीक विषयीन्द्रियम्‌ ॥ 

इन्द्रियके नाम ३ ॥हृषीक १ विषये 

२ इन्द्रिय ३ ॥ 

कर्मेन्द्रियं तु पाय्वादि- 

कमेद्धियोंके नाम ॥ गुदा १ आदि ॥ 

= पायूपस्थे पाणिपादौ वाक्चेती नद्रियसग्रहः। 


भाषा-पायु १ उपस्थ ३ पाणि ३ पाद्‌ ४ और 
बाकू ५ यह पांच कम्मोद्भिय हैं ॥ 


मुक्ति: केबल्यनिर्वाणश्रेयोनिः- | -मनोनेत्रादि धीन्द्रियम्‌॥ ८॥ 


ज्ञानेन्द्रियोंक नाम २ ॥ मनसे १ नेत्र 
२ आदि॥ ८॥ ` 
तुवरस्तु कषायोस्त्री मधुरो लव- 
ण॒ः कटुः ॥ तिक्तोम्लश्च रसाः 
पुस छ. 

छः रसोंके नाम ६ ॥ तुवर--कषाय १ 
मधुर २ लवण ३ कटु ४ तिक्त ५ अम्ल ६॥ 

-तद्वत्छु षडमी त्रिषु ॥ ९ ॥ 

कषाय आदि रसवाचक शब्द यदि 
द्रन्यवाचक होयँ तो तीनों लिङ्गोमें होते 
हैं ॥ ९ ॥ 
विमदोंत्ये परिमलो गन्धे जन- 
मनोहरे ॥ 

मनुष्योंके मनको हरनेवाले विसनेसे 
उत्पन्न हुए सुगन्धका नाम १ ॥ पारमळ १॥ 

आमोदः सोऽतिनिहारी- 

अत्यंत मनको हरनेवाळे सुगान्धिका 
नाम १॥ आमोद १ ॥ 
-वाच्य लिड्भत्वम्नगुणात्‌ १०॥ 

यहांसे लेकर “गुणे झुक्कादयः पुंसि ?? 
इससे पहले जो शब्द हैं वह वाच्यलिङ्ग 
अर्थात्‌ विरोष्यालिङ्ग होते हैं ॥ १० ॥ 

१ मनः कर्णस्तथा नेत्र रसना च त्वचा सह। 
नासिका चेति-षटू तानि धीन्द्रियाणि प्रचक्षते ॥ 


भाषा-मन १ कर्ण २ नेत्र ३ जिह्वा ४ त्वचा ५ न 
और नासिका यह ६ ज्ञानेन्द्रिय ( धीछिय ) दै. | 
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समाकर्षी तु निहारी- 
दूरहीसे जिसकी गन्ध आते उसके 


` नाम २॥ समाकार्षेन्‌ १ निहारन्‌ २ ॥ 


-खुरभिपघ्राणतर्पणः ॥ 
इष्टगन्धः सुगन्धिः स्यात्‌- 
अत्युत्तमगन्धके नाम ४ ॥ सुरभि १ 
घ्राणतपंण २ इष्टगन्ध ३ सुगन्धि ४ ॥ 
-आमोदी सुखवासनः॥ ११॥ 
सुखको सुगन्धितकरनेवाळे ताम्बूल 
आदिकी गन्धके नाम २ ॥ आमोदिन्‌ १ 
मुखवासन २॥ ११ ॥ 
पूलिगन्धिस्तु दु्गन्धः- 
हु्गन्धके नाम २ ॥ पूतिगन्धि १ ॥ 
ढुगेन्ध २॥ 
-विस्म॑ स्यादामगन्धि यत्‌ ॥ 
कचे मांसादिके गन्धका नाम १ ॥ 
विस्र १ ॥ 
शुक्कशुश्रशुचि9्रेतविश दश्येत- 
पाण्डरा? १२॥ अवदात:1से- 
तो गौरो वलक्ष धवलोऽजुनः॥ 
उज्ञ्वळके नाम १ ३॥ शुक्र १ झुस्र २ 
शुचि ३ खेत ४ विशद ५ सेत ६ पाण्डर 
७॥ १२ ॥ अवदात ८ सित ९ गौर १० 
(अ)ळक्ष ११ धवल १२ अजुन १३॥ 


५ हरिण + पाण्डुर; ण्डु >> 


0055 
अर 


कुछ पीळापनमिलेहुये झ्फेदवर्णके नाम 
३॥ हरिण १ पाण्डुर २ पाण्डु ३ / 
-ईषत्पाण्डुस्तु धूसरः ॥ १३॥ 
किश्चत्‌ उञ्ञ्वळका नाम १ ॥ 
घूसर १ ॥, १३ ॥ 
कृष्णे नीला लितश्यामका ल- 
श्यामलमेचकाः ॥ 
काळे वर्णके नाम ७ || कृष्ण १ 
नीळ २ असित ३ श्याम ४ काळ ६ 
श्यामल ६ मेचक ७ ॥ 
पीतो गोरो हरिद्राभः- 
पीले वणेके नाम ३ ॥पीत १ गीर २ 
हरिद्राम ३ ॥ 
-पालाशो हरितो हरित्‌॥१४॥ 
हरेवर्णके नाम ३ ॥ पालाश १ हरित 
२ हरित्‌ ३॥ १४॥ 
रोहितो लोहितो रक्तः- 
ठाळवणीके नाम ३॥ रोहित १ लोहित . 
२ रक्त ३॥ 
-शोणः कोकनदच्छविः ॥ 
लाळ कमळके समानवर्णके नाम २॥ 
शोण १ कोकनदच्छवि २ ॥ 
अध्यक्तरागस्त्वरूणः- 
थोडे लाळका नाम १ ॥ अरुण १ ॥ 
-खेतरक्तस्तु पाटलः ॥ १५ ॥ 
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मिलेंहुए सफेद और ळाळवर्णके नाम 
१ ॥ पाटळ १॥ १५॥ 

श्यावः स्यात्कपिशः- 

मिळे हुए काळे और पीले रंगके नाम 
२ ॥ श्याव १ कपिश २॥ 
-धूस्रधूमलो कृष्णलोहिते ॥ 

मिलेइए काळे और ठाल्वर्णके नाम 
३ ॥ ध्वूम्न १ धूमल २ कृष्णलोहित ३ ॥ 
कडारः कपिलः पिङ्गपिशङ्गो 


कढ्रपिङ्गलो ॥ १६॥ 


वानरकेसे रंगके नाम ६ || कडार १ 
कपिल २ पिङ्ग ३ पिशङ्ग ४ कटू ५ 
पिङ्गल ६ ॥ १६ ॥ 
चित्रं किर्मीरकल्माषशबलेता- 
श्व कबरे ॥ 

चित्रवर्णके नाम ६॥ चित्र १ किर्मीर २ 


। = कल्माष ३ शवल ४ एत ५ कर्बुर ६ ॥ 


गुणे शुक्कादायः पासे गणिलि- 
ड्गास्तु तद्वति ॥ १७ ॥ 

गुणवाचक शुक आदि शब्द पुलिंग 

होते हैं.और द्रव्यवाचकशब्द द्रब्यके अनु- 
सार ठिंगमें होते हैं ॥ १७ || 
इति धीवर्ग: | ५ || 


३ 


अथ शब्दादिवगः ६. 
ब्राह्मी तु भारती भाषा गीवा- 
ग्वाणी सरस्वती ॥ 

सरस्वतीके नाम ७ ॥ ब्राह्मी १ भार- 
ती २ भाषा ३ गिर्‌गिरा ४ वाच्‌ ५ वाणी- 
६ सरस्वती ७॥ 
व्याहार उक्तिलंपितं भाषितं 
वचनं बच: ॥ १ ॥ 

बोळनेके नाम ६ ॥ व्याहार १ उक्तिर 
ळपित ३ भाषित ४ वचन वचस्‌ ६॥१॥ 

अपभ्रेशो$पठाब्दः! स्यात्‌- 

अपश्रष्ट अर्थात्‌ व्याकरणकी रीतिसे | 
अशुद्ध शब्दका नाम १ अपस्रंरा १ ॥ 

-शास्त्रे शब्दस्तु वाचकः ॥ 

व्याकरणशास्तरानुसार झुद्भशन्दका नाम 
१ ॥ शब्द | १ ॥ 
तिङ्सुबन्तचयो वाक्यं क्रिया- 
वा कारकान्विता ॥ २॥ 

तिङन्तसुबन्तके समूह और कारक- 
युक्त क्रियाका नाम १ ॥ वाक्य १ ॥२॥ 
श्वातिः स्त्री वेद आस्रायस्त्रयी- 

वेदके नाम ४ ॥ श्रुति १ वेद २ 
आम्नाय ३ त्रयी ४ ॥ 

-धर्मस्तु तद्विधिः ॥ 

वेदमें कहीहुई संध्या तपण आदि वि- 
धिका नाम १ ॥ धर्म १ ॥ 
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अमरकोश भाषाटीकासमेत । 


जका 


| शब्दादि-- 


स्त्रयाश्बक्सामयज़ुधा- 
वंदाकि नाम ३ || ऋच १ यजुस्‌ २ 
सामन्‌ ३ || 


-इात वदास्त्रयस्त्रया ॥ ३॥ 
इन्हा ताना वदांका इकट्ठा नाम १.॥ 
त्रयी १ ॥ ३ ॥ हि 
शिक्षेत्यादि श्रृतेरङ्गम्‌- 
वेदके छः अंगोके नाम ६ ॥ शिक्षा 
१ कल्प २ व्याकरण ३ निरुक्त ४ ज्यो- 
तिष ९ छन्दस्‌ ६ ॥ 
-ओंकारप्रणको समो ॥ 


ओंकारके नाम २॥ ओंकार १प्रणव२ ॥ ' 


इतिहासः पुरावृत्तम- 
झतिहासके नाम २ ॥ इतिहास १ 
पुराद्रत २ || 
-उदात्ताद्यास्त्रयः स्वराः॥ ४॥ 
उदात्त अनुदात्त खरितका नाम १ ॥ 
खर १॥ ४ ॥ 
आन्वीक्षिकी दण्डनीतिस्तर्क- 
विद्यार्थशास्त्रयोः ॥ 
तकविद्याका नाम १ ॥ आन्वीक्षिकी १॥ 


अयराततरका नाम १ दण्डनीति १ ॥ 


आख्यायिकोपलब्धार्था- 
जिसका अर्थ जान लिया हो उस 


कथाके नाम २ ॥ आख्यायैका १ | 
उपलब्धाथौ २॥ 
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-पुराणं पश्चलक्षणम्‌ ॥ ९ ॥ | 

घुराणोंके नाम २ || पुराण १ पंचळ-, | | 
क्षण २॥ ५ ॥ 

प्रबन्धकल्पना कथा- 

कल्पना करी हुई कादम्बरी आदि कथा- 
के नाम २॥ प्रबन्धकल्पना १ कथा २ ॥ 

-मवहिका प्रहेलिका ॥. 

जिसके सुननेसे और मतलब जान 
जाय और विचारकरनेसे दूसरा मतलब, 
निकले उस ( कहानी ) के नाम २ ॥ प्रव- 
हका १ प्रहोलिका २॥ 

स्मृतिस्तु धर्मसंहिता- 

धर्मे जनानेको रचना किये हुए छोको- _ | 
के समूहके नाम २ | स्मृति १ धर्मः 
संहिता २ ॥ 


-समाहातस्तु सग्रह; ॥६॥ 
संग्रहके नाम २ || समाइति १ संग्रह > 
२॥ ६॥ a 


it | 


समस्या तु समासाथा- 
जिसमे कुछ अथ पूरा किया जाय 
उसके नाम २॥ समस्या १ समासार्था २॥ 
रकिवदन्ता जनश्वातिः ॥ 
लोकप्रवाद अथात्‌ दुयेशके नाम २॥ 
किंवदन्ती १ जनश्रुति २ ॥ ° 

` वाता प्रवृत्तिवृत्तान्त उदन्तः 
स्यात- 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


प्रथमकाण्ड । 


वार्ताके नाम ४ ॥ वात्ती १ प्रवृत्ति २ 
वृत्तान्त ३ उदन्त ४ ॥ 

-अधथाह्यः ॥ ७॥ 
आख्याहे अभिधानं च नाम 
धेयं च नामच ॥ 

नामके नाम ९ ॥ आह्वय १ ॥ ७ ॥| 
आख्या २ अभिधान ३ नामधेय ४ नामन्‌ ९ 

हूतिराकारणाह्वानम्‌- 

पुकारनेके नाम ३ ॥ हूति १ आका- 


_ रणा २ आह्वान ३॥ 


-संहूतिबेहुभिः कृता ॥ ८ ॥ 
बहुत जनोंकरके पुकारनेका नाम १॥ 
संहृति १॥ ८॥ 
विवादो व्यवहारः स्यात- 
विवादके नाम २ ॥ विवाद १ | 
हार २॥ 
-उपन्यासस्तु वाङ्मुखम्‌ ॥ 
वातोका प्रारम्भ करनेके नाम २ ॥ 
उपन्यास १ वाङ्मुख १ ॥ 
उपोद्धात _उदाहारः- 
जो बात आगे कही जाय उसके उप- 
योगी बातके नाम २ उपोद्धात १ उदा- 
हार २ ॥ 
-शापनं शपथः पुमान्‌॥ ९ ॥ 
सौगन खानेके नाम २ ॥ शपन १ 
शपथ २ ॥ ९ ॥ 
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प्रश्नोलुयोगः पृच्छा च- 
प्ररनके नाम ३ ॥ प्रश्‍न १ अनुयोग 
२ पृच्छा ३॥ 
-प्रातिवाक्योत्तरे समे ॥ 
उत्तरके नाम २ ॥ प्रतिवाक्य १ 
उत्तर २॥ 
मिथ्या भियोगोऽभ्याख्या नम्‌- 
झंठेदोष ळगानेके नाम २ ॥ मिथ्या- 
भियोग १ अम्याख्यान २ ॥ 
-अथ मिथ्याभिशंसनम्‌ १०॥ 
अभिशापः- 
मदिरादिपान आदिका झूंठा दोष 
ळगानेके नाम २ ॥ मिथ्याभिशंसन १ 
॥ १० ॥ अभिशाप २॥ 
प्रणादर्तुशब्द्‌ १स्यादढणगज+$ः 
अनुरागज शब्दका नाम १ ॥प्रणाद्‌ १॥ 
यशः कीतिः समज्ञा च- 
- कीर्तिके नाम ३ ॥ यशस्‌ १ कीर्ति २ 
समज्ञा ३ ॥ 
-स्तवः स्तोत्रं स्तुतिर्खुति॥।११॥ 
स्तुतिके नाम ४ ॥ स्तव १ स्तोत्र २ 
स्तुति ३ नुति 8 ॥ ११ ॥ 
आम्रेडित द्विस्तिरुक्तम- 


दो तीनवार कहनेका नाम १॥आम्रेडित १॥ कर 


-उच्चेधष्ट तु घोषणा ॥ 


जारस बाढनक नाम 
घांषणा ९ ॥ 
काकु; स्त्रियां विकारों थः शो- 
कभीत्यादिभिध्वनेः ॥ १२॥ 
शोकभयकामादियुक्त बचनका नाम 
काकु १॥ १२.॥ 
अवर्णाक्षेपनिर्वादपरीवादाप- 
बादत्‌॥ उपक्रोशो ज्ञुुप्सा च 
कुत्सा निन्दा च गहेणे॥ १३ ॥ 
निन्दाके नाम १० ॥ अवण १ आक्षेप 
२ निवीद ३ परीवाद्‌-परिवाद्‌ अपवाद 
५ उपक्रोश ६ जुगुप्सा ७ कुत्सा ८ निन्दा 
९ गर्हण १० ॥ १३॥ 
पारुप्यमातिवादः स्यात- 
कठोरभापणके नाम २ ॥ पारुष्य १ 


अतिवाद २ ॥ 


-भर्त्सनं त्वपकारगीः ॥ 

ळळकारनेका नाम १ ॥ भर्त्सन १ ॥ 
यः सनिन्द उपालम्भस्तत्र स्या- 
त्पारिभाषणम्‌॥ १४॥ ` 


खिजानेका नाम ! || पारेभाषण १॥ १४] 


तत्र त्वाक्षारणा यः स्यादाक्रो- 
शो मेथुनं प्रति ॥ 

पर स्त्री या पुरुषसे मैथुनार्थ वात्ता करनेका 
नाम १॥ आक्षारणा-आक्षारण १ ॥ 


स्यादाभाषणमालाप - 


सम्बोधनपूर्वक वात्ती करनेके नाम २॥ ^ « 


आभाषण १ आलाप २॥ 
-प्रलापो नर्थकं बचः ॥ १५ ॥ 
अनर्थवचनका नाम १ ॥ प्रलाप १॥ १६ 
अलुलापो झहुभोषा- 


वारंवार भाषणके नाम २ ॥ अनुछाप ' 


१ मुहभाषा २॥ 
-विलापः परिदेवनम्‌ ॥ 


रोनेके नाम२ ॥विलाप १ पारिदेवन २-|--७- 


विप्रलापो विरोधोक्तिः- 

परस्पर विरुद्भभाषणके नाम २ ॥ 
विप्रलाप १ विरोधोक्ति २ || 
-संलापो भाषणंमिथः ॥ १६॥ 

परस्परयोग्यभाषणका नाम १ ॥ संलाप 
१॥ १६ ॥ 

सुप्रलापः खुवचनम्‌- 

सुन्दर वचनके नाम २ || सुप्रलाप १ 
सुवचन २ ॥ 

“अपलापस्त॒ निह्नवः ॥ 

मुकरजानेक नाम २ ॥ अपलाप्र १ 
निहव २ ॥ 


संदेशवाग्वाविकं स्यात- 
संदेशके नाम २ ॥ सन्देशवाच्‌ १ 


वाचिक २॥ 
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रुशती शब्दसे लेकर सम्यकू शब्दपर्यंत 
जो शब्द हैं वे तीनों लिङ्गोमे होतेहे || १७॥ 
रुशती वागकल्याणी- 
अमंगळवाक्यका -नाम १ ॥ रुदाती १ ॥ 
-स्यात्कल्या ठु शुभात्मिका ॥ 
शुभवानीका नाम १ ॥ कल्या १ ॥ 
अत्यर्थमधुरं सान्त्वम्‌- 
अतिमिष्ट वचनका नाम १ ॥ सान्त्व १॥ 
-संगतं हृदयंगमम्‌ ॥ १८ ॥ 
सम्बद्ध अर्थात्‌ योग्य वचनके नाम २॥ 
संगत १ हृदयंगम २॥ १८॥ 
निष्ठुरं परूषम्‌- 
कठोरवचनके नाम २ ॥निध्नुर १ परुष२॥ 
-प्राम्यमक्लीलम- 
भांडआदिके वचनोंके नाम |प्राम्य १ 
अइ्ळील २ ॥ 
-सूनृतं प्रिये ॥ 
सत्ये- 
प्रिय और सत्यवचनका नाम १ ॥ सूनुत १॥ 
अथसंकुलक्किष्टेपरस्परपराहते १९ 
पूर्वीपर विरुद्धवचनके नाम ३ || संकु 
१ किष्ट २ परस्परपराहत ३॥ १९ ॥ 
छुत्तवर्णप्ढ ग्रस्तम्‌- 
अध कहे वचनके नाम २ ॥ ढुप्तवणपद 
१ प्रस्त २ || 


-वाग्भेदास्तु त्रिबूत्तरे ॥१७॥ 


-निरस्तं त्वरितोदितम्‌ ॥ 

जलदी कहे हुए शब्दके नाम २ ॥ 
निरस्त १ त्वरितादित २ ॥ 

अम्बूकृतं सनिष्ठीवम्‌- 

थूकसहित बोळनेके नाम २ ॥ अम्बू- 


.कृत १ सनिष्टीव २ ॥ 


-अबद्धं स्यादनर्थकम्‌॥ २०॥ 
अर्थन्यूनवचनके नाम २ || अबद्ध १ 

अनर्थक २॥ २० ॥ 
अनक्षरमवाच्यं स्याद्‌- 
अकथनयोग्य निन्दायुक्त वचनके नाम 

२ ॥ अनक्षर १ अवाच्य २ ॥ 
-आहतं ठु मृषार्थकम्‌ ॥ 
झुठाईका नाम १ ॥ आहत १ ॥ 

(६ सोल्ळ्ण्ठनं तु सोत्मासम्‌- 
हास्मसाहितवचनके नाम २ ॥ सोल्लु- 

ण्ठन १ सोत््रास २ ॥ 
-मणितं रतिकूजितम्‌ '' 
मेथुनके शब्दके नाम २ ॥ भणित १ 

रांतिकूजित २ ॥ 
अथ, म्लिष्टमविस्पष्टम्‌- 
अप्रतीकके नाम २ ॥ म्लिष्ट १ अवि 

स्पष्ट २॥ 

-वितथं त्वनृतं बचः ॥ २१॥ 
झूठके नाम२॥ वितथ (असत २॥ ९६ ॥ 

सत्यं तथ्यमृत सम्यक- 
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सत्यके नाम ४ || सत्य १ तथ्य २ 
ऋत ३ सम्यच्‌ ४ ॥ 

-अमूनि त्रिषु त्राति ॥ 

सत्य आदि शब्द द्रव्यबाचक हों तो 
तीनों लिङ्गोमें हातेहें ॥ 
शब्दे निनादूनिनदध्वनिव्वान- 
रवस्वनाः२२॥स्वाननिर्घोषनि- 
ह्वोदनादनिःस्वाननिःस्वनाः॥ 
आरवारावसंरावाविरावाः- 

शब्दके नाम १७ ॥ शाब्द १ निनाद 
२ निनद्‌ ९ ध्वनि ४ व्वान ९ ख ६ स्वन 
७ ॥ २२ || खान ८ निर्धोष ९ निहाँद 
१० नाद ११ निःस्वान १२ निःस्वन 
१३ आख १४ आराव १५ संराव १६ 
विराव १७१ 

-अथ मरः ॥ २३ ॥ 

स्वनिते वस्त्रपर्णानाम्‌- 

वस्त्र और पत्तोंके शब्दका नाम १ ॥ 
ममर १ ॥ २३ ॥ ; 

-भूषणानां च शिञ्जितम्‌ ॥ 

गहनेके खनखनाहटका नाम १ ॥ 
झिज्ञित १ ॥ 
निक्काणो निक्रणः क्वाणः क्कण; 
क्काणनमित्यापि ॥ २४ ॥ 

बीणादि शब्दोके नाम ५ | निक्काण १ 
नेक्षण २ काण ३ कण ४ कणन ५॥२४॥ 


अमरकोश भाषाटीकासमेत । 
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वीणायाः कणिते प्रादे? प्रक्रा ण- 
प्रक्कणाद्यः ॥ 
केवळ वीणाके बाजोंके नाम ३ || प्रकाण 
१ प्रकण २ उपक्कणन आदि ३ ॥ 
कोलाहलः कलकलः- 
कोलाहळके नाम २ ॥ कोलाहल १ 
कळकळ २ ॥ 
-तिरश्चां वाशित रूतम्‌ ॥ २५॥ 
पक्षियोंके शब्दके नाम २ || वाशित १ 
रुत २॥ २५ ॥ 
स्त्री प्रतिश्र॒त्मतिध्वाने-- 
आवाजकी आवाज अर्थात्‌ गँजनेके 
नाम २ ॥ प्रतिश्रुत्‌ १ प्रतिष्वान २ ॥ 
- गीतं गानमिमे समे ॥ 
गानेके नाम २ ॥ गीत १ गान २॥ 
इति शब्दादिवग: | ६ ॥ 
अथ नाट्यवर्गः ७. 


(८००0-०1 


१ षडूजं रोति मयूरस्तु गावो नर्दन्ति चर्षभम्‌। 
अजाविको च गान्धारं कौञ्चो नदति मध्यमम्‌॥१॥ 
पुष्पसाधारणे काले कोकिलो रोति पञ्चमम्‌। अश्व- 
स्तु धेवतं रोति निषादं रौति कुञ्नरः॥ २॥ भाषा । 
मोर षड्ज शब्दको बोलता है बेल ऋषभ शब्द- 
को बोलता है | भेड बकरी गान्धार स्वरको बोलते 
हेक्रोश्वपक्षी मध्यम स्वरको बोळताहै।घोडा धैवत 
स्वरको बोलता है । कोकिळ वसन्त कालमें पञ्चम 
स्वरको बोलता है।हस्ती निषाद स्वरको बोलता है। 
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| 
। `. मधेवताः॥ पश्वमश्चेत्यमीसत्ततः | -सा तु तन्त्रीभिः सत्तमिः प- 
”. नत्रीकण्ठोत्थिताः स्वरा! ॥.१॥ | रिवादिनी ॥ ३ ॥ 
वीणासे वा कण्ठसे उत्पन्न होनेवाळे सात तारोंसे बोलनेवाळी बीणाका 
| स्वरोंके नाम ७ || निषाद १ ऋषभ २ | नाम १ ॥ परिवादिनी १ ॥ ३ ॥ 
प गान्धार ३ डूपज ४ मध्यम ५ घैवत ६ | ततं वीणादिक वाद्यम्‌- 
पञ्चम ७॥ १॥ वीणादिक बाजेका नाम १ ॥ तत १॥ 
काकली लु कले सूक्ष्मे- आनद्धं घुरजादिकम्‌ ॥ 
सूक्ष्मशब्दका नाम १ || काकली १ ॥ | मृदंगआदि वाजेका नाम १॥ आनद्र १ ॥ 
क -ध्वनों तु मधुरास्फुटे ॥ वंशादिकं तु खुबिरम्‌- 
हुक. कलः- द वंशी आदि बाजेका नाम १ ॥ सुषिर १॥ 
| मीठी और अस्फुट आवाजका नाम | _काँस्यतालादिक चनम्‌॥ ४. 
| et झांझ मजीरा आदि वाजेका नाम १॥ 
-मन्द्रस्ठु गम्भीरे- घन १ ॥ ४ ॥ 
| गम्भीरहाब्दका नाम १ ॥ मळ १ ॥ | चतुषिधमिदं वाद्यं वादिचातो- 
-तारोऽत्युच्चेः- द्यनामकम ॥ 
अत्युच्चशन्द्का नाम १ ॥ तार १ ॥ तत आदि चारों बाजों का इकद्ठा 
| -त्रयस्छिषु॥ २ ॥ नाम ३ ॥ वाद्य १ वादित्र २ आतोद्य ३॥ 
| == कळ आदि तीन शब्द तीनों छिङ्गेमें | मुदङ्गा झुरजाः- 
| होतेहे ॥ २ ॥ मृदंगके नाम २॥ मृदंग १ सुरज २ ॥ _ 
समन्विततलयस्त्वेकतालः- | -भैदास्त्वङ्कया लिङ्गचोध्वेका- 
| वाद्यगानादिके एकसंग तारूखरका | श्रयः ॥ ५ ॥ 
नाम १॥ एकताळ १ ॥ मुदंगके भेद ३॥ अङ्क १ आलि- 
| नर्वीणा तु वळकी ॥ गब २ कर्खक ३॥ १॥ 
7 ववेपश्ी- स्यादशःपटहो ठक्का- 
वीणाके नाम ३ ॥ वीणा १ वळुकी २ नगाडेके नाम २ ॥ यशःपठह १ 
2 विपञ्ची ३॥ ढक्का २ ॥ 
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अमरकोश भाषाटीकासमेत । 


| नाव्य- 


-भेर्यामानकडुन्डुभी ॥ 
धाँसानफीरै आदिके नाम ३ ॥ भेरी 
१ आनक २ दुन्दुमि ३ ॥ 
आनकः पटहोऽस्त्री स्यात- 
` ढोळके नाम २ ॥ आनक १ पटह २॥ 
-कोणो वीणादिवादनम्‌॥६॥ 
, जिससे वीणादि बजाते हैं उस नक्खी 
आदिका नाम १ ॥ कोण १ ॥ ६ ॥ 
वीणादण्डः प्रवालः स्यात- 
बीणाको डण्डीका नाम १ ॥ प्रवाळ १॥ 
-ककुभस्तु प्रसेवकः ॥ 
वीणाके नीचे जो गोळ गोळ चर्मसे 
मढाइआ होता हे उसके.नाम २ ॥ वाकभ 
१ प्रसेवक २ || 
कॉलम्बकस्तु कायो5स्या:- 
वीणाके सवीगका नाम १॥कोलम्बक १ 
उपनाहो निबन्धनम्‌ ॥ ७॥ 
वीणामें जहां तार वांधे जाते हें उसके 
नाम २॥ उपनाह १ निबन्धन २॥७ ॥ 
वाद्यप्रभेदा डमरूमइडिण्डिम- 
; झझराः॥ मदेलः पणवोऽन्ये च- 
डमरुका नाम १ || डमरु १ ॥ बडे 
| डमरूका नाम१॥मड्ग १॥ डिण्डिमका नाम 
१ || डिण्डिम १ ॥ झांझका नाम १ ॥ 
झझर १ || तथा मदेळ पणव आदि और 
ओ- भीबाजे हैं १॥ 
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_ -नतकीलासिके समे॥ ८ ॥ 

नाचनेवालीके नाम १ ॥ नर्तकी १_» 
लासिका २ ॥ ८ ॥ 
बिलम्बितं दुत मध्यं तत्त्वमो- 
घो घनं कमात ॥ 

धीरे धीरे नाचका नाम १ | तत्त्व १ || 
शीघ्र नाचका नाम १ | ओघ १ ॥ मध्यम 
नाचका नाम १ ॥ घन १ ॥ 

तारू: कालकियामानम्‌- 

समय और क्रियाके प्रमाणका नाम * 
१ ॥ ताळ १ ॥ 

-लयः साम्यम्‌- 

बाजा और नाचका एक संग ताळ 
छूटनेका नाम १ ॥ ल्य १ ॥ 

-अथास्त्रियाम्‌ ॥ ९॥ 

भाषा-इससे आगेकहे ये शब्द सत्री । | . 
लिङ्ग वाची नहीं अर्थात्‌ पुलिङ्ग नपुंसक 
लिङ्ग वाची होते हैं ॥ ९ ॥ 


ताण्डव नटनं नाट्य लास्यं 
नृत्य च नतने ॥ 


५००...“ 


9 i 
नाचक नाम ६ ॥ ताण्डव १ नटन २ || 
नाटय ३ लास्य ४ नृत्य ९ नर्तन ६ ॥ ड 
लोयत्रिकं नृत्यगीतवाद्यं नाट्य- 
मिदं त्रयम्‌ ॥ १० ॥ | 
। | 

._ वि 
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नाच गीत बाजा इन तीनके इकडे | अभिषेक की हुईं रानीका नाम १॥देवी १॥ 


|. नाम २॥ तोर्यत्रिक १ नाटय २॥ १०॥ इतरासु तु भट्टिनी॥ १३ ॥ 

| ्रकुंसश्च स्ुकुंसश्च भूळुंसश्वेति अन्य राजस्त्रियोंका नाम १॥ मिनी १॥१ ३ 
नर्तक ॥ स्त्रीवेषधारी पुरुष:-| अत्रझण्यमवध्योक्ता- 

ख्रीवेषधारी नाचनेवाले पुषरुकेनाम ३॥ | त्य वचनका नाम १॥| अत्रहम्प १॥ 

अकंश १ भ्रकंस २ भृकुस ३ ॥ . -शाजश्यालस्तु रााष्ट्रयः ॥ 

Ni राजाके शाळेका नाम १ || राष्ट्रिय १ ॥ 


-नाट्योक्तो गणिकाज्जुका ११ 
केवळ नाटकमें नाचने गानेवाली 
वेश्याका नाम १ ॥ अज्जुका१॥११॥ 


अम्बा माता- 
साताके नाम २ ॥ अम्बा १ मातृ २॥ | 
अथ बाला स्याद्राष्मूः- 


_ भगिनीपतिरावुत्तः- कुमारीके नाम २॥| बाला १ वासू २॥ 
बहनोईका नाम १ आवुत्त १ ॥ -आर्यस्तु मारिषः ॥ १४॥ 
-भावो विद्वान्‌- श्रेष्ठके नाम २ ॥आये १मारिष २ ॥ १ ४॥ 
बिद्वानृका नाम १ ॥ भाव १ ॥ अत्तिका भगिनी ज्येष्टा- 
-अथादुक; ॥ जेठी बहनका नाम १॥ अत्तिका १॥ 
जनकः -निष्ठानिर्वहणे समे ॥ 
पिताका नाम १ ॥ आवुक १ ॥ नाटककी सान्धियोंके नाम२॥ निष्टा १ 
_ ७. युवराजस्तु कमारो निर्वहण २ ॥ 
 भतदारकः॥ १२॥ हण्डे हञ्जे हलाह्वाने नीचां चे 
युवराजके नाम २ ॥ कुमार १ भतै- | टी सखी प्राति ॥ १५ ॥ 
दासक २ ॥ १२॥ नीचल्लीके पुकारनेमें हण्डे १ ॥ चटीके 
राजा भट्टारको देवः- पुकारनेमें हंजे .१ ॥ सखीके पुकारनेमें 
| राजाके नाम २॥ मद्गरक १ देवर॥ | हला १ ॥ १९ ॥ 
| न तत्सुता भतृंदारिका॥ अङ्गहारोङ्गविक्षेपः- 
राजकन्याका नाम १ ॥ भतृदारिका १॥ | छचकनेके नाम २ ॥ अंगहार १ 
डेवी क्ताभिषेकायाम्‌- अंगविक्षेप्र २ ॥ सू 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(४२) 


अमरकोश भाषाटाकास मत । 


[ नाव्य-- 


-च्यञ्ञकाननया समा ॥ 


भाव बतानेके नाम २ | व्यञ्ञक १ 
अभिनयं २ ॥ े 
निवृत्ते त्वड्गरसतत्वाभ्यां दे त्रि- 
व्वाङ्गिकसात्विके ॥ १६ ॥ 
भाँह मटकानेके नाम १ ॥ आंगिक 
१ | अन्तःकरणके भावका नाम १ ॥ 
साचक १ ॥ १६ ॥ 
:शुद्भारवीरकरूणाहुतहास्थभया 
नकाः ॥ बीभत्सरोद्रों च रसाः- 
दश रसोंके नाम १ ०॥शंगार १ वीर२ 
करुण ६ अद्भुत ४ हास्य ५ भयानक ६ 
बीभत्स७रोद्र ८ (शान्ति ९ वात्सल्य १०)| 
शुद्धारः शुचिरुज्ज्वलः॥ १७॥ 
शंगारके नाम ३ || शंगार १ द्याचे २ 
उज्ज्यछ ३ || १७ ॥ 
उत्साहूवधनो वीरः- 
वाररसके नाम २ ॥ उत्साहवः 
वीर २ ॥. 
-कारुण्यं करुणाघ्रणा ॥ 
' कृपादयालुकम्पा स्यादनुको- 
शोऽपि- 
करुणा रसके नाम ७ ॥ कारूण्य ९ 
करुणा २ घृणा ३ कपा ४ दया ५ अनु- 
कम्पा ६ अनुक्रोश ७ || 


धन १ 


" 0. 
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-अथो हसः ॥ १८ ॥ 
हासो हास्यं च- 
हास्य रसके नाम ३॥हस १ ॥ १८ ॥ 


«न 


हास २ हास्य ३॥ 
बीभत्स विकृतं त्रिष्बिदंद्यमा * 
बीभत्स रसके नाम २ || बीभत्स १ 
विकृत २ ॥ [ 
विस्मयोऽडुतमाश्चर्य चित्रमपि- 
अद्भुतरसके नाम ४ ॥ अद्भुत १ 
श्चर्यं २ विस्मय ३ चित्र ४ ॥ 
-अथ भैरवम्‌ ॥ १९ ॥ 
दारूणं भीषण भीष्मं घोरं भीमं 
भयानकम्‌ भयंकर प्रतिभयम- 
भयानकरसक नाम ९ ॥ भेख १॥ 
॥ १९ ॥ दारुण २ भीषण ३ भीष्म ४ 
घोर ९ भीम ६ भयानक ७ भयंकर ८. 
प्रतिभय ९ ॥ आल 
“रीद्रै तूमम्‌- 
रैद्ररसके नाम १ ॥ रैद्र १ उप्र २॥ 
-अमी त्रिषु ॥ २०॥ । 
चतुदंश- र 
अहुतादि चौदह शब्द द्रर्व्यवाचक हों . । | 
तो वरिशेष्यनिब्नलिङ्ग जानना ॥ २०॥ ७ . 
-दरस्त्रासो भीतिर्भीः साध्वसं + | 
भयम्‌ ॥ 


तु र... 
< 


४. 


fe 
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. भयके नाम ६॥ दर १ त्रास २ 
आति ३ भी ४ साध्वस ५ भय ६ ॥ 
विकारो मानसो भावः- 

मनके विकारका नाम १ ॥ भाव १ ॥ 

-अलुभावो भावबोधकः ॥ २१॥ 


भावप्रकारकका नाम १ 
भाव १॥ २१॥ 

मवोऽभिमानोऽहङ्कारः 

अहकारकं नाम १ ॥ गवे १ आभमान 


॥ अनु- 


2/2 २ अहंकार ३ ॥ 


| 


-मानश्चित्तसङुत्नातिः ॥ 
बडप्पनका नाम १ ॥ मान १ ॥ 
अनादरः परिभवः परीभाव- 
स्तिरस्क्रिया॥२२॥रीढावमा- 
ननावज्ञावहेलनमसुक्षेणम्‌ ॥ 
निराद्रके नाम ९ ॥ अनादर १ पारे- 


न _% भव २ परीभाव ३ तिरस्क्रिया ४ ॥२२॥ 


रोढा ५ अवमानना ६ अवज्ञा ७ अवहे- 

लन ८ असूक्षण ९ ॥ 

मन्दाक्षं ह्वीस्त्रपा ब्रीडा लज्जा- 
छज्जाके नाम ५ ॥ मन्दाक्ष १ ही २ 

त्रपा ३ ब्रीडा ४ ठा ५ ॥ 


-सापत्रपान्यतः ॥ २३॥ 
` दूसरेसे ठजानेका नाम १ ॥ अप- 
त्रपा १॥ २३ ॥ 
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क्षाTन्तास्तातक्षा- 

क्षमाके नाम २॥ क्षान्ति १ तितिक्षा २॥ 
अभिध्यातुपरस्य विषयेर्पृहाा 

परधनळेनेकी इच्छाका नाम १ ॥ 
अभिध्या १ ॥ 

अक्षान्तिरीष्या- 

ईष्याका नाम २ ॥ अक्षान्ति १ इर्ष्या २॥ 
-असूया तु दोषारोपो णुणे- 
ष्यपि ॥ २४ ॥ 

पराये गुणोंको दोष प्रसिद्ध करनेका 
नाम १ ॥ असूया १ ॥ २४ ॥ 

वेरं विरोधो विद्वेषः- 

वैरके नाम ३ ॥ वैर १ विरोध २ 


विद्वेष ३ ॥ 
मन्युशोको तु शुक स्त्रियाम्‌ ॥ 

शोकके नाम ३ ॥ मन्यु १ शोक २ 
झुच्‌ ३ ॥ 


पश्चात्तापोऽडुतापश्च विप्रती- 
सार इत्यापि ॥ २५ ॥ 
पछितानेके नाम ३ ॥ पश्चात्ताप १ 
अनुताप २ विप्रतीसार ३ ॥ २९ ॥ 
कोपक्रोधामषरोषप्रातिघा रुट- 
कुधो स्त्रियौ नु 
कोधके नाम ७॥ कोप १ क्रोध २ 
अमर्षे ३ रोष ४ प्रतिघा ५ रुप्‌ ३ कुघ्‌ ७ 
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[ नाव्य- 


शुचो तु चरिते शीलम्‌- 
` शुद्ध आचरणका नाम १॥ शाल १ ॥ 
-उन्मादश्चित्तविस्रमः ॥ २६॥ 
सिरडीपनके नाम २ ॥ उन्माद १ 
चित्तविश्रम २ ॥ २६ 
प्रेमा ना प्रियता हादे प्रेम सेहः- 
प्रेमके नाम ५ ॥ प्रेमन्‌ १ प्रियता २ 
हादे ३ प्रेमन्‌ ४ स्नेह ५ ॥ 
-अथ दोहदम्‌ ॥ 
इच्छा कांक्षा स्पृहेहा तड़ाञ्छा 
लिप्सा मनोरथः ॥ २७ ॥ 
कामोऽभिलाषस्तषश्च- 
इच्छाके नाम १२ ॥ दोहद १ इच्छा 
२ काइक्षा ३ स्पृहा ४ ईहा ५ तृष्‌ ६ 
वाञ्छा ७ लिप्सा ८ मनोरथ ९॥ २७॥ 
काम १० अभिलाष ११ तषे १२॥ 
-सोत्यर्थं लालसा द्योः ॥ 
बडी इच्छाका नाम १॥ लाळसा १ ॥ 
उपाधिनो धमचिन्ता- 
धमैचिन्तनके नाम २ || उपाधि १ 
धर्मचिन्ता २ ॥ 
पुंस्याधिमानसी व्यथा ॥ २८॥ 
मनकी पीडाके नाम २ || आधि १ 
मानसीन्यथा २ ॥ २८ ॥ 
स्याच्चिन्ता स्म्रतिराध्यानम- 


१००५ 
स्मरणके नाम २ 
आध्यान १ ॥ 


-उत्कण्ठोत्कालिके समे ॥ 


॥ चिता १ स्पृति २ 


कामादस उत्पन स्मातेक नाम २ || 
उत्कण्ठा १ उत्कलिका २ ॥ 
उत्साहोऽध्यवसायः स्यात- 
उत्साहके नाम २॥ उत्साह १ अध्य- 
वसाय २ ॥ 
-स बीयंमतिशक्तिभाक॥ २९॥ 


असाध्यसाधनमं उत्साहका नाम १॥ ` 


" चायं १ ॥ २९ | 
कपटोऽस्त्री व्याजदम्भोपधय- 


श्छक्षकेतवे ॥ कुरुतिनिक्रतिः ` 


शाठयम्‌- 
कपटके नाम ९॥ कपट ९ ब्याज २ 
दम्भ ३ उपाधि ४ छद्मन्‌ ५ कैतव ६ 


“ही 


| 


धू 


कुसृति ७ निकृति ८ शाव्य ९॥ ~ | 


-प्रमादोऽनवधानता॥ ३०॥ 
असावघानताके नास २ ॥ प्रमाद १ 
अनवधानता २ ॥ ३० ॥ 
कौतूहलं कोतुकं च कुतुकं च 
कुतृहलम्‌ ॥ 
तमासेके नाम ४ ॥ कीतूहछ ! 
कौतुक २ कुतुक ३ कुतूहळ ४॥ | 
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स्त्राणावलासावव्बाकावख्रमा- 
ललितं तथा॥ ३१ ॥ हेलालीले 
त्यमीहावाः किया; शुङ्गारभा- 
वजाः ॥ 

शुङ्गार और भावसे उत्पन्नहोनेवाले 
स्तरियांके विळासके नाम ६ ॥ विलास १ 
विब्बोक २ विश्रम ३ ठलित ४॥ ३१ ॥ 
ला ५ लीळा ६ ॥ 


द्रवकेलिपरीहासाः क्रीडाखे- 


ला चनर्मच॥ ३२॥ 


हँसीकरनेके नाम ६ ॥द्र्व १ केलि २ 
परीहास ३ क्रीडा ४ खेळा ५ नमन्‌६॥ ३ ९॥ 

व्याजोऽपदेशो लक्ष्यं च- 

बहाना करनेके नाम ३ || व्याज १ 
अपदेश २ लक्ष्य २ ॥ 


` -प्रलयो नष्टचेष्टता ॥ ३३॥ 


[कमें सूरत छिपानेके नाम २ ॥ 
त्था १ आकारगुत्ति २ ॥ 
-समौ संवेगसंभ्रमो ॥ 
हर्ष आदिके कारण शीघ्र कार्य कर- 
नेके नाम २ ॥ संवेग १ संभ्रम २ ॥ 
स्यादाच्छुरितकं हासःसोलासः 
किसीको खिजानेके लिये हँर्साकर- 
नेका नाम १ ॥ आच्छुरितक १ ॥ 
-स मनाक्‌ स्मितम्‌ ॥ २४॥ 
मुस्कुरानेका नाम १॥ स्मित १॥३४॥ 
मध्यमः स्याद्विहसितम्‌- 
मध्यम हास्यका नाम १॥ विहसित १ ॥ - 
रोमाश्चो रोमहर्षणम्‌ ॥ 
रोमोंके खडेहोनेके नाम. २ ॥. 
रोमाञ्च १ रोमहर्षण २ ॥ 


क्रीडा खेला च कूदनम्‌ ॥ | ऋन्दितं सदितं कष्टम्‌ 
_ 1-७ बालकोंके खेलका नाम ३ ॥ क्रीडा १ रोनेके नाम ३ ॥ क्रन्दित १ रुदित 
 ' खेला २ कूर्दन ३॥ २ बरुष्ट ३ ॥ 
घर्मो निदाघः स्वेदः स्यात- | -जुम्भस्तु तरिषु जुम्भणम्‌॥३९॥ 
गर्मीके नाम ३ ॥ घ्म १ निदाघ २ जम्भाई लेनेके नाम २ ॥ जुम्भ १ 
स्वेद ३ ॥ जुम्भण २ ॥ ३९ | 


विप्रलम्भो विसंवादः 


स्वीकार करके कार्यको न करनेके 
नाम २ ॥ बिप्रढम्म १ विसंवाद २ ॥ 
-रिङ्गणं स्खलनं समे ॥ 


` -* केहोशीके नाम २ ॥ प्रल्य १ नष्टः 
छै चेष्टा २॥ ३३॥ 
॥ अबहित्थाकारणुसिः- 
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धर्मसे चलायमान होनेके अथवा बाल- 
कोके घुट्ओसे चलनेके नाम २ ॥ रिङ्गण 
१ स्खलन २ ॥ 
स्यान्निद्राशयनं स्वापः स्वप्नः 
संवेश इत्यापि ॥ ३६ ॥ 
- शयन करनेके नाम ५ | निद्रा १ 
शयन २ स्वाप ३ स्वप्न ४ संवेश ५॥३६॥ 
तन्द्री प्रमी ला- 
ओंघनेके नाम २ ।।तन्द्री १ प्रमीला २॥ 
भ्रकटिखेकाटिभूकाटिः स्त्रियाम 
क्रोधसहित भौंह चढानेके नाम ३ ॥ 
भ्रकुटि १ नुकुटि २ भ्रुकुटि ३ ॥ 
अदृष्टिः स्यादसौम्येक्ष्ण- 
कूरदृष्टिका नाम १ ॥ अदृष्टि १ ॥ 
-संसिद्विमक्गती त्विमे ॥३७॥ 
स्वरूपं च स्वभावश्च निसर्गश्च- 
स्वभावके नाम ५ || संसिद्धि १ प्रकृति २ 
1३७ || स्वरूप ३ स्वभाव ४ निसर्ग ५ ॥ 
>अथ बेपश्चुः ॥ 
-कम्प;- 
कांपनेके नाम २ || वेपथु १ कम्प २॥ 
-अथ क्षण उद्धषों मह उद्धव 
उत्सवः ॥ ३८ ॥ 
उत्सवक नाम ५ || क्षण १ उद्धप २ 
मह २ उद्धव ४ उत्सव ५ ॥ ३८॥ 
इति नाव्यवगः || ७ ॥ 
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डळ र र टा 


अथ पातालभोगिवगेः <. 
अधोशुवनपातालं बलिसझ री 
सातलम्‌ ॥ नागलोकः- 

पाताळके नाम५ || अधोभुवन १ पाताळ 
२ वलिसदान्‌ ३ रसातळ ४ नागलोक ५॥ 

-अथ कुहरं खुषिरं विवरं 
बिलम्‌॥ १ ॥ छिद्रं निर्व्यथनं 


रोकं रन्धं वन्न वपा शुषिः ॥ 


छेदके नाम १ १ ॥ कुहर १ सुषिर २ 


~ 


इ 


विवर ३ विळ ४॥ १॥ छिद्र ५ निव्येथन क्षेर _ 


रोक ७ रन्ध्र खन्न ९ वपा १० शुषि १ १॥ 
गर्तावटौ भुवि श्वश्ने- 
पृथ्वीके गडहेके नाम २ || गर्त १ 
अवट २ | 


-सरन्ये सुषिर न्रिषु॥ २॥ 


छेदयुक्त वस्तुका नाम ! || सुघिर १॥२॥ 
अन्धकारो5खियां ध्वान्तं तमि * 


स्रं तिमिरंतमः॥ . 
अंघकारके नाम ५ ॥ अन्धकार १ 
ध्वान्त २ तमिल्ल ३ तिमिर ४ तमस्‌ ५॥ 
ध्वान्ते गाठेऽन्धतमसम्‌- 


तमस १ ॥ 
-क्षीणेवतमसम्‌- 


क 
ps 


१ FE 
अत्यन्त अंघकारका नाम १ ॥ अन्य जुही 


| |" 
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थोडी अन्धियारीका नाम १ || अवत- 
~ मस १ 


'-तमः॥ ३॥ | 
विष्वक्संतमसम्‌- 
धट सब ओर फैले हुए अंधकारका नाम १॥ 
सन्तमस १॥९१॥ 
“नागाः काद्रवेयाः- 
फन और पूंछवाळे मनुष्याकार सपेकि 
= . नाम २ | नाग १ काद्रवेय २ ॥ 
-तदीश्वरः ॥ शेषोऽनन्तः- 
शेषनागके नाम२॥ रोप १ अनन्त २॥ 
-वाखुकिस्ठु सर्पराजः- 
सपैराजके नाम २ ॥ वासुकि १ सर्प- 
राज २॥ 
-अथं गोनसे ॥ ४॥ 
तिलित्सः स्यात- 
^ ७» गौकी समान नासिकावाले सर्पके नाम 
.' २॥गोनस १ ॥ 9 ॥ तिलित्स २ ॥ 
अजगरे शगुवांहस इत्युभौ ॥ 
अजगरके नाम २॥ अजगर १ शयु२ 


हि | वाहस २ ॥ 
* अलगरदो जलव्यालः- 
~ पानीकै सपेके नाम २ ॥ अलगद १ 


-जळव्याळ २ ॥ 
! समो राजिलडुण्डुभो ॥ ५॥ 


| क 


द्विमुही सके नाम २॥ राजिल १ 
डुण्डुभ २॥ ५६ ॥ 

मालुधानो मातुलाहिः- 

'चीतेसपैके नाम २ ॥ मालुधान १ 
मातुछाहि २॥ 

निसुक्तो सुक्तकंचुकः ॥ 

कैचुलीके छोडेहुए सब सर्पोके नाम २॥ 
निमुक्त १ मुक्तकंचुक २ 
सपः पृदाकुभुजगो मुजङ्गो5हिडै 
जङ्गम; ॥ ६ ॥ आशी विषो विष 
धरश्रक्री व्यालः सरी सृप१॥कु- 
ण्डली गूटपाचचक्षःश्रवाः काको- 
दरः फणी ॥ ७ ॥ दर्वीकरो 
दीर्घपृष्ठो दन्दशूको बिलेशयः 
उरग; पन्नगो भोगी जिहागः 
पवनाशनः ॥ ८ ॥ 

सपैके नाम २५ ॥ सप १ पुदाकु २ 
भुजग ३ भुजंग ४ अहि ५ भुजंगम ॥६॥ 
आशीविष ७ विषधर ८ चक्रिन्‌ ९ व्या- 
छ १० सरीसूप १ १ कुण्डलिन्‌ १२ गूढ- 
पादू १३ चक्षुःश्रवस्‌ १४ काकोदर १९ 
फणिन्‌ १६॥ ७॥ दर्वीकर १ ७दाधपृष्ट १ ८ 
दन्दशूक १९ बिलेशय २० उरग ९१ प- 
नग २२ भोगिन्‌ २३ जिह्मग २४ पवना- 
रान २५ ॥ ८ ॥ 
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त्रिष्वाहेयं विषास्थ्यादि- 
सपैके विष और हड्डी आदिका नाम १॥ 
आहेय १ ॥ 
-स्फटायां तु फणा द्रयोः॥ 
सपैके फनके नाम २ || स्फटा १ फणा २॥ 
समो कश्च कनिर्मोको- 
कैंचुलीके नाम २ || कँखुक १ निर्मोक २॥ 
-क्ष्वेडस्तु गरलं विषम्‌॥९॥ 
विष्के नाम ३ ॥ वेड १ गरळ २ 
विष ३॥ ९ ॥ 
पुंसि छीबे च काकोळकालकूटह 
लाहलाः॥ सौराष्ट्रिकः शोङ्कि- 
केयो ब्रह्मपुत्रः प्रदी पनः॥ १०॥ 
दारदो वत्सनाभश्च विषभेदा 
अभी नव ॥ 
विष्रभेद ९ || काकोल १ काळकूट 
२ हलाहल ३ सौराष्ट्रिक ४ शौह्लिकेय ५ 
त्रह्मपुत्र ६ प्रदीपन ७ || १० ॥ दारद्‌ ८ 
वत्सनाभ ९ ॥ ' 
विषवैद्यो जाङएलिकः- 
स्के विषको दूरकरनेकी विद्या जान 
नेवाळेके नाम २ ॥ विषवैद्य १ जांगु- 
लिक || २॥ 
-व्यालमग्राह्याहितुण्डिकः॥ ११॥ 
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सर्प पकडनेवालेके नाम २ || व्याळप्रा-- 


हिन्‌ १ अहितुण्डिक २॥ ११॥ _/ `) - 
इति पाताळभोगिवर्गः ॥ ८ ॥ ` | 
अथ नरकवर्गः ९. < 


स्यन्नारकस्तु नरको निरयो 
दुर्गतिः स्त्रियाम्‌ ॥ 

नरकके नाम ४ ॥ नारक १ नरक २ 
निरय ३ दुर्गति ४ ॥ | 
तद्गेदास्तपनावीचिमहारोरवत ˆ 
रोरवाः॥ १॥ संहारः कालसू- . 
त्रं चेत्याद्याः- | 

नरकोंकी जातिके भेद || तपन १ अ- 
वीचि २ महारौरव २रौरच४॥ १ ॥ संहार ५ 
कालसूत्र ६ आदि ॥ 

-सत्त्वास्तु नारकाः ॥ 

प्रेताः- छि 
नरकनिवासियोंके नाम २ ।| नारक १ ' | 
प्रेत २ || | 

-वैतरणी सिक्ठः- 

प्रेतोंकी नदीका नाम १ | वैतरणी १॥ 
-स्यादलक्ष्मीस्तुनिक्राति; ॥२॥ क 

नरककी अशोभाका नाम २ ॥ अछ- | 
दमी १ निर्कति २॥ २॥ | 

विष्टिराजूः- 


नल 
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नरकमें जबरदस्ती ढकेलनेके नाम२ | 
00 स ~. A 


विष्टि १ आज २ ॥ 
-वकारणातयातनातांत्रवेदना॥ 
नरकको पीडाक नाम १ ॥ कारणा १ 


छ यातना २ तात्रवेदना ३ ॥ 
पीडाबाधाव्यथादुःखमामनस्यं 
प्रसूतिजम्‌ ॥ ३ ॥ स्यात्कष्टं 
कृच्छूमाभी लं- 

पीडाके नाम ९. ॥ पीडा १ बाधा २ 
वि ˆ व्यथा ३ दुःख ४ आमनस्य ५ प्रसूतिज 
६ ॥ ३॥ कष्ट ७ कृच्छू ८ आभील ९॥ 
-त्रिष्वेषां भेद्यगामि यत्‌॥ ४॥ 
इन रान्दोमें जो द्रव्यवाचक हो वह 

तीनों लिङ्गोमें होते हैं ॥ ४ ॥ 


- 


इति नखवर्ग: ॥ ९ ॥ 


_ ८%. अथ वारिवर्गः १०. 

`  समुद्रोन्धिरकूपारः पारावारः 

. सरित्पतिः ॥ उदन्वाठ॒दाथि 
सिन्धः सरस्वान्सागरोऽणवः 
॥ १ | रत्राकरो जलनिधिया 


 , दःपतिरपांपातिः ॥ 
0“ | । समुद्रकेनाम १५॥ समुद्र १ अन्धिर 
` अकूपार ३ पारावार ४ सरित्पति ५ उदः 


। न्वत्‌ ६ उदाधि ७ सिन्धु ८ सरखत्‌ ९ सा-| अम्मय ९ ॥ 


डे 


गर १ ० अर्णव १ १॥१॥|र्नाकर १२ जळ- 
निधि १३ यादःपति १४ अपाम्पति १९॥ 
तस्य प्रभेदाः क्षीरोदो लबणो- 
दस्तथापरे ॥ २॥ 
समुद्रके भेद ७ ॥ क्षीरोद १ लवणो- 
२ (इक्षुरसोद ३ सुरोद ४ दधिमण्डोद्‌ ९ 
स्वादूद्‌.६ घृताद ७ ) ॥ २ ॥ 


आपःस्री भूमि वावारि सालिळं 
कमलं जलम्‌॥ पयः कीलालम- 
मृत जीवनं सुवनं वनम्‌॥ ३ ॥ 
कबन्धसुदकं पाथः पुष्करं सबे- 
तोसुखम्‌॥अम्भोऽणस्तोयपानी 
यनीरक्षीराम्डु शम्बरम्‌ ॥ ४॥ 

मेघपुष्पं घनरसः- 

जळके नाम २७ ॥ अपू १ बार २ 
वारि ३ सलिल ४ कमल ९ जळ € पर्यस्‌७ 
कीलाल ८ अमृत ९ जीवन १० भुवन? १ 
वन १२ ॥ ३ ॥ कबन्ध १३ उदक १४ 
पाथस्‌ १५ पुष्कर १६ सवेतोमुख १७ 


अम्भस्‌ १८ अणैस्‌ १९ तोय २० पानीय 


२१ नीर २२ क्षीर २३ अम्बु २४ शम्बर 
२५ ॥ ४ ॥ मेघपुष्प २६ घनरस २७|| 
-निषु द्रे आप्यमम्मयम्‌ ॥ 
जळविकारके नाम २ || आप्य १ 


ज्र 
=” se 
क वी 
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भङ्गस्तरङ्ग मरवा स्त्रियां ७ उस पारका नाम १ ॥ पार १॥ इस | 
वीचिः | पारका नाम १ ॥ अवार १ ॥ DI 
जळकी तरङ्गके नाम ४॥ भङ्ग १ तरङ्ग “पात्र तदन्तरम्‌ ॥ 

२ ऊार्मे ३ वीचि ४॥ नदीके पाटका नाम १ ॥ पात्र १ ॥ 
-अथोमिडु॥ ५ ॥ द्वीपोऽस्त्रियामन्तरीपं यदन्तः + 
महत्सूझो छकल्ली लौ- वारिणस्तटम्‌ ॥ ८ ॥ 
वडीतरङ्गके नाम २ ॥ ५ ॥ उल्लोल बेटक नाम २ ॥ द्वीप १ ॥ अन्तरीप 

१ कल्लोल २॥ २॥८॥ 

-स्यादावत्तों ऽम्भसां श्रम: ॥ | -तोयोत्थितं तत्पुलिनं- | 
जळके भमरका नाम १ ॥ आवत्तं १ ॥ छडावका नाम १ ॥ पुलिन १.| 4, ~ 
पृषन्ति बिन्दुपृषताःपुमांसीवि-| ` सेकत सिकतामयम्‌ ॥ | 
शुषः स्त्रियाम्‌॥ ६॥ वाळुकाधिकस्थानके नाम २ ॥ सैकत 
बिन्दुओंके नाम ४ ॥ पुषतू १ बिन्दु १ सिकतामय २ || 

२ पृषत्‌ ३ विमुष ४॥६॥ ' निषद्वरर्ठु जम्बालः पङ्को ऽस्त्री 

चक्राणि पुटभेदाः स्युः- | च्मा ॥ ३ ॥ 


वोदा (कीच) के नाम ५ || निषद्वर १ 
अम्बाळ ९ पङ्क ३ राद ४ कदम ५ ॥ ९॥ 


नाम २ ॥ चक्र १ पुटभेद २ | जलोच्छासा पा हि. 
— ° + कि 
हि नलनिरांमाः-॥ उफलानेके नाम २ ॥ जलोच्छास १ 


जंळके निकळनेके जाळके नाम २ ॥ | पर्सवाह २॥ 


भ्रम १ जलनिर्गम २ -कूपकास्तु विदारकाः ॥ | | 
कूल रोधश्च तीरं च प्रतीरं चतटं | चूहा ( सूखी नदीके गडहे ) के नाम । 


भमरपडकर जळके नाचेको जानेके 


न्रिु॥७॥ २ ॥ कूपक १ विदारक २ | द कं 
नदार किनारक नाम ५ | कूळ १ | नाव्यं त्रिलिङ्ग नौताये- है. | 

सवस २ तार २ प्रतार ४ तट ६ ॥ ७॥ | नौकासे उतरनेके योग्य जळंका नाम | 
पारावारे परार्वाची लीरे- | १ ॥ नाव्य १ ॥ 1. 
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जस्त्रया नोस्तराणस्तार£॥१०॥ 
नावके नाम 
बै ॥१०॥ 
उडुपं तु जुवः कोलः- 
घनईके नाम १ ॥ उडुप 
कोळ ३ || 
स्नोतो5म्बुसरंग स्वतः ॥ 
सोतका नाम १ ॥ स्रोतस्‌ १ ॥ 
| ` आतरस्तरपण्यं स्यात- 
| - उतराईके नाम २ ॥ आतर १ तर- 
पण्य २ ॥ 
-द्रोणी काष्ठाम्बुवाहिनी ११॥ 
पत्थर वा काष्टनिमित नौकाके खेर्डाके 
नाम २॥द्रोणी १ काष्ठाम्बुवाहिनी २॥ १ १॥ 
सांयात्रिकः पोतवणिक- 
नाव लादनेवाळे उद्यमीके नाम २॥ 
~ सांयात्रिक १ पोतवणिज्‌ २॥ 
| -कर्णधारस्तु नाविकः॥ 
खेवा छगानेवालेके नाम २ ॥ कर्णधार 
१ नाविक २ || 
नियामकाः पोतवाहाः- 
मोळ. जो नोकाके पीछ खडाहुआ लकडी 
“१ घुमाया करता है उसके नाम २ ॥ निया- 
मक १ पोतवाह २॥ 


-कूपको गुणवृक्षः ॥ १२॥ 


१ तुन २ 
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॥ नो १ तरणि २ तारे | नाम २ ॥ कूपक १ गुणवश्षक २॥ १२॥ 


नौकादण्डः क्षेपणी स्यात- 
पाता ( नौकाके दोनों पसवाडोंमें बंधे 
हुए चळानेके काष्ठ ) के नाम २ ॥ नौका- 
दण्ड १ क्षेपणी २ ॥ 
-अरित्रं केनिपातकः ॥ 
कारिया (.नौकाकी पीठमें लगे इए 
चछानेके काठ ) के नाम २ ॥ आरित्र १ 
केनिपातक २ ॥ 
आश्रिः स्त्री काष्ठकुदाल;- 
नौका साफ करनेके कुदाळके नाम 
२ ॥ आनि १ काष्ठकुद्दाल २ ॥ 
-सकपात्रं तु सेचनम्‌ ॥ १३॥ 
जिससे नावका जळ उलीचा जाता 
है उसके नाम २ ॥ सेकपात्र १ सेचन 
२॥ १३॥ 
कीबेऽधनाबं नावोऽधे- 
आधीनावका नांम १ ॥ अद्धनाव १॥ 
-अतीतनौकेऽतिडु त्रिषु॥ 
जो नावळायक जल न हो उसका 
नाम १ ॥ आतिनु १ ॥ 
त्रिष्वागाधात्‌- 
अगाध रान्दपर्यत जितने शब्द हैं 
चे तीनों ठिंगोमें चळतहे ॥ 
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(<२) 
-प्रसन्नोऽच्छः- 
निमेलजठके नाम २ ॥ प्रसन्न १ 
अच्छ २ | 
कलुषोनच्छ आविलः ॥१४॥ 
मैले जलके नाम ३ || कलुष ! 
अनच्छ २ आविछ ३ || १४ ॥ 
निम्न गभीरं गम्भीरम्‌- 
गहरे जलके नाम ३ ॥ निम्न १ 
गभीर २ गम्भीर २ || 
-उत्तानं तद्विपयेये॥ 
थाहजळका नाम १ || उत्तान १ | 
अगाधमतलस्पशॉ- 
अथाह जलके नाम २ ॥ अगाध १ 
अतलस्परी २ || 


-केवर्ते दाशधीवरौ ॥ १५॥ 
मल्लाहके नाम ३ ॥ कैवते १ दाश २ 
घावर १॥ १५६ | 


आनायः पुंसि जालं स्यात- 
जालक नाम ९॥ आनाय १ जाल२॥ 
` -शणसुत्रं पवित्रकम्‌ ॥ 
शणसूत्र जाळके नाम २ ॥ शणसत्र 
१ पवित्रक २ ॥ ८ 
मत्स्याधाना कुवणा स्यात- 
जिसमें मछली धरीजायँ उसके नाम 
२ ॥ मत्साधानी १ कुवेणी २ ॥ 
~बडिशं मत्स्यवेधनम्‌ ॥ १६॥ 
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अमरकोश भाषाटीकासमेत । 


[ वारै- 


मछली पकडनेके कांटेके नाम २ ॥. |. 
बडिश १ मत्यवेधन २ ॥ १६॥ “ `| 
पृथुरोमा झषोमत्स्योमीनोवेसा- | 
रिणोऽण्डजः।विसारःशकुलीच- | 

मछलीके नाम ८ ॥ पृथुरोमन्‌ १ झष ४ 


२ मत्स्य ३ मीन ४ वैसारिण ५ अण्डज 
६ विसार ७ शकुलिन्‌ ८ ॥ 
"अथ गडकःशकुलाभक:॥१७ | 
मछलीके बच्चोंके नाम २ ॥गडक १ 7 
शकुलाभेक २ ॥ १७ || 
सहस्नदं छू पाठीनः- 
पन्हा मछलीके नाम २ ॥ सहद 
१ पाठीन २॥ 
"उळूपी शिशुकः समो ॥ 
मछलाक नाम २ ॥ उळूपिन्‌ १ 
शिशुक २ ॥ 
नलमीनश्चिलिचिमः- 
चेल्हवा मछलीके नाम २ || नळमीन १ 4 
चिलिचिम २॥ | 
“प्रोष्ठी तु शफरी द्वयोः ॥ १८॥ | 
सहर मछलीके नाम २ ॥ प्रोष्ठी १ ड 


न 
mn 
\ 


शफरी २॥ १८॥ | 

शुद्राण्डमत्स्यसंघातः पो- | क 
ताधानम्‌- ही. | 
| 


अंडोंसे निकली हुई छोटी मछलीसमूह 
का नाम १ || पोताधान १ ॥ 


ty” 


~ 
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अथमकाण्ड । 


-अथो झषाः ॥ 
रोहितो महुरः शालो राजीवः 
शकुलस्तिमिः ॥ १९ ॥ तिमिं- 
गिलादयश्च- 

रोह्रमछछीका नाम १ ॥ रोहित १ ॥ 
मगरी मछळीका नाम १ ॥ मद्गुर १ ॥ 
सौरीमछलीका नाम १ || शाळ १ ॥ राया 
मछलीका नाम १॥ राजीव १ || सौरा मछ- 
लीका नाम १॥ शकुल १ ॥ बडीभारी मछ- 


_._लीका नाम १॥ तिमि १॥ १९ ॥ तिमि- 


के निगळनेवाली मछलीका नाम १॥ तिमिं- 
गिळ १ ॥ आदि 
-अथ यादाँसि जलजन्तवः ॥ 


सवेजळजन्तुओंके नाम २ || यादस्‌ १ 
जलजन्तु १ ॥ 
तद्वेदाः शिशुमारोद्रशड्रवो म- 


करादयः ॥ २० ॥ 
शिरसका नाम १॥ शिशुमार १ ओदका 


नाम १ ॥ उद्र १.॥ राफ़कानाम १ || 
शंकु १ ॥ मगरका नाम १ ॥ मकर १: 


आदि | २० ॥ 
, स्यात्कुलीरः कर्कटकः 
कैकडाके नाम २ ॥ कुलीर १ कर्क- 
टक २॥ 
-कूर्मे कमठकच्छपौ ॥ 
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(९३) 
कछुहके नाम ३ || कूमे १ कमठ २ 
कच्छप द्‌ ॥ 
ग्राहो$वहारः 


वाडयाळक नाम 
१॥ 

-नक्रस्तु कुम्भीरः- 

नाकेके नाम २ | नक्र १ कुम्भीर२॥ 

“अथ महीलता ॥ २१ ॥ 

गण्डूपदः किचुलकः-- 

कचुवाके नाम ३ || महीछता १॥२१॥ 
गण्डूपद ५ 1कत्युळक १ ॥ 

-निहाका गोधिका समे ॥ 

गोहके नाम २ ॥ निहाका १गोधिका२॥ 
रक्तपा ठु जलोकायां स्त्रियां भू- 
सि जलौकसः ॥ २२॥ 

जोकके नाम ३ ॥ रक्तपा १ जढौका 
२ जळीकस्‌ ३ ॥ ९२ ॥ 
मुक्तास्फोटः स्त्रियां शुक्तिः- 

समुद्रकी सींपीके नाम २ ॥ मुक्ता- 
स्फोट १ शुक्ति २॥ 

-शङ्कः स्यात्कम्बुरस्त्रियी ॥ 

शाङ्कके नाम २ ॥ शङ्क ९ कम्बु २॥ 

्षद्वशङ्काः शङ्खनखाः 

छोटे शंखके नाम २ ॥ क्रुद्रशंख १ 
शद्भुतख २ ॥ - 
-शम्बूका जलशुक्तयः ॥ २२ ॥ 


॥ ग्राह १ अव- 


DN he 0 I CT 
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(९४) 


अमरकोश भाषाटीकासमेत । 


सायरा 22323 म य य य मी 


[ वारे- 


सब सींपीके नाम २ ॥ शम्बूक ९ 
जल्शुक्ति २॥ २३ ॥ 
भेके मंडूकवषीभूशाल्रवद- 
राः ॥ 
मेडूकके नाम ६ ॥ भेक १ मण्डूक 
२ वर्षाभू ३ झाळूर ४ एव ५ दर्दुर ६ ॥ 
शिली गण्डूपदी- 
काचुईके नाम २ || शिळी १ गण्डू- 
पदी २॥ 
-भेकी वषोभ्वी- 
मेडुकीके नाम २॥ भेकी २ वरषोभ्वी २ 
-कमठी डालेः॥ २४॥ 
' कठुर्हाके नाम २ ॥ कमठी १ डुलि 
२॥२४॥ 
मद्शुरस्य प्रिया शृङ्गी- 
शीगीका नाम १ ॥ शाङ्गी १ ॥ 


दीर्घकोार aS 


-दुनामा दीर्घकोशिका ॥ 
- शिकवाके नाम २ ॥ दुर्नामा १ दघि- 
कोशिका २ ॥ 
जलाशया जलाधाराः-- 
तडागझीलादि सब जलारायांके नाम 
२ || जलाशय १ || जलाधार २ ॥ 
-तत्रागाधजलो ह्वदः ॥ २५ 
कुण्डका नाम १ ॥ हृद १ ॥२५॥ 
आहावस्ठु निपानं स्याइपकू- 
पजलाशये ॥ 


कूपके निकटकी चरही (जळके लिये 


बनाई हुई के नाम२।।आहाव १निपान २॥/% } 


पुंस्येवान्धः प्राहिः कूप उदपानं 
तु पुंसि वा ॥ २६॥ 
कुएके नाम ४ ॥ अन्धु १ प्रहि २कूप 
३ उदपान ४ ॥ २६ ॥ 
नेमिख्िकाऽस्य-- 


कुएकी पाठिकाका नाम १ ॥ त्रिका १॥ 


द्‌ I 
-वीनाही सुखबन्धनमस्य यतो , | 
पक्की जगतका नाम १ ॥ वीनाह १॥ 


पुष्करिण्यां तु खातं स्थात- 
चौकोने ताछाबके नाम २ ॥ पुष्क- 
रिणी १ खात २ ॥ 
-अखातं देवखातम्‌ ॥ २७॥ 
नहीं खोदेहुए तालाबके नाम २ ॥ 
अखात १ देवखातक २ ॥ २७ | 


पद्माकरस्तडागो$स्री- - 


जिस ताळावमें कमळ हों उसके नाम 
२ ॥ पद्माकर १ तडाग २॥ 
“कासारः सरसा सरः ॥ 
सामान्य तालाबके नाम ३ ॥ कासार 
१ सरसी २ सरस ३ ॥ 


¢ 
वेशन्तः पल्बलं चाल्पसरः-> 


छोटीतलैयाके नाम ३ || वेशन्त 


१ पल्वल २ अव्पसरस्‌ ३ ॥ 
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प्रथमकाण्ड । 


| : वापी तु दीर्धिका॥२८॥ | कालिन्दी सूर्यतनया यमुना 
¬ टि व्रावडीके नाम २ ॥ वापी ? दीर्घिका | शमनस्वसा॥ 
२॥२८॥ यमुनाके नाम ४ ॥ कालिन्दी १ सूर्यत 


खेयं ठु परिखा-- 
खावा (खाही ) के नाम २ || खेय १ 
परिखा २ ॥ 
-आधारस्त्वम्भसां यत्र धारणम्‌ 
बांधका नाम १ ॥ आधार १ ॥ 


नया २ यमुना ३ शमनखस्‌ ४ ॥ 
रेवा ठु नमंदा सोमोद्भवा मे- 
कलकन्यका ॥ ३२॥ 

नर्मदाके नाम ४ ॥ खा १ नर्मदा २ 


सोमोद्भवा ३ मेकलकन्यका ४ ॥ ३२॥ 
करतोया सदानीरा- 


शि स्थादालवालमावालमावापः- 


Fe ऱ्चाः NN 


a 


थाल्हाके नाम ३ ॥ आल्वाछ १ 
आवाळ २ आवाप ३॥ 

-अथ नदी सरित्‌॥ २९॥ 
तराङ्गिणी शेबलिनी तटिनी 
ह्रादिनी डनी ॥ खो तर्वती द्वी- 
पवती स्रवन्ती निम्नगापगा ३० 

नदीके नाम १ २॥नदी १ सारेत्‌ २॥२९॥ 
तरङ्गिणी ३ दोवळिनी ४ तटिनी ५ ह्वा- 


0 दिनी ६ धुनी ७ खोतखती ८ द्वीपवती९, 


स्रवन्ती १ ०निम्नगा १ १ आपगा १२।। ३० 
गङ्गा विष्णुपदी जहुतनया सुरः 
नि्रगा॥ भागीरथी त्रिपथगा 
त्रिस्रोता भीष्मसूरापि॥ ३१॥ 

गङ्गाजीके नाम ८ ॥ गंगा १ विष्णु- 


| ˆ पदी ३ जहुतनया ३ सुरनिश्नगा ४ भागी- 
| 


रथी ५ त्रिपथगा € त्रिस्रोतस्‌ ७ भी- 
ष्मसू ८ ॥ ३१ ॥ 


गीरीविवाहमें जो कन्यादानजलसे उत्प- 
नहुई उस नदीके नाम २ ॥ करतोया १ 
सदानीरा २॥ 

-बाहुदा सेतवाहिनी ॥ 

सहस्नबाडुकी नदीके नाम २ ॥ बाहुदा | 
१ सैतवाहिनी २ ॥ 

शतहु॒स्त घुतुद्रिः स्यात्‌- 

शतलजके नाम २ ॥शतदु १ शुतुद्रिर॥ 
-विपाशा तु विपाट खियाम्‌डेरे 

व्यासनदीके नाम २ ॥ विपाशा ध 
विपाश्‌ २ ॥ ३३ ॥ 

शोणो हिरण्यवाहः स्यातः 

शोणभद्रके नाम २॥ शोण १ हिरण्य- 
वाह २ ॥ 
-कुल्याह्पा कृत्रिमा सरित्‌ ॥ 

नहरका नाम १ ॥ कुल्या १ ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


3६६3: 
a 


Ne - 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(५६) अमरकोश भाषाटीकासमेत ! [ वारि- 
शरावती वेचवती चन्द्रभागा | छाल कुईके नाम २॥ हलक १ सक्त | 
सरस्वती ॥ २४ ॥ कावेरा-- | सख्यक २॥ २६ ॥ SN. 
रारावतीका नाम १ ॥ शरावती १ ॥ स्याइत्पल कुवलयम्‌ | 
वेत्रवतीका नाम १ ॥ वेत्रवती १ ॥ चिना-| कुमुदकमलसाधारणके नाम २ ॥ 
बका नाम १ ॥ चंद्रभागा १ ॥ सरस्वतीका | उत्पल १ कुवळ्य २ || शा 
नाम १॥ सरस्वती १ | १४ ॥| कावेरीका | -अथ नीलाम्बुजन्म च॥ | 
नाम १ | कावेरी १ ॥ इन्दीवरं च नीलेऽस्मिनः- | 
-सरितो$5न्याश्व- काले कमळके नाम २ | नीलाम्बु- | 
ओरमी कोशिकी आदि नदियांहैं ॥ | जन्मन्‌ १ ॥ इन्दीवर २ ॥ > 
दे सभद्‌: सिन्धुसंगमः \ -सिते कुसुदकेरवे ॥३७॥ ८ ` < 
जहां एक नदी दूसरीसे मिळती है उस वळ कमळके नाम २ ॥ कुमुद १ | 


संगमके नाम२॥सम्भेद१ सिन्धुसंगम २॥ | १ कैरव २ || ३७ || 


इया, मणाला पयसःपदव्याम्‌- शाल्कमषा कन्दः स्यात- 
पनारक नाम १ प्रणाली १ || कन्दः 


कमलाॉक कन्दक नाम १ || शाळक १॥ 
“चि तृत्तरो ॥ ३५ ॥ -वारिप्णी तु कुम्भिका ॥ 
आगे होनव्राले दोनों शब्द तीनों 


जा जलकुम्मीके नाम २ ॥ वारिपर्णी १ | 
[मे वर्तेते हैं || ३५ || कुम्भिका २ || 
Gr सरय्वा च भवेदा-| जलनीली त॒ शेबालं शेवलः- 
२ ॥ क रोवाळके नाम ३ || जलनीली १ शेवाळ 
[तेका नदीमे जो २ उत्पन्न हों उनका | - $ 


२ दोवळ ३ 
नाम १ ॥ दाविक १ ॥ सरयमे जो २ ५ 


~~’ कुसुद्रर्त Los 
उत्पन हा उनका नाम १ ॥ साख १ ॥ कमाया नर FE 
गान -- ल | 
हक SN कुसादनी वा कुमुदयुक्त दशक नाम =e 


कः if सन: [खळनवाळं र श्र न 
न “याम [खळनेवाळे श्वेतक २ ॥ कुमुद्वती १ कुमुदिनी २ ॥ ३८ ॥ 


म , क॑ नाम २ | सौगन्धिक १ कह्वारर ॥ -नलिन्यां त बिसिनीपद्मिनी- 
हल्लक रक्तसन्ध्यकम्‌ ॥ ३६ ॥ | सुखाः॥ | 
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वर्ग १०] प्रथमकाण्ड । (५७) 
कमलिनीके नाम १ ॥ नलिनी १ | मृणालं बिसम्‌-- 


बिसिनी २ पद्मिनी ३ आदि ॥ 

वा फुसि पद्म नलिनमरविन्दं 
महोत्पलम्‌ ॥ ३९ ॥ सहस्मपचं 
कमलं शातपत्रं कुशेशयम्‌ ॥ 
पङ्केरुहं तामरसं सारसं सरसी- 


रूहम्‌॥ ४०॥ बिसभसूनराजी- |” 


वपुप्कराम्भोरुहाणि च ॥ 
कमळमात्रके नाम १६ || पद्म १ न- 
अरविन्द ३ महोत्पल ४॥ ३९ ॥ 
सहस्रपत्र. ५ कमल ६ शतपत्र ७ कुशेशय 
८ पड़ेरुह ९ तामरस १० सारस ११ 
सरसीरुह १२ ॥ ४०॥ व्रिसप्रसून १३ 
राजीव १४ पुष्कर १५ अम्भोरुह १६ ॥ 
पुण्डरीकं सिताम्भोजम्‌- 
उज्ञ्बळकमलके नाम २ ॥ पुण्डरीक 
१ सिताम्भोज २ ॥ 
“अथ रक्तसरोरूहे ॥ ४१॥ 
रक्तोत्पलं कोकनद्‌ं- 
लाळकमळके नाम ३ ॥ रक्तसरोरुह 
१ ॥ ४१ ॥ रक्तोपछ २ कोकनद ३ 
-नालो नालम्‌- 


कमळकी डांडीके नाम २ ॥ नाळ 


क्र ८ (पुँलेंग) १ नाळ ( नपुंसकलिंग ) २ ॥ 


-अथास्त्रियाम्‌॥ 


इति प्रथमः काण्डः समात्तः। 
CR 2594453435 यचे 
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भसीडके नाम २ | मृणाल १बिस२॥ 
-अनब्जादिकदम्बे खण्डमास्त्रि 
याम्‌॥ ४२॥ 
क्मलादक समूहका नाम १ ॥खण्ड १॥ 
केवळकाभी नाम १ ॥ खण्ड १ ॥ ४२|| 
करहाटः शिफाकन्दः 
कमळकी जडके नाम २ ॥ करहाट १ 
शिफाकन्द २ || 
-किजल्कः केसरोऽस्त्रियाम्‌ ॥ 
कमळपुष्पके मध्यमे जो झालर होती 
हैं उसके नाम २ || किंजल्क १ केसर२।' 
संवत्तिका नवदलम्‌- 
कमळके नवे पत्तोंके नाम २ || संव- 
तिका १ नवदळ २ || 
-बीजकोशोवराटकः॥ ४३॥ 
कमलाक्षके नाम २ ॥ बीजकोश १ 
वराटक २ ॥ ४३ || ८ 
उक्त स्वव्योंमदिक्कालधीशब्दा- 
दि सनाव्यकम्‌॥ पातालभोगे 
नरकं वारि चेषां च सङ्गतम्‌ ४४ 
इत्यमरासिहक़्तो नामलिङ्गाः 
शासने ॥स्वरादिकाण्डः प्रथ- 


मः साङ्ग एव समर्थित: ॥ १॥ 
इति श्रीमदमरसिंहविरचितामरकोदास्य 
भाषार्टाकायां वारिवर्गः ॥ १०॥ 
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श्रीः । ॥ 
अ थ्‌ द्रि Lo ग P|. 
अथ द्रतायः काण्डः । “प्या 
—— <A 
अथ भूमिवरगेः १. १६ वसुधा १७ उवी १८ वसुन्धरा १९ ॐ 
वर्गाः पृथ्वीपुरक्ष्माभृद्वनौषधि- | गोत्रा २० कु २१ पृथिवी २२ पृथ्वी२३ 


bole र 


मृगादिभिः॥ नृजह्मक्षत्राविदछ- क्ष्मा २ ४ अवनि २ ६मेदिनी २ ६ मही २७ ३॥| 
रैः साङ्गोपाङ्गेरिहोदिताः॥ ॥। | मृन्मृत्तिका- 
इस द्वितीयकाण्डमें भूमित्रग १ पुखगे मिट्रीके नाम २॥ मृत्‌ १ मृत्तिका २॥ | 
२ झैळवरी ३ वनौषधिवर्ग ४ सिंहादिवर्ग | -प्रशस्ता तु मृत्सा मृत्मा चैं ` 
५ मनुष्यवर्ग ९ त्रह्मवर्ग ७ क्षत्रियवर्ग ८ | मृत्तिका ॥ | 
बैश्यव्रगी ९ और शूद्ववर्ग १० साङ्गोपाङ्ग अच्छी मिट्रीके नाम २॥ मृत्सा १ 
कहेंगे ॥ १ ॥ | मृत्स्ना २॥ 
। 0 न 
| भूभूमिरचलानन्ता रसा बिश्व उवरा सवसस्याठ्या- 
भरा स्थिरा॥ धरा धरित्री धर- | जिस मिट्टीसे सव अन्न उपजें उसका 
णिः क्षोणिज्या काश्यपी क्षि- | नाम १ ॥ उर्वरा १ ॥ 


( ०५८० 
ति!॥२॥सवसहा वसुमती वखु- | -स्यादूषः क्षारमृत्तिका ॥ ४॥- ७ 7 
धोबी वसुंधरा॥गोचा कु; प्राथि- |  खारामिट्री अर्थात्‌ नोनीके नाम २॥ | 
वी पृथ्वी क्ष्मावनिमोदिनी | उष ९ क्षारमृत्तिका २॥ 9 ॥ 
 मही॥३॥ उषवानूषरो द्रावप्यन्यालिङ्गौ- 
| पृथ्वीके नाम २७॥ भू १ भूमि २| कलरभूमिके नाम २ ॥ उषवत्‌ १ * 


| अचला ३ अनन्ता ४ रसा ५ विश्वम्भरा | ऊषर २ ॥ ! 

। ६ स्थिरा ७ धरा ८ धरित्री ९ भरणि | -स्थलं स्थली क्र १ 
१० क्षोणि ११ ज्या १२ कागयपी १३ स्थलके नाम २॥ स्थळ १ स्थळी २॥ 

क्षिति १४ ॥ २ ॥ सर्वसहा १५ वसुमती । समानौ मरूधन्वानौ- 


ति. ल्क 
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वर्ग १ ] 


द्वितीयकाण्ड। 


निर्जळ अर्थात्‌ मरुदेशके नाम २ ॥ 
~ 

मरु १ धन्वन्‌ २ |] 
-द्रे खिलाप्रहते समे ॥ “.॥ 
त्रिषु- 


बिनजोते खेतके नाम १॥ खिल १ 


अप्रहत २ ॥ ५ ॥ 
-अथो जगती लोको विष्टपं 

सुवनं जगत ॥ 
जगतूके नाम ५ ॥ जगती १ लोकर 


___) > विष्टप २ भुवन ४ जगत्‌ ५ ॥ 


लोकोयं भारतं वर्ष- 
हिमाळयसे दक्षिण, समुद्रसे उत्तरके 
देशतक अथात्‌ हिन्दुस्तानका नाम १ ॥ 
भारतवर्ष १ ॥ 
-शरावत्यास्ठु यो५बधेः ॥६॥ 
देशः प्राग्दक्षिण; पाच्यः- 
शरावती नदीके ॥ ६ ॥ *पूत्र दक्षिण 


"ज्र देशका नाम १ ॥ प्राच्य १ ॥ 


-उदीच्यः पश्चिमोत्तरः ॥ 
शरावती नदीके पश्चिमोत्तरदेशका 
नाम १ ॥ उदीच्य १ ॥ 
प्रत्यन्तो म्लेच्छदेशः स्यात्‌- 
फारस रूस रूम आदि देशोंके नाम 


२० ही, २ | प्रत्यन्त १ म्लेच्छदेश २ ॥ 


-मध्यदेशस्तु मध्यम; ॥ ७ ॥ 
विन्व्याचळसे उत्तर हिमालयसे | 
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कुरुक्षेत्रसे पूर्व प्रयागसे पश्चिम देशके 
नाम २ || मध्यदेशा १ मध्यम २॥ ७ ॥ 
आर्यावत्तः पुण्यभूमिमेध्य वि- 
न्ध्यहिमालयोः ॥ | 
` बंगाळेके समुद्रसे पश्चिम अरवसमुद्रसे 
पूर्व हिमाचढसे दक्षिण विन्ध्याचलसे उत्तर 
देशके नाम२॥आर्यावत्ते १ पुण्यभूमि २॥ 

नीवृज्जनपद£- 

राजाओंके बसाये हुए मगध आदि 
देशोंके नाम २ ॥ नीवृत्‌ १ जनपद २ ॥ 

-देशविषयो तूपवत्ततम॥<॥ 

देशमात्रके नाम ९ ॥ देश १ विषय ९ 
उपवत्तन ३ ॥ ८ ॥ 

ब्रिष्वागोष्ठा त- 

गोष्ठपर्सत जे शब्द हैं वे तीनों लिंगोमे 
होते हैं ॥ 
-नडप्राये नड्डान्नइल इत्यपि ॥ 

नडाधिकदेशके नाम २ ॥ नहुत्‌ १ 
नडल २ || 

कुसुहान्कुगुदमाय- 


जहाँ बहुत कुमुद हो उस देशका नाम 


१ ॥ कुमुद्रत्‌ १ ॥ 
-वेतस्वान्बहुवेतसे ॥९॥ 
जहां बहुत वेत हों उस देशका नाम 

१ ॥ वेतस्वत्‌ ॥ १ ॥९ ॥ 
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अमरकोश भाषाटीकासमेत । [ भूमि- 


(६०) 


शाद्वलः शादहरिले- 
जहां हरी घास हो उसका नाम १ ॥ 
शाद्वल १ ॥ 
- -सजम्बाले तु 
जहां बहुत कीच हो उस देशका नाम 
१॥पंकिळ १॥ | 
जलप्रायमनूपं स्यात्पुंसि कच्छ- 
स्तथाविधः ॥ १० ॥ 
जहां बहुत पानी हा उस देशके नाम 
३ || जरप्राय १ अनूपर कच्छ३॥ १ ०॥ 
स्त्री शर्करा शर्करिलः शार्करः 
शर्करावति ॥ 
जहां रेता हो उस देशके नाम ४ ॥ 
शर्करा १ राकारेळ २ शार्कर ३ शर्करा- 
वत ४ ॥ 
देश एवादिमो- 
ऊपर कहेहुए शर्करा आदि राब्दोमें 
पहले शर्करा १ और शर्कीरिल यह दोनों 
देशकेही नाम हैं || 
-एवमुन्नेयाः सिकताव्रति११॥ 
इसीप्रकार सिकता १ और सिकतिळ 
यह शब्द भी रेतयुक्त देशकेही नामहें॥ १ १ 
देशो नयम्बुवृष्टयम्बुसंपन्नत्री- 
'हिपालितः॥ स्यान्रदीमातृको 
देवमातृकश्च यथाक्रमम्‌॥१२॥ 


०० ०९७ ५०००००:12. 


जहाँ क केवळ = [o [जलसे $ खेत सांचे 
जहां केवळ नदीजळसे खेत सींचे 
जायं वर्षा होतीहो उस देशका नाम १॥ “ 


नदीमातक १ ॥ 


जहां वर्षाकेही जलसे साचि जायं उस- 


का नाम १ ॥ देवमातृक १ ॥ १२॥ 
खुरात्ति देशे राजन्वान्स्यात- 
घमोत्मा राजाके देशका नाम १ ॥ 
राजवत्‌ १ ॥ 
-ततोऽन्यत्र राजवान्‌॥ 


सामान्य राजाके देशका नाम १ | , ~ 


राजवत्‌, १ ॥ 

गोष्टं गो स्था नै क॑- 

गोष्टके नाम २॥ गोष्ट १ गोस्थान २॥ 
-तत्त गोष्ठीनं भूतपूर्वकम॥ १३॥ 

जहां पू्ेकालमें गायें रही हों उसका 
नाम १ | गोष्ठीन १ ॥ १३ ॥ 
पर्येन्तभूः परिसरः- 


२ ॥ पर्यन्तमू १ परिसर २॥ 
-सेतुरालो स्त्रियां- 
पुळके नास २ || सेतु १ आलि २॥ 
-पुमान्‌॥ 
वामल्द्रश्च नाङुश्च वल्मीकं पु- 
नपुंसकम्‌ ॥ १४॥ 
वमईके नाम ३ | वामळूर १ नाकु २ 
वल्मीक ३ ॥ १४ ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


~ 
\ 


नदी पर्वतादिके समीपकी भूमिके नाम. 2 


प) 


">: 


पा 
९ 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


द्वितीयकाण्ड। 


अयनं वत्ममागाध्वपन्थानः प- 
दबी सतिः ॥ सरणिः पद्धति! 
पद्या वत्तन्येकपदीतिच ॥ १५॥ 
माके नाम १२ ॥ अयन? वर्त्मन्‌र 
मार्ग अध्वन्‌ ४ पथिन्‌ ५ पदबी ६ 
सृति ७ सरणि ८ पद्धति ९ पद्या १० 
वत्तेनी ११ एकपदी १२॥ १५॥ 
अतिपन्थाः झुपन्थाश्च सत्पथ- 
श्यार्थिलेऽध्वानि ॥ 


~ = - अच्छे मारके नाम ३ ॥ अतिपाथिन्‌ १ 


सुपथिन्‌ २ सत्पथ २ ॥ 
व्यध्वी दुरध्वी विपथः कदध्वा 
कापथः समा; ॥ १६॥ 

खराब मार्गक नाम ५ ॥ व्यब्ब १ 
दुरूब २ विपथ ३ कदध्वन्‌ ४ कापथ 
५॥ १६॥ 

अपन्थास्त्वपथं तुल्ये-- 


>. जहांमार्गन हो उसके नाम २॥ 


अपाथिन्‌ १ अपथ २.॥ 

शुङ्गाटकचलुष्पथे ॥ 

चौहड्ा वा चौकके नाम २॥ शुङ्गाटक१ 
चतुष्पथ २ ॥ 

प्रान्तरं दूरझान्योऽधवा-- 

जहां बडी दूरतक छाया वा मनुष्यादि 
न हो उस मार्गका नाम १ ॥ प्रान्तर १ ॥ 
-कान्तारं वत्मे इर्गमम्‌॥ १७॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


चोरकण्टकादियुक्त मार्गका नाम १ || 
कान्तार १ ॥ १७ || 

गव्यूतिः स्त्री क्रोशयुगम्‌- 

दो कोशका नाम १ | गव्यूति १ ॥ 

नल्वः किष्कुचलुःशतम्‌॥ 

४०० हाथका नाम १ ॥ नख १ ॥ 

घण्टापथः संसरणं- 

राजमार्ग अर्थात्‌ सडकके नाम २ ॥ 
घण्टापथ १ संसरण २ ॥ 


--तत्पुरस्योपानिष्करम्‌॥ १८७ 


प्रामके निकासका नाम १ ॥ उपनि- 
ष्कर १ ॥ १८॥ 
इति भूमिवर्गः ॥ १ ॥ 


अथ पुरवः 


पू: सत्रा पुरानगया वा पत्तनपु- . 


टभेदनम्‌ ॥ स्थानीयं निगमः 
शहरको नाम ७ ॥ पुरू १ पुरा ९ नगरा 

३ पत्तन ४ पुटभेदन ५ स्थानीय $ 

निगम ७॥ 

-अन्यत्च यन्मूलनगरात्पुरम्‌१॥ 
तच्छाखानगर- 


शहरसम्बन्धी छोटे नगरोंका नाम १॥ | 


शाखानगर १ ॥ 
वेशो वेश्याजनसमाश्रयः ॥ 


FEIN ४५% srg gr rd RE त. 
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(६२) अमरकोश भाषाटीकासमेत । [ पुर- 


वेऱ्याके स्थानके नाम २ ॥ वेश १ वे गहोदवसितं वेश्म सञ्च 
इयाजनसमाश्रय २ ॥ नेकेतनम्‌ ॥ ४॥ नशान्तपस्त्य ie 
आपणस्तु निषद्यायां सदनं भवनागारमन्दिरम्‌ ॥ ग- 
बाजारके नाम २ ॥आपण १निषद्या २॥ | दा: पास च भूम्न्यव [नकाय्य- 
-विपणिः पण्यवीथिका ॥ २॥ | निलयालयाः ॥ ९ ॥ बासः + 
जहां वाजार न हो परन्तु वस्तु विकती कुडा दया; शाला समा 
हों उसके नाम २ || विपणि १ पण्यबी-| गृहकेनाम २० ॥ गृह १ गेह २ उदः 
थिका२॥२॥ वसित ३ वेश्मन्‌ ४ सद्मन्‌ ५ निकेतन ६॥४॥ | 
रथ्या प्रतोली विशिखा- निशान्त ७ पस्य ८ सदन ९ सनन १० ~= 
बीचगाउँकी गठीके नाम ३॥ स्या | उगार ११ मंदिर १२ गृह ह पुं० बइुव- क 2 
१ प्रतोळी २ विशिखा ३ ॥ नन ) १३ निकाय्य १४ निलय १५आ- 


सख्याम्‌ | उ १ ६॥ ५।वास १७ शुरी (बाज 


किलेके इधर उध्ररकी मिट्टीका नाम Sled ७ 
छक इधर उप्ररक द्राक्‌ ७ aS 

७७... -संजवनं त्विदम्‌ ॥ 

२ ॥ चय १ वप्र २ ॥ 0 
दद चवतुःशाल- 

प्राकारो वरणः सालः- जिस गृहमें आमने सामने एकसे चार 

दक नाम ३॥ प्राकार १ वरण २ | मकान हों उसके नाम २ ॥ संजवन १ , टि 
साल ३*॥ चतुरशाळ २ ॥ क... हा 


1200 


“प्राचीन प्रान्ततो व्रतिः ॥२॥ मुनीनाँ तु पणशालोटजोऽ- 


चारो ओर कांटोंकी बाडके नाम १ ॥ स्त्रियाम्‌॥ ६॥ 
| प्राचीन १ ॥ २॥ मुनियोंकी कुटीके नाम २॥ पणाला | 
| भित्तिः स्त्री कुव्यम्‌- १ उटज २॥ ६ ॥ T 


दीबारके नाम २॥भित्ति १ कुड्य ९॥ | चेत्यमायतनं तल्ये- : 
-एडूकं यदन्तर्न्यस्तकीकसम्‌ ॥ | यङ्गशालाके नाम २ ॥ चेत्य १ आय- है 
जिस दीवारमें मजबूतीके वास्ते हड्डी | तन २ ॥ 
आदि छगाई हाँ उसका नाम १॥एडक१॥ | -वाजिशाला तु मन्डुरा ॥ 
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] द्विती यकाण्ड । 


बुडसाळके नाम २ ॥ वाजिशाळा १ 


1112” मन्दुरा २ ॥ 


= 


i 


आवेशन शिह्पिशाला 

काररागरोंके स्थानके नाम २॥ आवेरान 
१ शिह्पिशाला २ | 

अपा पानीयशालिका॥७॥ 

पीशाला अर्थात्‌ पानी पिलानेके 
स्थानके नाग २ ॥ प्रपा १ पानीयशा- 
ठिका २॥ ७॥ 


`.  मठश्छात्रादिनिलयः- 


रच 
ey 


विद्यार्थी और संन्यासी आदिके रह- 
नेके स्थानका नाम १ || मठ १॥ 
-गञ्जा तु मदिराग्रहम्‌ ॥ 
जहां मद्य बनाया जाय अथवा जहां 
मद्य रक्खा जाय उस स्थानके नाम २॥ 
राज्ञा १ मदिरागृह २ || 
गर्भागारं वासणहम- 
~ गृहके मध्यभागका नाम्‌ २ ॥ गभी- 
गार १ ॥ वासगृह २ ॥ 
-अरिष्टं सूतिकाणहम्‌॥८॥ 
सोवरके ( प्रसूतीके ) गृहके नाम २॥ 
अरिष्ट १ ॥ सूतिकागृह २॥ ८ ॥ 
वातायनं गवाक्षः- 
 झरोखोंके नाम २ ॥ वातायन १ ग- 
चाक्ष २ ॥ 
-अथ मण्डपोऽसत्री जनाश्रयः 
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मण्डपके नाम २ || मण्डप १ जना- 
श्रय २॥ 
हम्योदि धनिनां बासः- 
घनवानोंके गृहके नाम १ ॥ हम्ये १ 
आदि || 
-प्रासादो देवभूछुजाम॥९%॥ 
देवता और राजाओंके गृहका नाम?. 
प्रासाद १ ॥ ९ ॥ 
सोधोऽस्त्री राजसदनम्‌- 
राजाओके गृहके नाम २ ॥ सौध १ 
राजसदन २॥ 
-उपकायोंपकारिका ॥ 
राजाओंके साधारण गृहोंके नाम २॥ 
उपकायी १ उपकारिका २ ॥ 
स्वस्तिक; सर्वतो भद्रो नन्द्यावः 
त्तादयो5पि च १०॥ विच्छन्दकः 
मभेदा हि भवन्तीश्वरसन्ननाम्‌ 
राजगृहोंके भेद जिनमें ४ दरवाजे 
आदि भेदहैं खस्तिक १ सवेतोभद्र २ नन्या- 
वत्ते ३ ॥ १० ॥ विच्छन्दक ४ इत्यादि ॥ 
रूयगारं भूछुजामन्तःपुरं स्याद 
वरोधनम्‌॥ ११॥ 
शुद्धान्तश्चावरो धश्व - 
राजात्नियोंके रहनेके स्थानके नाम ४॥ 
अन्तःपुर १ अवरोधन २॥ १ १ ॥ शुद्धान्त 
३ अवरोध ४ ॥ 
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गृहके ऊपरके घरका नाम २ ॥ अट्ट 
१ क्षीम २ ॥ 
प्रचाणप्रचणालिन्दा बहिद्वार 
प्रकोष्ठके ॥ १२ ॥ 
दहलीजके नाम ३ ॥प्रधाण १ प्रधण 
“२ अळिन्द ॥ ३॥ १२॥ 
गृहावग्रहणी देहली- 
देह्ळीके नाम २ ॥ गृहाबप्रहणी १ 
देही २ ॥ 
-अङ्गणं चत्वराजिरे ॥ ` 
आंगनके नाम ३॥ अङ्गण १ चत्वर र 
अजिर ३ || 
अधस्ताद्दारूणि शिला-. 
दरवाजेके नीचिके काठका नाम १ ॥ 
शिला १ ॥ 
नासा दारूपरि स्थितम्‌॥ १३॥ 
_ द्रवाजेके ऊपरके काठका नाम १ ॥ 
नासा १ ॥१३॥ 
प्रच्छत्रमन्तद्वारं स्यात्‌- 
खिडकीके नाम २ ॥ प्रच्छन्न १ अन्त 
द्र २॥ 
-पक्षद्वार ठु पक्षकम्‌॥ 
वगळके द्वारका नाम २ ॥ पक्षद्वार १ 
` पक्षक २॥ 


_ वलीकनाम्ने पटलप्रान्ते- 


अमरकोश भाषाटीकासमेत। 


-स्यादट्टः क्षौममखियाम्‌ ॥ 


[पुर 


ए्ाररण्ररस्कालच्यण्यालतशयामएम्पस्णः 


पटळप्रान्त ३ ॥ 
-अथ पटलं छदिः ॥.१४॥ 
छानिके नाम२॥पटळ १ छदि२॥१ ४॥ 
गोपानसी तु वबलभी छादने 
वक्रदारुणि ॥ 
छञ्ञेके नाम२॥ गोपानसी १ वछूमी २॥ 
कपीतपालिकायाँ तु विटङ्क 
पुंनपुंसकम्‌ ॥ १५॥ 


कबूतरखानेके नाम २॥ कपोतपाढिका 


१ विटङ्क २॥ १५ ॥ 
स्त्री द्वाद्वार प्रतीहारः- 
द्वारक नाम ३ ॥ द्वार्‌ १ हार २ प्रती 
हार ३॥ 
-स्याद्वितर्दिस्तु वेदिका ॥ 
वेदीके नाम२॥ वितर्दि १ वेदिका २॥ 
तोरणोऽस्त्री बहिद्धारं- 


तोरण १ बहिद्वोर २॥ 


-पुरद्वारं तु गोपुरम्‌ ॥ १६॥ 
नगरके बाहरके फाटकके नाम २ ॥ 


बरौनीके नाम ३ ॥ वर्कक १ नीघ्रर , 


P| 


| र 
f 


{ 
| 


| 


| 
छि 


घरके बाहरके फाटकके नाम २-७४ 


पुरद्वार १ गोपुर २॥ १६ ॥ 8 
कूटं पृद्वारि यद्धस्तिनंखस्त | » 
स्मिन्‌- च्य 
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2०९ हर उतरनेके ह 
नगरक द्वारसे उतरनेके लिये उतार 
चढावकी भूमिका नाम १॥ हस्तिनख १॥ ` 


| 
| 
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८4 _ अथन्रियु॥ 
कपाटमरर तुल्ये- 
किवारोंके नाम २।। कपाट १अरर २। 
-तांद्विष्कम्भोऽगलं न ना १७ 
किवाडोंके डण्डेलेका नाम १ ॥ 
अर्गळ || १ || १७॥ 
आरोहणं स्यात्सोपानं- 
| मिट्टी पत्थर आदिकी सीढीके नाम२॥ 
जा आरोहण १ सोपान २॥ 
क | ~ -निश्रेणिस्त्वधिरोहणी ॥ 
| काठकी सीढीके नाम २ | निश्रेणि ! 


अधिरोहणी २ | 
| ` संमाजेनी शोधनी स्यात- 
बुहारी अर्थात्‌ झाडूके नाम || २ ॥ 
संमार्जनी १ शोधनी २ ॥ 
-सङ्करोऽवकरस्तया ॥ १८॥ 


त ॥ | क्षिप्ते- 
कक छत. ७ ७ 
80.3, ~ करकट वा कूडेके नाम २ || संकर १ 
| अवकर २ ॥ १८ ॥ 
-मुखं निःसरणं- 


निकासके नाम २॥मुख १ निःसरण२॥ 
+ संनिवेशो निकर्षणम्‌ ॥ 
~ नगर इत्यादिमें स्थानके निमित्त नापी- 
) हुईं भूमिका नाम २ ॥ संनिवेरा १ निक- 
षण २॥ 
समौ संवसथग्रामौ- 


द्वितीयकाण्ड। 


(६५ ) 


ग्रामकं नाम २ ॥ संवसथ १ ग्राम २॥ 
-वश्मभूवास्तुर स्त्रियाम्‌॥ १९॥ 
घरकी भूमिका नाम १॥वास्तु १॥ १९।| 
ग्रामान्त उपशल्य स्यात- 
प्रामके समीपका नाम || उपराल्य १ || 
"सीमसामे स्त्रियासुभे ॥ 
सामाक नाम २॥ सीमन्‌ १ सीमा२॥ 
घाष आभारपलछी श्यात- 
अहीरोके ग्रामके नाम २ ॥ घोष १ 
आभारपलला २ ॥ 
-“पक्कण; शवरालयः ॥ २० ॥ 
जंगलियोंके ग्रामके नाम २ || पक्रण 
१ शबराळय २ ॥ २० ॥ 
इति पुरवर्गः ॥ २॥ 


अथ शेलवगः 

महीघे शिखरिक्ष्माभ्दहायध- 
रपवताः॥ अद्विगोत्रगिरिग्रा- 
वाचलशेलाशिलोच्चयाः ॥ १॥ 

पर्वेतके नाम १३ || महीध्र १ शिख- 
रिन्‌ २ दमाभत्‌ ३ अहार्यं $ धर ५ पर्वत 
६ अद्रि ७ गोत्र ८ गिरि ९ ग्रावन्‌ १० 
अचळ १ १ शैल १२ शिलोच्चय १३॥१॥ 

लोकालोकश्चक्रवालः- 

जो पर्वत पृथ्वीको घेरे है उसके नाम 
२ ॥ लोकालोक १ चक्रवा २ ॥ 
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अमरकोश भाषा टीकाससमेत ! 


(६६) 


-चिकृटखिककुत्समा ॥ 
त्रिकट कि जिसपर छक्का वसी 
के नाम २ ॥ त्रिकूट १ त्रिककुदू २ || 
अस्तस्ठु चरमक्षमाभ्टत- 
अस्ताचळ्के नाम २ || अस्त १ चर- 
मक्ष्माभृत्‌ २ ॥ 
-उद्यः पूर्वपवेतः ॥२॥ 
उदयाचळके नाम २ || उदय १ पूघे- 
पवेत ९ ॥ २ ॥ 
हिमवान्निषथो विन्ध्यो माल्य- 
दान्पारियात्रक; ॥ गन्धमादन- 
सन्ये च हेमकूटाद्यो नगाः॥३॥ 
पवेतोंके भेद ६ || हिमत्रत्‌ १ निषध २ 
विन्ध्य ३ माल्यवत्‌ ४ पारियात्रक ५ गन्ध- 
मादन ६ तथा हेमकूट आदि अन्यभी 
पवते हे || ३ || 
पाषाणप्रस्तरग्रावोपलाश्मानः 
शिला हृषत्‌॥ | 
पत्थरके नाम ७ ॥पाषाण १ प्रस्तर २ 
ग्रावन्‌३ उपल ४ अस्मन्‌ «शिळा ६दपतू ७ 
कूटोऽसतरी शिखरं शुङ्ग 
'पहाडकी चोटी वा कंगूराके नाम ३ || 
कूड १ शिखर २ शुङ्ग ३ ॥ 
-त्रवातस्त्वतटो भटः ॥ ४॥ 
 पगिहडके नाम ३ ॥ प्रपात १ अतट२ 
भृगु ३॥ ४ ॥ 


उस- 


कटको5 स्त्री निलम्बोऽद्रेः- 
बीच पर्वतका नाम १ कटक १ ॥ : 
-स्ठः प्रस्थः साडरखियाम्‌ ॥ 
पर्वेतके किनारेके नाम ३ ॥ स्तु १ 
प्रस्थ २ सानु २ | 
उत्सः प्रञ्चवर्ण- 
जहां पर्वतसे चुहकर पानी बटुरता हे 
अर्थात्‌ कुण्डफे नाम२॥ उत्स १ प्रज्नवण२|| 
-वारिप्रवाहो निझेरो झरः॥«॥ 
झरनोंके नाम ३ ॥ वारिप्रवाह १._- 
निर्झर २ झर ३ | ५ ॥ 
दरी लु कन्दरो वा स्री- | 
बनाई हुई गुफाके नाम २ ॥ दरी १ 
कन्दर-कन्दरा २॥ 
-ढिवखातबिले गुहा ॥ 
गहरं- 
अपने आप बनीहुई गुफाके नाम ४॥ 
देवखात १ बिल २ गुह 
-गण्डशेलास्ठु च्युताः स्थूलोप- 
ला गिरेः ॥ ६ ॥ 
जो कि पतरेतसे भारी भारी पत्थर गिरते 
हैं उनका नाम १॥गण्डशैल १ || ६ ॥ 
खनिः खियामाकरः स्यात्‌- > 
खानिके नाम २ || खनि १ आकर २ I 


-पादा! प्रत्यन्तपबताः ॥ 


=" 
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|| पर्वेतके धोरेके छोटे पर्वतके नाम २॥ 
। कपाद १ प्रत्मन्तपबेत २ ॥ 
उपत्यकाद्रेरासन्ना भूमिरूध्व॑- 
मधित्यका ॥ ७॥ 

पहाडके नीचेकी भूमिका नाम १ ॥ 


>>, 


उपत्यका १ ॥ पहाडको ऊपरको भूमिका 

नाम १ ॥ अधिका १ ॥ ७ | 

धातुर्मनःशिलाबइद्रेगरिकं तु 
ज विशेषतः ॥ 


_... पवव॑तसे उत्पन्न हुए जो मनःशिल- 
आदि तिनका नाम १ ॥ धातु १॥ गैरिक 
( गेरू ) तो धातु शब्द्सेही विख्यातहें १॥ 
निळुत्कुभो वा क्लीबे लता- 
दिपिहितोद्रे ॥ ८ ॥ 
जहां कि बहुत ठता तृणादिसे घिरा 
हो उसके नाम २ ॥ निकुञ्ज १ कुञ्ज२॥८॥ 
0 इति शेळवर्गः ॥ ३ ॥ 


_ 


७ LoS ec 
अथ वनोषधिबगः ४. 
। अटव्यरण्यं विपिनं गहनं का- 
ननं वनम्‌ ॥ 
| वनके नाम ६ ॥ अटवी १ अरण्य २ 


eS 


। विपिन ३ गहन ४ कानन ५ वन ६ ॥. 


> मु 


महारण्यमरण्यानी- 
बडे वनके नाम २ ॥ महारण्य १ 
अरण्यानी २ ॥ 


सकाण्ड । 


गहारामास्तु निष्कुटाः ॥ १॥ 
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गृहके समीप बनायेहुए वगीचेके नाम 
२ ॥ गृहाराम १ निष्कुट २ ॥ १ | 
आरामः स्याइपबनं कृत्रिम 
वन मेव यत्‌ ॥ 

शृहसमीपके वनके नाम २ | आ- 
राम १ उपवन २ ॥ 
अमात्यगणिकागिहोपवने वृक्ष- 
वाटिका ॥ २॥ 

जहां राजाके नीकर चाकर और उन 
की वेश्या रहें उस बगीचेका नाम १ ॥ 
वृक्षवाटिका १ ॥ २ ॥ 
पुमानाकऋीड उद्यानं राज्ञः सा- 
धारणं बनम्‌ ॥ 

राजाके उस बगीचेका नाम जिसका 
सब पुरुष भोग करसके १॥ आक्रीड १॥ 
स्थादेतदेव प्रमदबनमन्तःपुरो- 
चितम्‌ ॥ ३ ॥ 

जहां राजा ज्लियोंसहित क्रीडा करें उस 
बगीचेका नाम १ ॥ प्रमदवत १ ॥३॥ 
वीथ्यालिरावलिः पंक्तिः श्रेणी 

पंक्तिके नाम ५ || वीथी १ आलिर 
आवलि ३ पंक्ति ४ श्रेणी ५ ॥ 

लेखास्ठ राजयः ॥ 

छकीरके नाम २। लेखा १ राजि २ ॥ 

वन्या वनसमूहे स्यात्‌- 


TT ७७ क्या काशा 
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[ वनोषवि- 


अमरकोश भाषाटीकासमेत । 


(६८) 


समूह २ ॥ 
अंकुरो$भिनवोद्धिदि॥४॥ 
अंकुरके नाम २॥ अंकुर १ अभिनवो- 
द्वद २ ॥ ४ ॥ 
रक्तो महीरुहः शाखी विटपी 
पादपस्तरूः ॥ अनोकह्‌ः कुटः 
शालः पलाशी इडुमागमाः ५ 
वृक्षके नाम १३ ॥ वृक्ष १ महीरुह 
शाखिन्‌ ३ विटपिन्‌ ४ पादप ५ तरु ६ 
अनोकह्‌ ७ कुट ८ शाळ ९ पलाशिन्‌ १० 
दु ११ इम १९ अगम १३॥ ५ ॥ 
वानस्पत्यः फलेः पुष्पात्‌- 
जो वृक्ष फूलकर फलै उसका नाम! 
वानस्पत्य १ ॥ 
-तेरपुष्पाद्वनस्पातिः ॥ 
जो किफूलने विना फळे जैसे गूलर 
कटहर आदि उनका नाम १ ॥ वनस्पति 
१ ॥ ( वृक्षमात्रको भी वनस्पति कहतेहें ) 
आओषध्यः फलपाकान्ताः स्युः- 
फळ्कर पकनेपर नष्ट होनेवाले अर्थात्‌ 
अन्न आदिका नाम १ ॥ ओषधी १ ॥ 
-अवन्ध्यः फलेग्रहिः ॥ ६॥ 
फलनेवाल वृक्षके नाम २ || अत्रन्थ्य १ 


फठेप्रहि २ ॥ ९ ॥ 
वन्ध्योऽफलोऽवकेश्ी च- 


बनके झुंडका नाम २ ॥ वन्या १वन- 


जो नहीं फळे उस वृक्षके नाम ३ ||. 
बन्थ्य १ अफल २ अवकेडिन्‌ ३ ॥ 
-फलवान्‌ फलिनः फली ॥ 
फळयुक्त दृक्षके नाम ३॥ फलवतू १ 
फलिन २ फलिन्‌ ३ ॥ 
प्फुछोत्छुछसंफुछव्याकोशावि- 
कचस्फुटाः ॥ ७ ॥ 
फुल्लश्वेते विकसिते- 
फूल्युक्त ( विकसित ) वृक्षके नाम ८ ॥ 


प्रफुछ १ उत्कुल २ सम्फुछ श्व्याकोश ४ ' 


विकच ५ स्फुट ६ ॥ ७ ॥ फुल ७ ` 
विकसित ८॥ 
-स्युरवन्ध्यादयख्िघु ॥ 
अवंध्यआदि राब्द तीनों लिङ्गोंमें होतहैं। 
स्थाणुर्वा ना धुवः शंकुः- 
ठ इक्षके नाम ३॥ स्थाणु १ धुव २ 
शंकु ३ || 


-दृस्वशाखाशिफः क्षुपः ॥ ८॥ | 


जिस वृक्षमें छोटी २ डालें और जडें 
हों उसका नाम १ ॥ क्षुप १ ॥८॥ 

अभकाण्डे स्तम्बशुल्मौ- 

जिसमें डालिये न हों उस वृक्षके नाम 
२ ॥ स्तम्ब १ गुल्म २ ॥ 

-वली तु ब्रततिलंता ॥ 


बेलको नाम ३ ||. वल्ली १ ब्रतति २ 
लता ३॥ 
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। छता प्रतानिनी वीरुद्धल्मिन्यु- 

| ®लळप इत्यापि ॥ ९॥ 

वडी लम्बी बेळके नाम ३ ॥ वीरुत्‌ १ 
` गुल्मिनी २ उळप ३ || ९ ॥ 
नगाद्यारोह उच्छ्राय उत्से- 
धश्चोच्छ्यश्च सः ॥ 
वृक्षादिककी उंचाईँके नाम ३॥उच्छ्राय 

१ उत्सेध २ उच्छ्रय ३ ॥ 

+ अस्त्री प्रकाण्डः स्कन्धः स्या- 
- _ -~न्मूलाच्छाखावाधिस्तरोः १०॥ 
| जडसे शाखाके वृक्षके पेडेके नाम २॥ 
प्रकाण्ड १ स्कन्ध २ || १० || 

समे शाखालते- 
डाळके नाम २ ॥ शाखा १ लता२॥ 
-स्कन्धशाखाशाले- 
प्रधानशाखा ( मोठे डगो) के नाम 
पा २ ॥ स्कन्धशाखा १ गाल २॥ 
| ` -शिफाजटे ॥ 
जडके नाम २ ॥ शिफा १ जटा २॥ 
शाखाशिफावरोहः स्यात- 
वरोहका नाम १ ॥ अवरोह १ ॥ 
-मूलाच्चाग्रं गता लता ॥ ११॥ 


भशे 


॥ 
| 
| 


है॥ ११॥ 
शिरोऽग्रं शिखर बा ना- 


द्वितीयकाण्ड । 


(६९) 


टैनीके नाम २ ॥ शिरोग्र १ शिखर २॥ 

जमलं इु्षोऽङ्घ्रिनामकः ॥ 

मिट्टफे भीतरकी जडके नाम ३ ॥ 
मूल १ बुध्च २ अंत्रिनामक सब शब्द ३।| 

सारो मज्ञा नारि- 

गूदेके नाम २॥ सार १ मजन्‌ २॥ 
-त्वक्‌ स्त्री वल्कं वल्कलमास्त्रि 
याम्‌॥ १२॥ 

वृक्षकी छाळके नाम ३ ॥ त्वच्‌ १ 
वल्क २ वल्कल ३ ॥ १२ ॥ 

काष्ठं दारू- 

काठके नाम २ ॥ काष्ठ १ दारु २॥ 
-इन्धनं त्वेध इध्ममेधः समित्‌ 
स्त्रियाम्‌॥ 

ईँधनके नाम ३ || इन्धन १ एध २ 
इध्म ३ ॥ यज्ञादिके ईधनके नाम २ ॥ 
एघस्‌ १ समिध्‌ २ ॥ 

निष्कुहः कोटरं वा ना- 

खोकळके नाम २ ॥ निष्कुह १ कोटर २॥ 
-वछरिरमेञ्जारिः स्त्रियो ॥ १३॥ 

मंजरीके नाम २ ॥ वछरि १ मंजारे 
२॥ १३॥ र 
पत्रं पलाशं छदनं दलं पण छदः 
पुमान्‌ ॥ 

पत्तोंके नाम ६ ॥ पत्र १ पलाश २ 
छदन ३ दल ४ पणे ५ छंद ६॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Ro 500). के), NR TS NT an A PV ss My “गती 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(७०) 


पछवोऽस्री किसलयं- 

कोंपळके नाम २ || पछव १ किसलय ९॥ 
-विस्तारो विटपोऽस्त्रियाम्‌ १४ 

डाळोंके फेलनेके नाम २ ॥ विस्तार 
१ विटप २॥ १४॥ 

वृक्षादीनां फलं सस्यं- 


CANN, 


वृक्षादिकोंके फलका 
सस्य १ ॥ 
-वुन्तं प्रसवबन्धनम्‌॥ 
नाकूके नाम २ ॥ वृन्त १ प्रसवव- 
न्घन २ || 
आमे फले शलाटुः स्यात- 
कञ्चेफलका नाम १ ॥ शलाठ १ ॥ 
-शुष्के वानम्‌- 
सूखे फलका नाम १ ॥ वान १ ॥ 
-उभे चिषु ॥ १५ ॥ 
झाट और वान शब्द तीनोलिङ्गोमे 
होते हैं॥ १९ ॥ 
क्षारको जालकं छीबे- 
नई कली व कलीकी डंडीके नाम २॥ 
क्षारक १ जाळक २ ॥ 
कलिका कोरकः पुमान ॥ 
विना फळी कळीके नाम २ ॥ कालि- 
का १ कोरक २॥ 
_ स्याद्वच्छकस्त स्तवकः- 
` गुच्छेका नाम १ ॥ स्तवक १ ॥ 


नाम १ ॥ 


है 
SS, 


अमरकोश भाषाटीकासमेत । 
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-कुड्सला झुकुलाऽस्त्रयाम्‌ १६ 
अधफ़ूछी कलीके नाम २ ॥ कुड्मल || ® 
१ मुकुळ २॥ १६॥ | 
स्त्रियः खुमनसः पुष्पं प्रसून 
कुसुम सुमम्‌ ॥ 
फूछके नाम ५ ॥ सुमनस्‌ १ पुष्प 
२ प्रसून ३ कुसुम ४ सुम ५॥ 


मकरन्दः पुष्वरसः- | 
फूछके रसके नाम २ ॥ मकरन्द १ कँ 
पुष्परस २॥ ता 


-परागः सुमनोरजः ॥ १७॥ | 

फूलकी श्रूलिके नाम ९ पराग १ 
सुमनोरजस्‌ २॥ १७॥ 

द्विदीनं प्रसवे सर्वेम- 

आगे अश्वत्थ आदिकोंके जो फळ 
पुष्पादिकोंके नाम कहेंगे वह शब्द केव्रल | 
नपुंसकलिङ्गहीमें होंगे । 5 

-हरीतक्यादयः स्त्रियामत ' 

भाषा॥हरीतकी आदिकोंके फळोंकेवा- | 
चक (हरीतकी) आदि शब्द ख्रीलिंगमें होंगे) | 
आश्वत्थवेणवह्ठाक्षनेयग्रोणेडद | 
फले ॥ १८ ॥ बाहेत च-- Ff 

( पीपछके फलका नाम ) आश्व | 
त्थ १ ॥ ( बांसका फळ ) वैणय १]. 
( पाकडके फलका नाम ) क्ष १ ॥ 
( वटके फलका नाम ) नैयग्रोध | १ ॥ 
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द्वितीयकाण्ड । 


(७१) 


इंगुर्दाके फलका नाम ) ऐंगुद १॥ १८। 


` ( भटकटेयाके फलका नाम ) बाहेत १ ॥ 


फले जस्ब्वा जम्बूः स्त्री जम्बु 
जाम्बवम्‌ ॥ 
( जासुनके फलके नाम ३ ) जम्बू १ 
जम्बु २ जाम्बब ३ ॥ 
पुष्पे जातीप्रभ्हयः स्वालिङ्गाः- 
जुहीके फूलका नाम ॥ जाती १ ॥ 
-त्रीहयः फळे ॥ १९॥ ` 
यत्र आदि धान्योंके फळभी यव आदि 


नामसे ही कहे जाते हें जैसे यवका फल 


यव, माषका फळ माष, मुट्रका फल सुद्र १९ 
विदार्याद्यास्ठु मूलेपि- 
विदारी आदिकोंके जड पुष्प और 

फळभी विदारी आदि नामवाळे ही होते 


, हुँ ॥ अथीतू जाती आदि शब्देंके 


दिकभी स्वलिङ्ग ही होतेहे ॥ 

पुष्पे क्रोबेऽपि पाटला ॥ 

पाटळाके पुष्पका नाम॥ पाटला १ ॥ 
यह शब्द पुष्पका नाम होकरभी स्वलिङ्ग 
अर्थात्‌ पाठळाका लिङ्ग जो स्तरीळिङ्ग उसमें 
होता है॥ 
बोचिदुमश्चलद्ल; 
कुञ्जराशनः ॥ २० ॥ 

अश्वत्थे- 

पीपळके नाम ५॥ बोधिदुम १ चल- 


पिप्पल; 
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दळ २ पिप्पल ३ कुंजराशन ४॥२० | 
अश्वत्थ ९॥ , 
अथ कपित्थे स्युदेखित्थग्राहिम- 
न्मथाः। तस्मिन्द्धिफलः पुष्प- 
फलदस्तशठावपि ॥ २१॥ 

कैथके नाम ७ || कपित्थ १ दित्य 
२ ग्राहिन्‌ ३ म॑न्मथ ४ दधिफल ५ पुष्प- 
फळ ६ दन्तशठ ७ || २१ ॥ 
उदुम्बरो जन्तुफलो यज्ञाङ्गो 
हेमदुग्धकः ॥ 

गूळरके नाम ४ ॥ उदुम्बर १ जन्तु- 
फळ २ यज्ञांग ३ हेमदुग्धक ४ ॥ 
कोविदारे चमरिकः छुद्दालो 
युगपत्रकः ॥ २२ ॥ ` 

कचनारके नाम ४ ॥ कोविदार १ 
चमरिक २ कुद्दाल ३ युगपत्रक ४॥२२॥ 
सप्तपर्णो विशालत्वक्छारदो 
विषमच्छद्‌ः ॥ | 

छतिवतीके नाम ४ ॥ सप्तपण १ 
विशालत्वच्‌ २ शारद ३ विषमच्छद्‌ ४॥ : 
आरग्वधे राजवृक्षशम्याकच- 
चतुरंगलाः॥२२॥ आरिवतव्या- 
घिघातकृतमालसुबर्णका$ ॥ 


अमलतासके नाम ॥ ८ ॥ आख्वघ 
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(७२) अमरकोश भाषाटीकासमेत । [ वनौषधि- 
॥ २३ ॥ आरेवत ५ व्याविघात ६ कृत- आम्रातके- | 
माळ ७ सुवर्णक ८ ॥ आम्वाडेके नाम ३ | पीतन १ कपी- -%%. . 
स्युजम्बीरे दुन्तजठजम्भजम्भी- | तन २ आम्रातक ३ ॥ 
रजम्भलाः ॥ २४ ॥ -मधूके तु एडपुष्पमडुद्रमाः २७॥ 
जम्बीरी नींबूके नाम ५ || जम्बीर १. वानप्रस्थमुष्ठीलो- Ea 
दन्तशठ २ जम्भ ३ जम्भीर ४ जम्भळ | महुयेके नाम ५॥मधूक १ गुडपुष्प २ 
५ || २४॥ मधुडुम ३।।२७॥वानप्रस्थ 9 मधुष्टील ५ | 
वरणो वरूणः सेठुस्तिक्तशाखः| -जलजेऽत्र मधूलकः ॥ 
कुमारकः ॥ जळके महुयेका नाम १ ॥ मधूलक १ ॥ जै 
बारुण ( बरणा ) के नाम ५॥ वरण | पीलो गुडफलः स्रंसी- | 
१ वरुण २ सेतु ३ तिक्तशाख ४ कुमारक ५।। | देशी अखरोटके नाम ३ ॥ पीलु रा प | 
पुन्नागे पुरुषस्तुङ्गः केसरो देव- गुडफल २ खंसिन्‌ ३ ॥ । 
बलभः ॥ २५ ॥ -तस्मिस्तु गिरिसंभवे॥२८॥ | 
नागकेसरके नाम ९ ॥ पुन्नाग १ ए-| अक्षोटकन्द्रालौ द्वौ- | 
रुष २ तुङ्ग ३ केसर ४ देववळभ ५॥ २५॥ | पहाडी अखरोटके नाम २॥॥ २८॥ | 
पारिभद्र निम्बतरूर्मन्दारः पा- | अक्षोट १ कन्दराळ २॥ | 
रिजातकः॥ -अड्डोटे तु निकोचकः॥ | 
| बकायनके नाम ४ ॥ पारिभद्र १ अंकोलके नाम २ ॥ अंकोट १_ «७ | _ 
, निम्बतरु २ मन्दार ३ पारिजातक ४ ॥ | निकोचक २॥ कनी 


तिनिशे स्यन्दनो नेमी रथद्रर- 
. तिसुक्तकः ॥ २६ ॥ 
बञ्जुलश्चित्रकृच्च- 
वञ्जुळ बृक्षके नाम || ७|| तिनिश१ 
स्यन्दन २ नेमि ३ रथद्रु ४ आतिमुक्तक ५॥ 
२९॥ वज्जुछ है चित्रकृत्‌ ७॥ 
“अथ दो पीतनकपीतनों ॥ 


पलाशे किंशुकः पर्णोबातपोथः 
पळाशक नाम ४ | पलाश १ किंशुक 
२ पर्ण ३ वातपाथ ४ || = 
-अथ वेतसे ॥ २९ ॥ 
रथाभ्नपुष्पविइरशीतवानीरव- डी 4 
ञ्जुला, ॥ 
वेतके नाम ७॥ बेतस १।।२९॥रथ२ 6 
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अन्नपुष्प ३ विदुर ४ शीत ५ वानीर ६ 
है. > वंजुङ ७॥ 
द्वो परिव्याधविडलौ नादेयी 
नचाम्बुवेतसे ॥ ३० ॥ 

पानीके वेतके नाम ४॥ पारिब्याध १ 
विदुळ २ नादेयी ३ अम्बुवेतस ४ || १०|| 

शोभाञ्जने शिठ्ट॒तीक्ष्णगन्ध- 

काक्षीवमोचकाः ॥ 

Be संहिजनेके नाम ५ ॥ शोभाञ्जन १ 
¬ | ^ क्षिणु २ .तीक्षणगन्वक ३ अक्षीव ४ 
|' मोचक ५॥ 

रक्तोऽसो मधुशिग्नुः स्यात॥ 

लाळफूळवाले सँहिजनेके नाम ॥ 
। मधुशिग्रु १॥ 

। =अरिष्टः फेनिलः समो॥ ३१॥ 
रीठेके नाम २ ॥ आरिष्ट १ फेनिळ 
जा > २१॥ 
' बिल्वे शाण्डिल्यशैलूषौ मालूर 
श्रीफलावापि॥ 
बेलके नाम ५ ॥ बिल्व १ शाण्डिल्य २ 
रीळूष ३ माळूर ४ श्रीफल ५ ॥ 
सुक्षो जडी पर्कटी स्यात- 
< 7 १ पाकरके नाम ३ ॥ एक्ष १जटिन्‌ २ 
0 पर्कटिन्‌ ३॥ 
“र -न्यग्रोधो बहुपाठूट!॥२२॥ 


~ 


~ 
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द्वितीयकाण्ड। 


वटके नाम ३।।्यग्रोध १ बहुपादू २ 
वट ३॥ ३२॥ 
गालवः शाबरो लोध्रस्ति- 
रीटस्तिल्वमाजेनो ॥ 
लोधकेनाम १ गाळब १ शाबर २ 
लोध्र ३ तिरीट ४ तिस्र ५ मार्जन ६ | 
आम्रश्चूतो रसालः- 
आमके नाम १॥ आम्र १ चूत २ 
रसाळ ३॥ 
-असो सहकारोऽतिसौरभः३३ 
सुगंधित आमका नाम १ ॥ सहकार 
१॥ ३१३ ॥ 
कुम्भोठूखलकं क्लीबे कोशिको- 
शुग्ुळुः पुरः ॥ 
गूगळके नाम ५ ॥ कुम्भ १ उळूख- 
लक २ कौशिक ३ गुग्गुळ ४ पुर ५ ॥ 
शेलः छेष्मातकः शीत उद्दालो 
बहुवारकः॥ ३४ ॥ 
लसोढेके नाम ५ ॥ शेलु १ केष्मा- 
तक २ शीत ३ उद्दाल ४ ॥ बहुवारक 
५॥ १४ ॥ 
राजादनं प्रियालः स्यात्सन्न- 
कदुरधेतुष्पटः ॥ 
चिरोजीके नाम ४ ॥ राजादन १ प्रियाल 
२ सनकंदु ३ पनुष्पठ ४ ॥ 
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(७४) अमरकोश भाषाटीकासमेत । [ वनीषधि- 
गम्भारीसर्वतोभद्रा काश्मरी | तिन्डकः स्फूजकः कालस्क\ | 
मधुपर्णिका ॥ ३६ ॥ श्रीपणीं | न्धश्च शितिसारके ॥ ३८ ˆ 
भद्रपर्णी च काश्मर्यश्चापि- | तेंदूके नाम ४ ॥ तिन्दुक १ स्फूजेक २ 

खँभारीके नाम ७ || गम्भारी १ सर्व- | कालस्कन्ध २ शितिसारक ४ ॥ ३८॥ | 
तोभद्रा २ कारमरी ३ मधुपणिका ४ | काकेन्डः छुलकः काकतिन्डुकः | 
॥२५॥श्रीपणीं५भद्रपर्णी ६ कास्मर्यं ७॥ | काकपीलुके ॥ 

-अथ द्वयो: ॥ कुचलेके नाम ४ ॥ काकेन्दु १ कुलक 

कर्कन्धूबेदरी कोली- "| २ काकतिन्दुक ३ काकपीलुक ४ ॥ ड 

बेरके नाम ६॥ ककव १ बदरी २ | गोलीढो झाटलो घण्टापाट-_ | , 
कोली ३ ॥ लिमांक्ष्ुष्कको॥ ३९॥ | 

“कोल कुबलफेनिले ॥३६॥ | ठोके भेद मोखाके नाम५॥गोलीढ १ 
सौवीर बद्र घोण्टापि- झाटळ २ घण्टापाटळि ३ मोक्ष ४ मु- 
बेरके फलके नाम ६ || कोळ १ कु- | ष्कक ५ ॥ ३९.॥ 
बढ २ फेनिळ ३॥३६ ॥ सौवीर ४ वदर | तिलकः क्षुरकः श्रीमान्‌- 
५ घाण्टा ६॥ तिलकके नाम ३॥ तिलक १ श्षुकक- 
नअथ स्यात्स्वाडकण्टकः ॥ र्‌ श्रीमत्‌ ३॥ - 2 
विकङ्कतः खुबाव्रक्षो मन्थिलो | -समौ पिचुलझादुकौ ॥-€ ` 
33 नेत झाऊके नाम २॥ पिचुळ १ झाबुक २॥ . 
टोके नाम ९ ॥ खादुकण्टक १ वि- | श्रीपर्णिका कुमुदिका कुम्भी 
कङ्कत २ खुवावृक्ष ३ ग्रन्थिल ४ व्या- केडर्यकदफलौ ॥ ४०॥ 
त) >) कायफलके नाम ५ | श्रीपर्णिका१ £ 
ऐरावतो नागरङ्गो नादेयी भू: | कुसुदिका २ कुम्भी ३ केडये ४ कट्‌- का ८” 


मिजम्बुका ॥ 
नारंगीके नाम || ४ ऐरावत १ नाग- 
` रङ्ग ९ नादेयी ३ भूमिजम्बुका ४॥ 


फल 4 || ४०॥ 


ऋसुकः पट्टिकाख्यः स्यात्पट्टी 
लाक्षाप्रसादनः ॥ 
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द्वितीयकाण्ड । 


पठानी लोधके नाम ४ ॥ क्रमुक १ 


पट्टिकालय २ पट्टी ३ लाक्षाप्रसादन ४ ॥ 

तूदस्ठ॒ यूपः ऋछुको ब्रह्मण्यो 

ब्रह्मदारु च ॥ ४१॥ तूलं च- 
पाश्वंपिप्पळ वा तूतके नाम ६ ॥ तूद 

१ यूप २ क्रमुक ३ व्रह्मण्य ४ ब्रह्मदारु 

॥ ४१ ॥ तूछ ६॥ 

नी पमियककदम्बास्तुह रिम्रियः 
कदम्बके नाम ४ || नीप १ प्रियक 


ति -.२ कदम्ब ३ हारिप्रिय ४ ॥ 


वीरव्रक्षोऽसष्करोऽन्निटुखी भ- 
छातकीत्रिषु ॥ ४२ ॥ 

भिळावेके नाम ४ || वीखृक्ष १ अरु- 
ष्कर २ अग्निमुखी ३ भल्लातकी ४॥४२॥ 
गदेभाण्डे कन्द्रालकपीतनखु- 
पार्थकाः ॥ एक्षश्व- 

गेठी (पिळखन) के नाम ५॥ ग्दैभाण्ड 
कन्दराळ २ कपीतन३सुपाश्वेक४पुक्ष ५॥ 

-तिन्तिडी चिश्चाम्लिका- 

इमळीके नाम ३ || तिन्तिडी १ 
चिश्चा २ अम्लिका ३ || 

-अथ पीतसारके ॥ ४३ ॥ 

सर्जकासनबन्धूकपुष्पमियक- 
जीवकाः ॥ 

विजवसारके नाम ६ ॥ पीतसारक ९ 


॥ ४३॥ सर्जक २ असन ३ वन्धूक ४ 
पुष्पप्रियक ५ जीवक ६ | 
साले तु सर्जकार्ष्याश्चकर्णकाः 
सस्यसम्बर्‌ः ॥ ४४ ॥ 

राळके नाम ५ ॥ साळ १ सर्जे २ 
कार्ष्य ३ अंश्वकर्णक ४ सस्यसंबर ५ || ४ ४॥ 
नदीसरजो वीरतरुरिन्द्रद्ुः 
ककुभो$5जुनः ॥ 

अर्जुनवृक्षके नाम ५ || नदीसज १ 
वीरतर १ इन्द्रु ३ ककुभ ४ अजुन ५॥ 
राजादनः फलाध्यक्षः क्षीरिः 
कायाम्‌- 

खिन्नीके नाम ३ ॥ राजादन १ फ- 
लाध्यक्ष २ क्षीरेका ३ ॥ 

-अथ द्योः ॥ ४५ ॥ 

इङ्गुदी तापसतरू!- 

पांखीके नाम २ ॥ इंगुदी १ तापस- 
तर २॥ 8९ ॥ 

भूजें चर्सिमुदुत्वचो ॥ 

भोजपत्रके वक्षके नाम ३ ॥ भूज १ 
चार्मेन्‌ २ गृदुखच्‌ २ ॥ 
पिच्छिला पूरणी मोचा सिध- 


' रायुः शाल्मलिट्ट॑यो$ ॥ ४६ ॥ 


सेमळकें नाम ५ ॥ पिच्छिला १ पूरणी 
२ मोचा ३ स्थिरायु ४. शाल्मालि९४ ६॥ आ जु 
पिच्छा तु शाल्मलीबेष्टे- . 
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(७६) 


अमरकोश भाषाटीकासमेत । 


दाराला 


[वनौषधि 


कर्ज 


सेमळके गोंदके नाम २ || पिच्छा १ 
झाब्मळीवेष्ट २॥ 

-रोचनः कूटशाल्मलिः ॥ 

काळे सेमठके नाम २ ॥ रोचन १ 
'कूटशाल्मलि २ ॥ 


अरिमेदो विट्खदिरे- । छौ 
दुर्गधयुक्त खैरके नाम २॥ अरिमेद? “>| न 
विट्खदिर १ ॥ 
-कदरः खदिरे सिते॥ 
सोमवल्कोऽपि- 


चिरामिल्वो नक्तमालः करजश्च | सफेद खैरके नाम २॥ कदर १ सो- 
कर्षक ॥ ४७॥ मवल्क २ ॥ 
करञ्जके नाम ४ ॥ चिरबिल्व १ नक्त- | -अथ व्याघ्रपुच्छगन्धर्वहस्तको 
माळ २ करज ३ करंजक ४ || ४७॥ | ॥९०॥एरण्ड उरूवूकश्च रूचक- ® 


प्रकीर्यः पूतिकरजः पतिकः | श्वित्रकश्च सः॥चच्चुःपश्चांगलो ८ - - 


:कलिमारकः ॥ 

कटीले करंजके नाम ४ ॥ प्रकीय १ 
'पूतिकरज २ पृतिक ३ कलिमारक ४ ॥ 
'करस्रभेदाः षड्ग्रन्थो मर्कट्य- 
ङ्रारवछरी ॥ ४८॥ 

करंजके भेद ३ ॥ षड्ग्रन्थ १ मर्कटी 
२ अङ्गाखछरो ३ || ४८ | 
रोही रोहितकः छ्लीहशचुर्दा- 
'डिमपुष्पकः ॥ 

राहीडाके नाम ४ ॥ रेहिन्‌ १ रोहि- 
“तक २ ए्रीहरात्रु ९ दाडिमपुष्पक ४ ॥ 
गायत्री बालतनयः खदिरों 
दन्तथावनः ॥ ४९ ॥ 

खुरके अथीत्‌ कत्येके नाम ४ || गा- 
त्री १ वाळतनय २ खदिर ३ दन्त- 
धावन ४ ॥ ४९ | 


मण्डवथमानव्यडम्बकाः ९१॥ 
रेंड अथात्‌ एरंडके नाम ११ व्याघ्र- 
पुच्छ १ गन्धर्वहस्त २॥५ ०॥।एरण्ड ३ उरुवूक 
४ रुचक ५ चित्रक ६ चञ्चु ७ पञ्चांगु 
८ मण्डल ९ वर्धमान १० व्यडम्बक १ १ 
॥ ५१॥ 
अल्पा शमी शमीरः स्यात- 


-छोटीरामी(जाँटी)का नाम १॥ शमीर १॥-- “डा १ 


-शमी सक्तुफला शिवा ॥ 
शमी ( जाँटी ) के नाम ३ ॥ शमी १ 
सक्तुफला २ शिवा ३ ॥ 
पिण्डीतको मरूबकः श्वसनः 
करहाटकः॥५२॥ शल्यश्वमदने- 


मयनफलके नाम ६ ॥ पिण्डीतक १ है. hs 


मरुबक २ श्वसन ३ करहाटक ४ ।।५ २ 
शल्य ५ सदन ६ ॥ 
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वर्ग ४ ] द्वितीयकाण्ड। 


-शक्रपादपः पारिभद्रकः ॥ 
> भद्रदारु दुकिलिमं पीतदारु 


च दारू च ॥५३॥ पूतिकाष्टं च 
सत्त स्युर्देबदारूणि- 

देवदार्के नाम ८ ॥ शक्रपादप १ 
पारंभद्रक २ भद्रदारु ३ द्वाकाळम ४ 
पीतदारु ५ दारु ६ ॥ ५९ ॥ पूतिकाष्टऽ 
देवदारु || ८ ॥ 

-अथ द्वयोः ॥ 
पाटला मोघा काच- 
स्थाली फलेरूहा ॥ ५४॥ 
कृष्णवृन्ता कुबेराक्षी 

पाडरीके नाम ७ ॥ पाटलि १ पाट- 
ला २ मोघा ३ काचस्थाली ४ फलेरुहा ९ 
॥ ५४ ॥ कृष्णवृन्ता ६ कुबेराक्षी ७ ॥ 


-श्यामा तु महिलाह्यया ॥ 


77७ लता गोवन्दिनी शुन्द्रा मियङ्गु 


Ce 


पी ला" 


54 


फलिंनी फली ॥ ५५ ॥ विष्व- 
क्सेना गन्धफली कारम्भा प्रि- 
यकश्च सा ॥ 

काकुनीके नाम १२॥ श्यामा १ महि- 
लाह्या २ लता ३ गोवन्दिनी ४ गुन्द्रा ९ 


की प्रियङ्कु&फछिनी ७ फली ८ ॥५९ ॥|विष्व- 


क्सेना ९ गन्धफली १० कारम्मा ११ 
प्रियक १२॥ 


मण्डूकपणपत्रोणनटकटवङ्गदु- 
ण्टुकाः ॥ ९६ ॥ स्योनाकशुक 
नासक्षेदीवंबरन्तकुटन्नटाः ॥ 
शोणकश्चारलो- 

सरिवन ( सोनापाटा ) के नाम १२॥ 
मण्डूकपर्ण १ पत्रोर्णं ९नट ३कद्वङ्ग ४ टुण्टुक 
५॥५ ६॥स्योनाक ६शुकनास ऽऋक्ष ८ दी- 


धेवुन्त९कुटन्नट १० शोणक १,१अरळु १२ 


-तिष्यफला त्वामलकी चिषु<७ 
अभूता च वयस्था च- 

आमलोंके नाम ४ ॥ तिष्यफला १ 
आमलकी २ ॥ ५७॥ अमृता श्वयस्था ४ 

-त्रिलिङ्गस्ठु बिभीतकः 

नाऽक्षस्तुषः कर्षफलो भूतावा- 
सः कालिठुमः॥ ५८ ॥ 

बहेडेके नाम ६ ॥ बिभीतक ? अक्ष 
२ तुष ३ कर्षफल ४ भूतावास ५ कलिडुम 
दै ॥५८॥ 
अभयात्बव्यथा पथ्या कायस्था 
पूतनामृता ॥ हरीतकी हैमवली 
चेतकी श्रेयसी शिवा ॥ ५९ ॥ 

हरडके नाम १ १ ॥ अभया १ अव्यथा 
२पथ्या ३ कायस्थो ४ पूतना ५ अमृता ६ 
हरीतकी ७ हैमवती ८ चेतकी ९ श्रेयसी 
१० शिवा ११॥ १९ ॥ 
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(०८) अमरकोश भावाटीकासमेत। [ ववीषवि- 


2... है नि 
| ” जनक BRP. 


LTE TERS LIGETI ESTELLE IRIEL EENNEIIRICRIEISRSEY 
oo 


पीलडुः सरलः पूतिका च- | अथपिच्छिलाष्गरशिशपाः६२ , | 
सरळाके नाम ३ पातु १ सरळ २ सीसमके नाम ३ ॥ पिच्छिला १ अ- ० बक | 
पूतिका्ठ ३॥ गुरु २ शपा ३ ॥ ६२ ॥ | 
-अथ दुमोत्पल; ॥ कपिला अस्मगमा सा- | 
कणिकारः परिव्याथः- म सीसमका नाम १ ॥ भस्म- क 
करनेके नाम ३ | दुमोत्मठ १ कर्णि- | मी १॥. दु | 
कार २ परिव्याध ३ ॥ -शिरीषस्तु कपीतनः ॥ | 
-लकुचो लिकुचो डहुः ६० | डर | 
उज तता 3 | व्यत्यय 00 04 
र । _ | तन ”ण्ि”॥ जाट लव 
एनसः कण्टकिफलो- -अथ चाम्पेयश्रग्पको देमपुः ˆ | 
कटहरके नाम २ ॥ पनस १ कण्ट- कब ६३ ॥ दि | 
किफळ २॥ चम्पक नाम ३ || चाम्पेय १ चम्पक ५1 
कि जला आ अप 1९९. है | 
मुद्रफलके नाम ३ ॥ निचुल १ हि- क SO 
जठ २ अम्बुज ३ ॥ क 2 | 
पका कलीका नाम १ ॥ गन्घ- > 
काकीडम्बारेका फल्णुमलयूज- | फ्ठी १ ॥ Br x 
घनेफला ॥ ६१॥ ि पद ० क्र 
कठूमरके नाम ४ ॥ काकोदुम्बरिका १ क का के अकुल । 
कला २ मळ्यू ३ जघनेफला ४॥ ६१ ॥ सोळसिरीके नाम २ ॥ केसर १ बकुछ २॥ 1 
व | “वज्जुलो5शोके- | 
CS La द्ग [Soe | 
काः ॥ पिजुमंदश्व निम्बे | -समौकरकदाडिमौ॥ ६४॥ त्र व 


नींबके नाम ६ || अरिष्ट १ सर्वतो- 
` भद्र २ हिंगुनियास ३ मालक .४ पिचु- 
मन्द्‌ ५ निम्ब ६ || 


अनारकं नाम २॥करक १ दाडिम २॥ ३४ $ 


चाम्पेयः केसरो नागकेसर! 
काश्चनाह्वयः ॥ 
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। „ चम्पापुष्पके नाम ४ ॥ चाम्पेय १ 
श॑ कसर २ नागकेसर ३ काञ्चनाह्य ४ ॥ 
| जया जयन्तो तकारा नाद्या 
बजयथान्तका ॥ ६९ | 
जाहीके नाम ५ || जया १ जयन्ती र 


। तकारा ३ नाद्या ४ बजयातका ५॥ न्‌ ६८] 
्रीपणमस्निमन्थः स्यात्कणिका 
गणिकारिका ॥ जय;-- 

जा अरणीके नाम ५ ॥ श्रीपर्ण १ अग्नि 


/*सन्थ २ कणिका ३ गणिकारिका ४ जय ५ ॥ 
-अथ कुटजः शक्री वत्सको 
गिरिमलिका ॥ ६६॥ 

कुरैयाके नाम ४ ॥ कुटज १ राक्र 
२ वत्सक ३ गिरिमल्लिका ४॥ ६६ ॥ 
। एलस्थब कालजइन्द्रयवभद्रयव 
। फले॥ 
शि इन्द्रजब अर्थात्‌ कुरैयाके फलके नाम 
-- चे ॥ कलिङ्ग १ इन्द्रयव २ मद्रयव ३ ॥ 

॥ (0 कृष्णपाकफलाविप्रसुवेणाः क- 

। समदके॥ ६७ ॥ 
1 करोंदाके नाम ४ ॥ कृष्णपाकफळ १ 
| अविग्न २ सुषेण ३ करमदेक ४ ॥ ६७ 
शा कालस्कन्थस्तमालः स्यात्तापि- 
4 च्छोपि- 


| 


! तमाळके नाम ३ ॥ कालस्कन्ध १ 
२ तमाछर तापिच्छ ३॥ 
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अथ सिन्डुके ॥ 
सिन्दुवारेन्द्रखुर्तौ नि्शेण्डी- 
न्द्वाणिकेत्यापि ॥ ६८॥ 

म्योंडी (सिमाळू) केनाम५॥ सिन्दुक१ 
सिन्दुवार २ इन्द्रसुरस ३ निगुण्डी ४ 
इन्द्राणिका ५ ॥ ६८ ॥ 
वेणी खरा गरी देवताडो 
जीमूल इत्यपि ॥ 

वृन्दाळ वृक्ष जो गुजरातमें गोडी 
प्रसिद्ध हे उसके नाम ५ ॥ वेणी १ ' 
खरा २ गरी ३ देवताड ४ जीमूत ५॥ 

श्रीहस्तिनी तु भूछण्डी-- 

घुइयाँ (अरबी ) के नाम २ ॥ श्रीह- 
स्तिनी १ भूरुण्डी २॥ 
-तृणशून्यं ठु मलिका ॥ ६९॥ 
भूपदी शीतभी रुश्च- 

बेला (माछिका ) के नाम ४ ॥ तृणशून्य 
१ मलिका २॥ ६९॥ भूपदी ३ेशीतभीर्‌ ४॥ 

-सैबास्फोटा बनोद्भवा ॥ 

वनवेळाके नाम १ ॥ आस्फोटां १ ॥ 

20 निुडी 

शेफालिका तु खुवहा गी 
नीलिका च सा ॥ ७०॥ 

न्यवारी ( काळेपुष्पवालीनिगुण्डी ) के 
नाम ४ ॥ शेफालिका १ सुवहा २ निगु- 
ण्डी ३ नीलिका ४ ॥ ७० ॥ 


सितासो श्वेतसुरसा भूतवेशी- ह अ 


~ Cie टि 
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उजली नेवाडीके नाम २ ॥ श्वेतसु- 
रसा १ भूतवेशी २ ॥ 
-अथ मागधी ॥ 
गणिका यूथिकास्बष्ठा- 
जुहीके नाम ॥ ४ ॥ मागधी १ 
गणिका २ यूथिका ३ अम्बष्टा ४॥ 
-सा पीता हेमपुष्पिका ॥ ७१॥ 
पीले फूलकी जुहीका नाम १ हेमपु- 
ष्पिका १ ॥ ७१ ॥ 
अतिसुक्तः पुण्डकः स्याद्वास- 
न्ती माधवी लता ॥ 
वसन्तीके नाम ५ अतिमुक्त १ पु- 
ण्डूक २ वासन्ती ३ माधवी ४ ठता ९] 
सुमना मालती जातिः- 
: चमेळीके नाम ३॥ सुमनस्‌ १ 
मालती २ जाति ३ ॥ 
-सप्तला नवमालिका ॥ ७२॥ 


वर्षाकी वेळीके नाम २ सप्तला १ 
नवमालिका २ ॥ ७२ ॥ 

माघ्यं कुन्द॑- 

कुन्दके नाम २ || माध्य १ कुन्द २॥ 
-रक्तकस्तुबन्धूको बन्डुजीवकः॥ 

दुपहरी फूलके नाम ३ .॥ रक्तक १ 
बन्ध्रूक २ बन्धुजीवक ३ ॥ 

सहा कुमारी तरणिः- 
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` घीग्वारके नाम ३ || सहा १ कुमारी! 
२ तरणि ३ ॥ ऱ्य 
-अम्लानस्लु सहासहा ॥ ७३॥ 
कटेयाके नाम २ ॥ अम्लान १. महा- 
सहा २॥ ७३ || 
तत्र शोणे कुरबकः- 
लाळकटैयाका नाम १ | कुरबक १ || 
-तत्र पीते कुरण्टकः ॥ 
पीली कटैयाका नाम १ ॥ कुरण्टक १॥ 


नीली झिण्टी द्वयोबाणा दासी ॐ - 


हि 


चातंगलश्व सा ॥ ७४ ॥ = 
नीली झिंडीके नाम ३ || बाणा १ 
दासी २ आर्तगल ३ || ७४ ॥ 
२९७ ~ 
संरेयकस्तु झिण्डी स्यात- 
` झिंडीमात्रके नाम २ ॥ सैरेयक १ 
झिण्डी २ ॥ 
-तस्मिन्कुरबकोऽरूणे । 


किन | 


ठाळझिंडीका नाम १ ॥ कुरबक १-5 


पीता कुरण्टको झिण्डी तस्मि- 
न्सहचरी द्योः ॥ ७५ ॥ 

पोळी झिंडीके नाम २ ॥ कुरण्टक १ 
सहचरी २॥ ७५ ॥ 


ओण्डूपुप्पं जपापुष्पं- 


गुडहरके नाम २ ॥ ओंडूपुष्प १ करे नक 


जपापुष्प २ ॥ 
-वज्त्रपुष्पं तिलस्य यत्‌ ॥ 


जम्प 
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| तिळीके फूलका नाम १ ॥ वज्रपुष्प १॥ 
। / ~ ब्रतिहासशतप्रासचण्डातहय- 
मारकाः ॥ ७६॥ करवीरे- 
कंदइल ( कनेर )के नाम५ || प्रतिहास 
१ शतप्रास २ चण्डात ३ हयमारक ४ 
॥ ७६ ॥ करवीर ५ ॥ | 
-करीरे तु ककरग्रन्थिलाबुभो॥ 
करीरके नाम ३ || करीर १ क्रकर २ 
_ग्रन्थिल ३॥ 
उन्मत्तः कितवो धूतो धत्तूरः 
` कनकाह्वयः॥ ७७ ॥ 
मातुलो मदनश्च- 
धतूरेके नाम ७ || उन्मत्त १ कितव 
२ घूत्ते ३ धत्तूर ४ कनकाहृय ५ ॥७७॥ 
मातुळ ६ मदन ७ | 
-अस्य फले माठुलपुत्रकः ॥ 
धतूरेके फछका नाम १ ॥ मातुळ- 
क पत्रक १ || 
फलपूरो बीजपूरः- 
विजौरानींबूके नाम २ ॥ फलपूर १ 
बीजपूर २ ॥ 
-रूचको मातुळ्ङ्गके ॥ ७८ ॥ 
विजौरानींबूके भेद ॥ मातुलुङ्घ १ 
= रुचक २॥ ७८ ॥ 
समीरणो मरुबकः प्रस्थपुष्पः 
फणिज्नकः ॥ जम्बीरोऽपि- 
६ 


Hose 


मरुआके नाम ५ ॥ समीरण १ मरु- 
बक २प्रस्थपुष्प ३ फणिजक ४ जंबीर ९ ॥ 
-अथ पर्णासे कठिश्वरकुठे- 
रको ॥ ७९॥ 

पनसके नाम ३ ॥ पर्णास १ कठि 
ज्ञर २ कुठेरक ३ | ७९ ॥. 

सितेर्जकोऽत्र- 

श्वेतपनसका नाम १ || अजक १ ॥ 
-पाठी ठु चित्रको वह्विसंज्ञक; ॥ 

चीतेके नाम ३ पाठी १ चित्रक २ 
वहिसंज्ञक ३ जितने अग्निके नाम उतने 


AN 


भी चीतेके नाम हैं || 
अकी ह्वृवसुका55स्फोटगणरूप- 
विकीरणाः ॥ ८० ॥ मन्दारश्चा- 
केपणेः ॥ 

आकके नाम ७ || अकोहृ १ वसुक 
२ आस्फोट ३ गणरूप ४ विकीरण ५ 
॥ ८० ॥ मन्दार ६ अर्कपर्ण ७ सूर्यके 
सब नाम आकके नाम हैं ॥ 

-अत्र शुङ्केळकेप्रतापसो ॥ 

श्वेतआकके नाम २ ॥ अछके १ 
प्रतापस २ || 


शिवमछी पाशुपत एकाष्ठीलो 


बुको वस्रः ॥ ८१ ॥ 
गूमेंके नाम ५ ॥ शिवमली. १ पाझु- 
पत २ एकाष्ठील ३ बुक ४ वसु ५॥ ८१ ॥ 
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वन्दा इृक्षादना वृक्ष्हा जाः 
>>>) Lg 
वन्तिकेत्याषि ॥ 
आकाशबेलके नाम ४ || वन्दा १ दृक्षा- 
दनी २ वृक्षण्हा ३ जीवन्तिका ४ 
दत्सादनी छिन्नरुद 


शुङूची 


Las 


अमरकोश भाषाटाकासमेत। 


[ वर्नौषधि-- 


$ स्भ्राऽशाक 1 


चड 
कटुरोहिणी ॥८९॥ मत्स्यपित्ता 
कृष्णभेदी चक्रा डी शकला दूनी 


कुटकांक नाम ८॥ कडु १ कटम्भरा 
२ अशोकरोहिणी ३ कटुरोहिणी ४॥८५॥ 


तन्त्रिकाऽम्ृता ॥ ८२ ॥ जीव-| मत्त्यापेत्ता ५ कृष्णभेदी ६ चत्राङ्गी ७ 


न्तिका सोमवछी विशल्या 
मधुपण्यपि ॥ 
गिलोयके नाम ९ || वत्सादनी १ ठिन- 
रुहा २ गुडूची ३ तन्त्रिका ४ अमृता ९ 
॥ ८२ ॥ जीवन्तिका ६ सोमवछ्ली ७ 
विशल्या ८ मधुपर्णी ९ ॥ 
मूबी देवी मधुरसा मोरटा ते- 
जनी सवा ॥८३॥ मधूलिका 
सघुश्रेणी गोकणी पी छुपण्यपि॥ 
।चनारक नाम १ मूत्रो १ द्वा २ 
मधुरसा ३ मोरटा ४ तेजनी ५ स्रवा ६ 
॥ ८३ ॥ मधूलिका ७ मधुश्रेणी ८ 
गोकणीं ९ पीलुपर्णी १० ॥ 
पाठाम्बछा विद्वकर्णी स्थापनी 
श्रेयसी रसा ॥ ८४ ॥ एका ष्ठी- 
ला पापचेली प्राचीना बनति- 
कतिका ॥ 
पठक नाम १० || पाठा १ अम्बष्टा प्‌ 
विद्धकर्णी ३ स्थापनी ४ श्रेयसी ५ रसा ६ 
॥ ८४ ॥ एकाष्ठीला ७ पापचेळी ८ प्रा- 
- चीना ९ वनातिक्तिका १० ॥ 


राक्लादना ८ ॥ 
आत्मशत्ताजहाळ्यण्डाकण्ड्रा 
प्रावषायणी ॥ ८६ ॥ क्रष्यप्रो- 


क्तता शकाश न, वापकच्छश्व = 


मकेटी ॥ 

केंचके नाम ९ | आत्मगुप्ता १ अजहा 
२ अव्यण्डा ३ कण्डूरा ४ प्रावृषायणी ५ 
॥ ८६ ॥ ऋष्यप्रोक्ता ६ शूकशिम्बि ७ 
कपिकच्छु ८ मर्कटी ९ ॥ 
चित्रोपचित्रा न्यग्रोधी द्रवन्ती 
शम्बरी वृषा ॥ ८७) प्रत्यक्छेणी 


सुतश्रेणी रण्डा मूषिकपर्ण्यपि॥7 


मूळीके नाम १० || चित्रा १ उपाचि- 
त्रा २ व्यत्रोधी ३ द्रवन्ती ४ शम्बरी ९ 
वृषा ६॥ ८७ ॥ प्रत्यक्क्रेणी ७ सुतश्रेणी 
८ रण्डा मूषिकपर्णी १० || 
अपामागः शखारकाधामागव- 
मपूरका ॥ ८८ ॥ श्रत्यकूपणा 
केशपर्णी किणिही खरमश्ररी ॥ 

अपामार्ग के नाम ८॥ अपामार्ग १ 
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वर्गे ४ ] 


शाट्य 


ह्वितीयकाण्ड । 


रोखरिक २ अधामागव ३ मयूरक ४ 


“>> || ८८ ॥ प्रत्यक्पर्णी ५ केशपर्णी ६ कि- 


णिही ७ खण्मञ्जरी ८ || 

हाजिका ब्राह्मणी पद्माभाड़ीं 

ब्राह्मणयष्टिका ॥ ८९ ॥ अङ्गार- 

वल्ली बालेयशाकवर्वरवर्धकाः। 
भारंगीके नाम ९॥ हञ्जिका १ ब्राह्म- 

णा २ पद्मा ३ भाज्ञा ४ ब्रा्मणयाष्टका ५ 

॥ ८९ || अंगाखलछा ६ बाळेयशाक ७ 


मशिष्ठा विकसा जिङ्गी समङ्गा 

कालमेषिका॥९०॥मण्डूकपर्णी 

मण्डीरी भण्डीयो जनवहयांपे॥ 
मजीठके नाम ९, ॥ मञ्जिष्ठा १ विक 
२ जिङ्गी ३ समङ्गा ४ कालमेषिका ५ 

॥ ९०॥ मण्डूकपर्णी ६ मण्डीरी ७ भण्डी 

८ योजनवछ्ली ९ ॥ 

' यासो यवासो दुःस्पर्शो धन्व- 
यासः कुनाशकः॥९१॥ रोदनी 
कच्छुणानन्ताससुद्रान्ता दरा- 
लभा ॥ 

' जवासेके नाम १० ॥ यास १यवास२ 


| £ ढुःस्पश ३ धन्वयास ४ कुनाशक ५॥९ १॥ 
८ | फ 


* रोदनी ६ कच्छुरा ७ अनन्ता ८ समुद्रान्ता 


दुरालभा १० ॥ 
ख्रुश्चिपर्णी पृथक्पर्णी चित्रपण्य- 
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डाप्निपर्णिका ॥९२ ॥ ओष्टविन्ना 


सिहपुच्छी कलशी घावनीग॒ृहा 

पिठिवनके नाम ९ ॥ पृश्चिपर्णी १ 
पृथक्पर्णी २ चित्रपर्णी ३ अंध्रिपार्णिका ४ 
॥ ९२ ॥ काष्टावेना ५ सिंहपुच्छी ६ क- 
ळशी ७ धावनी ८ गुहा ९ ॥ 
निदिग्धिका स्पृशी व्याप्रीबह- 
ली कण्टकारिका ॥९३॥ प्रचो- 
दनी छुली क्षुद्रा दुःस्पशो रा- 
थट्रिकेत्यपि ॥ 

भटकटेया ( कटेहळी ) के नाप १०॥ 
निदिग्धिका १ स्पृशी २ व्याघ्री ३ बृहती 
४ कण्टकारिका ९ ॥ ९३ || प्रचोदनी ६ 
कुळी ७ क्षुद्रा ८ दुःस्पशी ९राष्ट्रिका १०॥ 
नीली काला कीतकिका ग्रामी 
णा मधुपर्णिका ॥ ९४ ॥ रञ्जनीं 
श्रीफली तुत्या द्रोणी दोला 
न्य नीलिनी ॥ 

नीळके नाम १ १ ॥ नीली १ काला 
२ क्वीतकिका ३ ग्रामीणा ४ मधघुपार्णिका 
५ ॥ ९४ ॥ रंजनी ६ श्रीफली ७ तुत्था 
८ द्रोणी ९ दोळा १० नीलिनी ११ ॥ 
अवल्गुजः सोमराजी सुवछिः 
सोमवलिका॥ ९५॥ कालमेषीं 
क्रष्णफला बाकुची पूतिफल्यपि 

` बकुचीके नाम ८ ॥ अवल्गुज १ सो- _ 
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(८४) अमरकोश भाषाटीकासमेत । [वनौषधि- । 
मराजी २ सुवलि २ सोमवलिका ४ | गन्धा २ श्वदंट्रा ३ स्वादुकण्टक ४॥९८॥ कण! | 
॥ ९५ || कालमेषी ५ कृष्णफला ६ बा- | गोकण्टक ९ गोक्षुरक ६ वनश्वङ्गाट ७ | गा: 
बाकुची ७ प्रतिफली ८ ॥ विश्वाविषा प्रतिविषाऽतिवि- | 
कृष्णोपकुल्या वेदेही मागधी षोपविषारुणा ॥ ९९॥ श्रृङ्गी | 
चपला कणा ॥ ९६ ॥ उषणा | महौषधं च- x 


पिप्पली शोण्डी कोला- 

पीपलके नाम १ ० ॥ कृष्णा १ उपकु- 
ल्या २ वैदेही ३ मागधी ४ चपला ५ 
कणा ६ ।। ९६ || उषणा ७ पिप्पली ८ 
शौण्डी ९ कोला १० ॥ 

-अथ करिपिप्पली ॥ 
'कपिवछी कोलवछी श्रेयसी व- 
शिरः पुमान्‌॥ ९७ ॥ 

गजपीपळके नाम ९ || करिपिप्पली 

१ कपिवली २ कोळवळी ३ श्रेयसी ४ 
वशिर ५ | ९७॥ 
चव्यं तु चविका- 
तावके नाम २॥ चव्य १ चविका २॥ 
कांकचिश्वारुञ्े तु कृष्णला ॥ 
घुंघुची ( चिरमठी ) के नाम ३।।का- 
काचेचा १ गुंजा २ कृष्णला ३ || 
पलङ्कषा त्विक्षुगन्धा श्वदंष्ट्रा 
सुवाइकण्टकः।९८।गोकण्टको 
गौक्षरको वनशुङ्गाट इत्यपि ॥ 
गोखरूके नाम ७॥ पलङ्कषा १ इक्षु- 


अतीसके नाम ८ | विश्वा १ विषार 
प्रतिविषा ३ अतिविषा ४ उपविषा ५ 
अरुणा ६ ॥ ९९ ॥ शड़ी ७ महोषध ८ ॥ 
-अथ क्षीरावी दुग्धिका समे । 


दूधीके नाम२॥क्षीरावी १ दुग्धिका||२॥ ८ _ 


शतमूली बहुसुताऽभी रूरि- 
न्दीवरी वरी ॥ १०० ॥ ऋष्यप्रो- 
त्ताऽभीरुपत्रीनारायण्यः श- 


- तावरी ॥ अहेरुः- 


शतावरीके नाम १ ०] शतमूळी १ बहु- 
सुता २ अभीरु ९ इन्दीवरी ४ वरी ५ 
॥ १००॥ ऋष्यप्रोक्ता ६ अभीरुपत्री ७ 


नारायणी ८ शतावरी ९ अहेरु १० | (४ 


-अथ पीतहुकालेयकहारि 
द्रवः ॥१०१॥ दावी पचम्पचा 
दारुहरिद्रा पजनीत्यपि ॥ 

दारु हळदीके नाम ७ ॥ पीतद्दु १ 


काठेयक २ हारिदु ३॥ १० १॥ दार्वी ४ 


पर्चपचा ५ दारहारेद्रा ६ पर्जनी ७ ॥ 


वचोग्रगन्धा षड्ग्रन्था गोलोमी 


शतपर्विका ॥ १०२॥ 
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द्वितीयकाण्ड। | (८५) 


| /- _ वेचकेनाम५|] वचा १ उम्रगन्धा २घड्‌- 

हि ~ ग्रन्था ३ गोठोमी ४ दातपावेका ५॥ १ ०२॥ 

| शुक्रा हेमबती- 

जिसके श्वेत जड हो उस वचका नाम 

% १॥ हैमवती १ ॥ 

। न्वैद्यमातृसिंह्यो तु वाशिका ॥ 
वृषो$टरूषः सिंहास्यो वासि 
को वाजिदन्तकः ॥ १०३ ॥ 

+ अड्सेके नाम ८ ॥ वैद्यमातू १ सिंही२ 

= वाशिका ३ वष ४ अटरूप ५ सिंहास्य ६ 

| वासक ७ वाजिदन्तक ८॥ १०३॥ 

। आस्फोटा गिरिकणीं स्याद्वि- 

| ष्णुक्रान्तापराजिता ॥ 

| विष्णुक्रान्ताके नाम ४ ॥ आस्फोटा 
१ गिरिकर्णी २ विष्णुक्रान्ता ३ अपरा- 
जिता ४ ॥ 


> क्षेक्षरक्षराः ॥ १०४॥ 
ताळमखानेके नाम ५ ॥ इक्षुगन्या 
| १ काण्डेक्ष २ कोकिलाक्ष ३ इक्षुर ४ 
| क्षुर ९ ॥ १०४॥ 
<. शालेयः स्याच्छीतशिवश्छत्रा 
« मधुरिका मिसिः॥ 
मिश्रयाऽपि- 
| सोफके नाम ६ ॥ शाळेय १ शीत- 
शिव छत्रा ३मधुरिका ४ र 


-अथ सीहुण्डो वज्रःस्लुक्स्त्रीस्लु 
ही एडा॥ १०५॥ समन्तडुग्धा- 
सहुंड ( थोह्र ) के नाम ६ ॥ सीहुण्ड 
१ वज्र २ स्नुह ३ स्नुही ४ गुडा ५ | 
॥ १०५) समन्तदुग्धा ६ ॥ 
-अथो वेल्लममोघा चित्रतण्डु- 
ला॥तण्डुलश्व कृमिप्नश्व॒ विडङ्गं 
पुंनपुंसकम्‌ ॥ १०६॥ 
वायविडंगके नाम ६॥ वेछ १ अमोघा 
२ चित्रतण्डुला ३ तण्डु ४ कृमिप्न ५ 
विडङ्ग ६॥ १०६॥ 
बला वाव्यालक+*- 
वरियरा ( खरहेँटी ) के नाम २ बला १ 
वाब्यालक २ ॥ 
-घण्टारबा तु शणपुष्पिका ॥ 
सनाटाके नाम २ ॥ घंटाखा १ श- 
णपुष्पिका २ ॥ 
मृद्वीका गोस्तनी द्राक्षा स्वा- 
द्वी मधुरसेतिच ॥ १०७॥ 
दाखके नाम ५॥ मृद्वीका १ गोस्तना २ 
द्राक्षा ३ स्वाद्वी ४ मधुरसा ५ ॥ १०७॥ 
सर्वानुभूतिः सरला त्रिपुटाचि 
बृता चिब्ृत॥त्रिभण्डी रोचनी- 
श्वत त्रिधारा ( निसोत) के नाम ७ ॥ 
सर्वानुभूति १सर्ला २ त्रिपुटा ३ त्रिवृता ४ 
त्रिवृत्‌ ५ त्रिभण्डी ६ रोचनी ७ ॥ 
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(८६) अमरकोश भाषाटीव्यासमेत। [ वनोषावि-- | 
ब लला २ दी २ मयूर य ३ मयूर ४... 1 
-श्यामापालिन्ययौ तु खुषोणि-| खराश्वा १ काखी २ दीप्य ३ मयूर ४, 
का ॥ १०८॥ काला मसूरवि- | लोचमस्तक ५॥ १११ ॥ | 
दलाऽधचन्द्रा कालमा पिका ॥ गोपी श्यामा शारिवा स्था- | 
काले त्रिधारे ( निसोत ) के नाम ७॥ दनन्तोत्पलशारिबा \\ | 
इयामा १ पालिन्दी २ सुपेणिका ३ ॥| कालीशाम्ब ( अनंतमूळ ) के नाम | if 
॥ १०८॥ काळा ४ मसूरविद॒ला ५ अद्धे- | गोपी १ श्यामा २ शाखा ३ अनन्ता ४ | 
चन्द्रा ६ कालमेषिका ७ ॥ कणा ९ ।। | | 
मडुकक्ातकयष्टीमइकमयः| योग्यमृद्धिः सिद्विलक्ष्म्यो- | 1, 
VER ऋद्धि, औपाविके नाम ४ ॥ योग्य १ 
जेठीमधुके नाम ४॥ मधुक १ छीतक | . -. 2 खासी बि... 


ऋद्ध २ साडू ३ रद्मी ४॥ 
बृद्धेरप्याह्वया इमे॥११२॥ 
कोष्टी ठु या सिता ॥ हैः येही नाम वृद्रिनामक औपधकेभी | 
_ कृष्णाभूकुष्माण्डके नाम ४ || विदारी होते है॥ ११२॥ | 
१ क्षीरशुक्रा २ इक्षुगन्या ३ ष्टी ४॥ कदली वारणबुसा रम्भा मो- | 
अन्या क्षीरविदारी स्यान्महा-| १छिमेत्सला ल काछाला- | 
श्वेतक्षेगान्धिका ॥ ११०॥ कटके नाम) कह दारणाः = 
शुक्षभूकृष्माण्डक नाम २ || क्षीरविदारी बुसा २ रम्भा ३ मोचा ४ अंशुमत्फला ५ । 
१ महाश्वेता २ ऋक्षगन्धिका १॥११०॥ | काष्ठीला ६॥ | 
लाङ्गली शारदी तोयपिप्पली | सझुहपणीं तु काकमुह्ा सहे- 


शकुलादनी ॥ त्यपि ॥ ११३॥ । 
जलूपीपछके नाम ४ || लांगळी | वनमूंगके नाम ३ ॥ मुहूपर्णी १ काक- यु 


शारदी २ तोयपिप्पली ३ शकुलादनी ४ ॥ | सदरा २ सहा ३॥ ११३ | क्ल 
खराश्वा कारवी दीप्यो मयूरो | | वातांकी हिदुळी सिंही ८. 
लोचमस्तक; ॥ १११॥ भण्टाकी हुष्प्रधर्षिणी ॥ 
मयूराशिखा बा अज्ञुमोदके नाम ५ ॥ | बनभंटे ( रानकटेहळी ) के नाम ५ || 


२ यष्टीमध्ुक ३ मश्ुयाष्टिका ४ ॥ १०९॥ 
विदारी क्षीरशुङ्केक्षुगन्धा 


१ 
| 
शी 
॥ 
4 
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द्वितीयकाण्ड । 


वातीकी १ हिंगुळी २ सिंही ३ भंटाकी ४ 
` दुष्प्रधार्षिणी ५॥ 

नाङुली खुरा रास्ता सुगन्धा 
गन्धनाकुली॥११४॥ नकुलेष्टा 


सुजङ्गाक्षी छत्राकी सुवहा 
न्यस ॥ 

रासन ( तुळसी ) के नाम ९ ॥ नाकुली 
१ सुरसा २ राखा २ सुगन्धा ४ गन्धना- 


कुळी ५ || ११४ ॥ नकुलेष्टा ६ भुजं- 


_ गाक्षी ७ छत्राको ८ सुवहा ९ ॥ 


विदारिगन्धांशुमता सालपर्णी 
स्थिरा घुवा ॥ ११५॥ 

शाळपर्णी वा सखिनके नाम ९ ॥ 
विदारिगन्धा १ अंशुमती २ शाल्पर्णी ३ 
स्थिरा ४ ध्रुवा ५ ॥ ११९ ॥ 
लण्डिकेरी समुद्रान्ता कापांसी 
बद्रेलि च ॥ 


=~ _ कपासके नाम ४ ॥ तुण्डिकेरी १ स- 


मुद्रान्ता २ कार्पासी ३ बदरा ४ ॥ 
भारद्वाजी तु सा बन्या- 
वनकी कपास अर्थात्‌ नरमाका नाम 
१॥ भारद्वाजी १ ॥ 
शुङ्गी ठु ऋषभो बषः ११६॥ 
काकड़ासींगीके नाम ३ ॥ सङ्गी १ 


“ ऋषभ २ वृष ३॥ ११६ ॥ 


गाङ्गेहकी नागबला झषा हस्व- 
गवेधुका ॥ 
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ककही (गॅगेरन ) के नाम ४॥ गांगेरुकी 
१ नागवला २ झपा ३ हृस्वगवेधुका ४ ॥ 

धामार्गवो घोषकः स्यात्‌- 

श्वेत तुरईके नाम २॥धामागव ? वोपक २ 
-महाजाली स पीतकः ११७ 

पीठेफ्रठकी तुरईके नाम १ ॥ महाजाली 
१॥११७॥ 
ज्योत्ली पटोलिका जाली- 

चचेंडेके नाम ३ ॥ ज्योत्ल्ली १ पटो- 
लिका २ जाळी ३॥ 

-नादेयी भूमिजम्बुका ॥ 

भूमिजासुनके नाम २॥ नादेयी १ 
भूमिजम्बुका २॥ 

स्याछाङ्गालिक्यस्रिशिखा- 

करियारी ( कलहारी ) के नाम २ ॥ 
ळाङ्गलिकी १ अञ्निशिखा ॥ २ 
-काकाङ्गीकाकनासिका ११८ 

काकजंघा अथीत्‌ कीवाठोढी (मकोह ) 
के नाम २ ॥ काकांगी १ काकना- 
सिका २॥ ११८॥ 

गोधापदी ठु छुबहा- 

हंसपदी ( ळञ्जावंती ) के नाम ९ || 
गोधापदी १ सुबहा २ ॥ 

-मुसली तालमूलिका ॥ 
मूसळीके नाम २ ॥ मुसळी १ ह 
मूलिका २॥ हे 


95:74 वया SS र गण का 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
वनी्षा घि 
[ वनोषधवि = 


(८८) 


अमरकोश भाषाटीकासमेत । 


अजशुङ्गी विषाणी स्यात- 

मेढासींगीके नाम २ ॥ अजशज्जी १ 
विषाणी २ ॥ 
गोजिह्वादार्विके समे॥११९॥ 

गोभीके नाम २ ॥ गोजिह्वा १ दावि- 
का२॥ ११९ ॥ 
ताम्बूलबली ताम्बूली नागव- 
EE 

नागवेंळ अशात्‌ पानक नाम ३ ॥ ता- 
म्बूठवष्ठी १ ताम्बूली २ नागवळी ३ ॥ 

अथ द्विजा ॥ 
हरेणू रेणुका कोन्ती कपिला 
भस्मगन्थिनी ॥ १२० ॥ 

गगनश्रूरके नाम ६ ॥ द्विजा १ 
हरेणु २ रेणुका ३ कीन्ती ४ कपिला ५ 
भस्मगन्धिनी ६ ॥ १२० ॥ 
एलावाळकमलेयं सुगन्धिहरि 
वाळुकम्‌ ॥ वाळुकं च- 

एलुआ नामक गन्धद्रव्याविरोषके नाम 
५ ॥ एळावालुक १ एलेय २ सुगन्धि ३ 
हारेबालुक ४ वाळुक ९ 

-अथ पालङ्कयाँ मुकुन्द; कु- 
न्द्कुन्डुरू ॥ १२१ ॥ 

पाछवाक नाम ४ || पाळंको १ मुकुन्द 
२ कुन्द ३ कुन्दुर ४ ॥ १२१ ॥ 


बाल ह्वीबेरबहिछोदीच्यं केः 


शाम्बुनाम च ॥ 


नेत्रबालाके नाम ४ ॥ वाळ १ ह्वीबेर ,_ 


२ बर्हिष्ठ ३ उदीच्य ४ ॥ केशके और. 


उदकके सब नाम ९ || 

कालालुसायवृद्धाश्मपृष्पशीत 

शिवाने तु ॥ १२२ ॥ शेलेय- 
शिळाजीतके नाम ५ ॥ कालानुसार्य 

१ वृद्ध २ अर्मपुष्पश्‍शीतरिव ४ ॥ 

॥ १२२ ॥ शैलेय ५ 

-तालपर्णी तु दैत्या गन्धकुटी 


सुरा ॥ गान्धना- ळू 


मुरठा वा ताठिसपत्रक नाम ५ ॥ ताळ 
पर्णी १ दैत्या २ गन्धकुटी ९ सुरा ४ 
गन्धिनी ५ ॥ 

-गजभक्ष्या तु खुवहा सुरभी 
रसा ॥ १२३ ॥ महेरूणा कुन्दु- 
रुकी सल्लकी हादिनीति च ॥ 


कांसके नाम ८ || गजभक्ष्या १ सुवहा _ _ 
२ सुरभि ३ रसा ४॥ १२३॥ महेरुणा ५ 


कुन्दुरुकी ६ सल॒की ७ ह्लादिनी ८ ॥ 
अ्निज्वालासुभिक्षे तु धातकी 
धाठुपुष्पिका ॥ १२४॥ 

घव ( धायफूल ) के नाम ४ || अझ्नि- 
ज्वाळा १ सुभिक्षा २ धातकी ३ धातुपु- 
ष्पिका ४ ॥ १२४ ॥ 


पृथ्वाका चन्द्रवालला निष्कु- 
टिबेहुला- 
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वडी इलायचीके नाम ९ || पृथ्वीका १ 


> चन्द्रबाळा २ एला निष्कुटी ४बहुला१॥ 


-अथ सा ॥ 
सूक्ष्मो पङुश्चिका ठत्था कोरङ्गी 
त्रिपुटा चुटिः॥ १२९ ॥ 
गुजराती ( छोटी ) इठायचीके नाम 
५ || उपकुद्चिका १ तुत्या २ कोरङ्गी ३ 
त्रिपुटा ४ त्रुटि ५॥ १२५ ॥ 
व्याधिः कुष्ठं पारिभाव्यं व्या- 


~-प्घं पाकलमुत्पलम्‌ ॥ 


कूठके नाम ६ ॥ व्याधि १ कुष्ठ २ 
पारिभाव्य ३ व्याप्य ४पाकळ५ उत्प ६॥ 
शाद्धिनी चोरएुष्पी स्यात्के- 
शिनी- 

शंखाहुठीके नाम ३ || शाङ्किनी १ 
नोरपुष्पी २ केशिनी ३ ॥ 

-अथ वितुन्नकः ॥ १२६॥ 


॥ , > झटामलाज्झटा ताली शिवा 


तामलकीति च ॥ 

भूम्यामेळकी अर्थात्‌ अँबरीके नाम 
७ ॥ वितुन्नक १ ॥ १९६ ॥ झटा २ 
अमला ३ अञ्झटा ४ ताळी ५ शिवा ६ 


< तामलको ७ ॥ 


प्रपौण्डरीकं पोण्डयेम्‌- 
गुलाबके नाम २ ॥ प्रपीण्डरीक १ 
पीण्डये २॥ 


द्वितीयकाण्ड। 


(८९) 


वापः ए क्या 2५2... 


-अथ लुन्नः कुबेरकः॥ १२७ ॥ 


कुणिः कच्छः कान्तलको नन्दि- 
वृध्त*- 

तुनके नाम ६॥तुन ९ कुवेरक२॥१ २७॥ 
कुणि ३कच्छ ४ कान्तलक ५ नन्दिवक्ष &॥ 

-अथ राक्षसी ॥ 
चण्डा धनहरी क्षेमदुष्पचगण- , 
हासकाः ॥ १२८ ॥ 

धनहरीके नाम ६ ॥ राक्षसी १ चण्डा 
२ धनहरी ३ क्षम ४ दुष्पत्र ५ गणहा- 
सक ६ ॥ १२८ ॥ 
व्याडाणुधं व्याघ्रनखं करजं 
चक्रकारकम्‌॥ 

नखा, गन्धद्रव्यके नाम ४ ॥ व्या- 
डायुध १ व्याघ्रनख २करज ३चत्रकारक ४ || 
सुषिरा विद्रुमलता कपोता- 
डःघ्रिनेटी नली ॥ १२९॥ 

साळकांगनीके नाम ९ ॥ सुपिरा १ 
विद्दुमढता २ कपोताङ्घ्रि ३ नटी ४ 
नली ५ ॥ १२९ ॥ 
धमन्यञ्ननकेशी च हलहंद्रवि- 
लासिनी ॥ 2 

ककूदनिके नाम ४ ॥ घमना १ अज्ञ- 
नकेशी २ हनु ३ हट्विलासिनी ४ ॥ 
शुक्तिः शङ्खः खुरः कोलदलं 
नखम्‌ 
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_ नखी नाम गन्धद्रव्यविशेषके नाम९॥ 
शुक्ति १ शङ्ख २ खुर ३ कोलदळ ४ 
नख ९ || 


-अथाठकी ॥ १३० ॥ 
काक्षी मृत्स्ना तुवरिका मृत्ता- 
लकझुराष्ट्रजे ॥ 

अरहरके नाम ६ | आढकी १॥ १३० 

"काक्षी २ मृत्ल्ला ३ तुवारिका ४ मृत्तालक५ 
सुराष्ट्र ९॥ 
- कुटन्नटं दाशापुरं वानेयं परिपेल- 
वम्‌॥ १३१ ॥सुवगोपुरगो नदकै- 
॥ वत्तीसस्तकानि च॥ 
' मोथाके नाम ९ ॥ कुटनट १ दाश- 
पुर २ वानेय ३ परिपेळव ४॥ १३१॥ 
इर गोपुर ६गोनदे ७ केवर्ती (मुस्तक ९॥ 
ग्रान्थिपण शुकं बहेपुष्पे स्थौणे- 
यकुङ्रे ॥ १३२ ॥ 
ककरोंके नाम ५ || ग्रन्थिपर्ण ! शुक २ 
बहैपुष्प ३ स्थीणेय ४ कुक्कर ५ ॥ ११२ ॥ 
मङ्न्माला लु पिशुना स्पक्कादे- 
वी लता लघुः॥समुद्रान्ता वधूः 
कोटिवर्षा लड्रोपिकेत्यपि १३३ 
अस्परकके नाम १० ॥ मरुन्माला १ 
पिशुना ९ स्पुक्का ३ देवी ४ ळता ५ रुघु ६ 
समुद्रान्ता ७ वधू ८ कोटिवषी ९- लङ्को- 
पिका १० ॥ १३३ ॥ 
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तपस्विनी जटा मांसी जटिला ८. 
लोमशा मिशी ॥ | 
जटामांसीके नाम ६ ॥ तपस्विनी १ 
जटा २ मांसी ३ जटिला ४ लोमशा ५ 
मिशी ६ ॥ 
त्वङ्पत्रसुत्कटं भृङ्गं त्वचं चोचं 
वराङ्गकम्‌ ॥ १३४॥ 
तजके नाम ६॥ त्वक्पत्र १ उत्कट २ 
ृङ्ग ३ त्वच ४ चोच ५वराङ्गक ६॥ १ ३४।। 
कचूरको द्राविडकः काल्पक्े7 " 
वेधमुख्यकः॥ | 
कचूरके नाम ४ ॥ कचूरक १ द्रावि- 
डक २ काल्पक ३ वेधसुख्यक ४ ॥ 
ओबध्यो जातिमात्रे स्थुः-. 
सव अन्नोंका नाम १ ॥ ओषधी १ ॥ 
-अजातो सरवमौषधम्‌॥१३९॥ 
अन्नमात्रका नाम १ || औषध १॥ १३६ 
शाकाख्यं पत्रपुष्पादि- 
तकोरीमात्रका नाम १ ॥ शाक १ ॥ 
` -तण्डुलीयोऽल्पमारिषः ॥ 
चौराईकेनाम २॥तण्डुळीय १अल्पमारिप्र९॥ 
विशल्याश्रिशिखाऽनन्ता फ- । 
लिनी शक्रपुष्पिका ॥ १३६॥ > 
` काछियारी इन्द्रपुष्पीके नाम ५॥ विरा- अ. 
व्या १ अग्निशिखा २ अनन्ता ३ फलिनी : 
४ शक्रपुष्पिका ५ ॥ १३६ ॥ 


मनी >- 
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स्याहक्षगन्धा छगलान्त्यावेगी 
““बृद्धदारक; ॥ जुङ्गः- 


विधाराके नाम ५॥ ऋक्षगन्धा १ छग- 
ठान्त्री २ आवेगी ३ वृद्गदारक४जुद्ध ५॥ 
-व्राह्मा तु मत्स्याक्षा वयस्था 
सोमवलछरी ॥ १३७॥ 

ब्राह्मीके नाम ४ ॥ त्राह्मी १ मत्स्याक्षी २ 
वयस्था ३ सोमवछ्री ४ ॥ १३७ ॥ 
पटुपर्णी हेमवती स्वर्णक्षीरी 


हिमावती ॥ 


मकोईके नाम ४ ॥ पटुपर्णी १ हैम- 
वती २ स्वर्णक्षीरी ३ हिमावती ४ ॥ 
हयपुच्छी ठु काम्घोजी माषप- 
णीं महासहा ॥ १३८ ॥ 

मूंगके नाम ४ || हथपुच्छी १ काम्बोजी 
२ माषपणीं ३ महासहा ४ ॥ १३८॥ 


“4. तण्डिकेरी रक्तकला बिम्बिका 
` पीँळ्पण्यापे ॥ 


कुंठुरीके नाम ४ ॥ तुण्डिकेरी १ रक्त- 
फळा २ बिम्बिका ३ पीलुपर्णी ४ ॥ 
बबेरा कबरी तुङ्गी खरपुप्पाऽज- 
गन्धिका ॥ १३९॥ 

बर्बराके नाम ५ || बबेरा १ कबरी २ 


तुङ्गी ९खरपुष्पा अजगन्धिका ५॥१ ३९ 


एलापणीं ठु सुवहा रास्ना 
युक्तरसा च सा ॥ 


॥ट्वतायकाण्ड । 


गराः पकस्व 


एलापर्णीके नाम ४ ॥ एलापर्णी १ 
सुवहा २ राखा ३ युक्तरसा ४ || 
चाङ्गेरी चुक्रिका दन्तशठाम्व- 
छाम्ललोणिका ॥ १४० ॥ 

अम्लोना वा चूकाके नाम ५ ॥ चा- 


गेरी १ चुक्रिका २ दन्तशठा ३ अम्बष्टा 


४ अम्ललोणिका ५ || १४० ॥ 
सहरझृवेधी चुकऋरोऽम्लवेतसः 
शतवेध्यापि ॥ 

अमळवेतके नाम ४ ॥ सहस्त्रवेची १ 
चुक्र २ अम्लवेतस ३ शतवेधी ४ ॥ ` 


क नमस्कारी गण्डकारी समङ्गा 
खदिरेत्यपि ॥ १४१ ॥ 


किसी २ के मतसे चाङ्गरी आदि ९ 
भी अमलग्रेतके नाम हैं ॥ लजालूके नाम 
४ ॥ नमस्कारी १ गण्डकारी २ समंगा३ 
खदिरा ४॥ १४१ ॥ 


जीवन्ती जीवनी जीवा जीव- 


नीया मधुः सबा ॥ 

जिसे गुजरदेशमें दोडी कहते है उस 
औषपाधिके नाम ६ ॥ जीवन्ती १ जीवनी २ 
जीवा ३ जीवनीया ४ मधु ९ खवा € ॥' 
कोईक “मधुस्रवा? एकनास कहतेहैँ ॥| 


कूर्चशीर्षो मधुरकः शुङ्गद्वस्वा- - 


ङ्गजीवकाः ॥ १४२ ॥ 
जीवकके नाम ५ ॥ कूर्चशीष १ मधु- 


रक २ गुंग३हस्वाङ्ग४जीवक१ ॥ १४२ 
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अमरकोश भाषाटीकासमेत । 


[वनीषधि- 


किराततिक्तो भूनिम्बोऽनाय- 
तिक्तः- 
चिरायतेके नाम १ ॥ किराततिक्त १ 


भूनिम्ब २ अनार्यतिक्त ३ ॥ 
-अथ सप्तला ॥ 
विमला सातला भूरिफेना च- 
मंकषेत्यपि ॥ १४३ ॥ 
सीहुण्डभेदके नाम५॥सप्तला १ विमला 
२सातला३भूरिफेना ४चमकषा ५ १४२॥ 
वायसोली स्वादुरसा वयस्था- 
काकोळीके नाम २ ॥ वायसोली १ 
स्वादुरसा २ वयस्था ३ ॥ 
-अथ मकूलकः ॥ 


निकुम्भो दन्तिका प्रत्यक्ळेण्यु- 


दुम्बरपण्योपि ॥ १४४ ॥ 

वञ्रदन्ती अथोत्‌ दन्तियाके नाम जिसके 
बीजको जयपाल कहते हैं ५॥मकुलक ९ 
निकुम्भ २ दन्तिका ३ प्रत्यक्श्रेणी ४ 
उदुम्बरपर्णी ५ || १४४ ॥ 
अजमोदा तग्नगन्धा ब्रह्मदभा 
यवानिका ॥ 

अजमोद. या अजवायनके नाम ४।अज- 
मोदा १उप्रगन्धा २त्रह्मदर्भा १यवानिका ४ || 
सूले पुष्करकाश्मीरपदपत्राणि 
पोप्करे॥ १४५ ॥ 
द, पीहकरमूळके नाम ३ ॥ पुष्कर १ 
काइमीर २ पद्मपत्र ३ ॥ १४५ ॥ 


अठ्यथातिचरा पद्मा चारटी 
पद्मचारणा ॥ 

पद्माखके नाम५।।अव्यथा १ अतिचरा २ 
पद्मा ३ चारटी ४ पद्मचारिणी ५ ॥ 
काम्पिल्यः कर्कशश्चन्द्रो रक्ता- 
डो रोचनीत्यपि ॥ १४६ ॥ 

कबीलेके नाम ५ || काम्पिल्य १कर्कश 
२ चन्द्र ३ रक्तांग ४ रोचनी ५॥१४१॥ 
प्रपुन्राडस्त्वेडगजो दद्रुघ्रश्वक्रम- 


दैकः ॥ पद्माट उरणाख्यश्र5--छ-- ` - 


चकवड वा पवाडके नाम ६ ॥ प्रपु- 
नाड १ एडगज २ ददुघ्न २ चक्रमदेक 
४ पद्माट ५ उरणाख्य ६ ॥ 
-पलाण्डुस्तु सुकन्दकः॥ १४७॥ 

प्याजके नाम २ ॥ फलाण्डु १ सुक- 
न्द्क २॥ १४७॥ 


RS ) 


= 


लतार्केडुटुमो तत्र हरिते- 7 


हरे प्याजके नाम २ 
दुम २ ॥ 

-अथ महौषधम्‌ ॥ 
एलशुन एञ्जना रिष्टमहाकन्दरः 
सानका; ॥ १४८ ॥ 


लहसुनके नाम ६॥ महीप्रध १ ढछुन _ 
२गृजन ३ आरिष्ट ४ महाकन्द ५ रसो-/ | 


नक ९ || १४८ | 
° क... ~ 
पुननेवा 0. 1...) शोथक्षा- 
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'द्वितीयळाण्ड | 


गदहपुरैना (सांठी) के नाम २ ॥ 
पुननेवा १ शोथप्नी २ ॥ 
-विलुन्नं सुनिषण्णकम्‌ ॥ 
विसखपडाके नाम २ ॥ वितुन्न १ 
सुनिषण्णक २ ॥ 
स्याद्रातकः शीतलोऽपराजि- 
ता शणपण्येपि ॥ १४९ ॥ 
पंटशनके नाम ४ || वातक १ शीतल 
२अपराजिता ३ शणपर्णी ४॥ १४९ 


_„पारावताङ्घिः कटभी पण्या 


ज्योतिष्मती लता ॥ 
माळकांगनीके नाम ५ | पारावतांत्रि 
१ कटमी२पण्या ३ज्योतिष्मती ४ लता ५॥ 
वार्षिकं चायमाणा स्यात्राय- 
न्ती बलभद्रिका॥ १९० ॥ 
त्रायमाणके नाम ४ ॥ वार्षिक १! 
त्रायमाणा २ त्रायन्ती ३ बल्भद्विका ४ ॥ 


७०3) १ द (9 ॥ 


१७ 


विष्वक्सेनप्रिया गष्टिवाराही 
बदरेत्यपि ॥ 
वाराहीकन्दके नाम ४ ॥ विष्वक्सेन- 
प्रिया १ गृष्टि २ वाराही ३ वदरा ४ ॥ 
माकेवो भङ्गराजः स्यात्‌- 
मेगराज ( भंगरा) के नाम २ ॥ 
मार्कव १ भृंगराज २ || 
-काकमाची तु वायसी ॥१५१॥ 


कांवैया वा कौवाहांडी गोडीके नाम २ || 
काकमाची १ वायसी २॥ १५१ ॥ 
शतपुष्पा सितच्छत्राऽतिंच्छचा 
मधुरा मिसिः ॥ अवाक्पुष्पी 
कारवी च- 

सोंफके नाम ७ ॥ झातपुष्पा १ सित- 
च्छत्रा २ अतिच्छत्रा ३ मधुरा 8 मिसि ९ 
अवाक्पृष्पी ६ कारवी ७ || 

-सरणा तु प्रसारिणी॥१५२॥ 

तस्याँ कटंभरा राजबला भद्र 
बलेत्याप ॥ 

कुब्जप्रसारिणी वा चांदबेळ वा प्रसार- 
नि( खींप) के नाम ९ || सरणा १ प्रसा- 
रिणी २ ॥ १५२ ॥ कटम्भरा ३ राजबला 
४ भद्र्बढा ५ ॥ 
जनी जतूका रजनी जठक्चक्र- 
वर्तिनी ॥ १५३ ॥ संस्पर्शा- 

चकवतके नाम ६ ॥ जनी १ जतूका रे 
रजनी ३ जतुक्कत्‌ ४ चक्रवर्तिनी ९ ॥ 
॥ १५३ ॥ संस्पशों ६ ॥ 
-अथ शठी गन्धमूली षड़ग्रान्थि- 
केत्यापं ॥ कचूंराआप पलाशः 

कचूरके नाम ९ ॥श १ गन्थमूळी २ 
पड्ग्रन्धिका ३ कचेर ४ पलाश ९ ॥ 
-अथ कारवेछः काठिछकः॥ १५४ 
सुषवी च- 
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(९४) अमरकोश भाषाटीकासमेत । [ वनाप्राथ- 
मम 392०9, न एफराटखयाररारारालारुारमाणडणाणकाराणारएलाा 
करेलोंके नाम ३ ॥ कारेछ १ कठि- | गण्डारस्लु समछिला॥ ४ 
लुक २ ॥ १५४ ॥ सुषवी ३॥ गंडरीके नाम २॥|गग्डीर १ समष्टिळा २।। ® छ - - 
अथ कुलक पटोलस्तक्तक* कलम्बा- 
पटु;॥ करंबुआका नाम १ ॥ कळम्बी १ ॥ 
पखरके नाम ४ || कुलक १ पटोछर -उपोदिका- + 
तिक्तक ३ पटु ४ ॥ पोइका नाम १ ॥ उपोदिका १ ॥ | 
कूष्मांडकस्तु ककाोहः- -अस्त्री तु मूलक 
कुम्हडा ( कोहळा ) केनाम २ ॥ कू- | पूठीका नाम १ ॥ मूलक १ ॥ 
ष्माण्डक १ कर्कारु २॥ -हिलमोचिका॥ १५७ ॥ जा 


इर्वारुः ककेटी खियो॥१५५॥ 
ककडीके नाम २ ॥ ईवीरु १ कर्कटी ३ 
॥ १५५ || 
दक्ष्वाकुः कटुतुम्बी स्यात्‌- 
रामतुर३ अथोत्‌ लीकीके नाम २ ॥ 
इक्ष्वाकु १ कटुतुम्यी २॥ . 
-तुम्ब्यलावूहमे समे ॥ 
तुम्बीके नाम ९ तुम्बी १ अलावूर || 
चित्रागवाक्षी गोडुम्बा- 
जठऊ ककरी ( गडंभा ) के नाम २॥ 
गवाक्षी २ गोडुम्बा ३ ॥ 
-विशाला ल्बिन्द्रवारूणी२५६॥ 
इंद्रवारुणीके नाम २ || विशाला १ 
इंद्रबारुणी २॥ १५६ || 
-अर्शोन्नः सूरणः कःद्‌ः- 
. सूरण अर्थात्‌ जमीकन्दके नाम ३ ॥ 
अश्न १ सूरण २ कन्द ३ ॥ 


3 
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हिल्साका नाम १ ॥ हिलमोचिका १ . ' -. 
॥ १५७॥ । 


बास्तूक- 
वथुएका नाम १ ॥ वास्तूक १ ॥ 
-शाकमभेदाः स्युः- 


यह सब शाकके भेद कहे ॥ 
-दूबो तु शतपर्विका ॥ 
स्त्रवाथाभागव्या रूहाऽ 

नन्ता 1 टिक 

दूबके नाम ६ ॥ दूवी १ शतपर्विकार 
सह्रवीयी ३ भार्गवी ४रुहा५ अनन्ता ६। | 

अथ सा सिता ॥ १५८ ॥ 
गोलोमी शतवीर्या च गण्डाली 7 
गाकुलाक्षक; ॥ 


~ 


> 


उजळी दूबके नाम ४ ॥ १५८ || | 
गोलोमी १ शतवीयो २ गण्डाली ३ शकु 


छाक्ष्क ४ ॥ 


Me - 5: 
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चग ४ ] 


TEITRTSTOITTECATI TSP RP एलाक टाया 


ee -------__-“-_“__ “> 


कुरूचिन्दो मेघनामा सुस्ता 


- ~सुस्तकमस्छ्रियाम्‌॥ १५९ ॥ 


मोथाके नाम ४॥ कुरुविन्द १ मेधना- 
मन्‌ २ मुरता ३ मुस्तक ४ || १५९ ॥ 

स्थाद्भद्रसुस्तको झुन्द्रा- 

नांगरमांथाक नाम २ ॥ भद्रसुस्तक १ 
गुन्द्रा १ ॥ 

-चूडाला नचक्रलोखटा ॥ 

मोथाविशेषके नाम ३ ॥ चूडाळा १ 


_ ज चक्रला २ उच्चटा ३ | 


बंशे त्वकसारकर्मारत्वचिसःर- 
लुणध्वजा; ॥ १६० ॥ शतपर्वा 
यवफली वेशुमस्करतेजनाः ॥ 

वांशके नाम १०॥ वंश १ लक्सार२ 
कमार ३ ल्वचिसार ४ तृणध्वज ५॥ १ ९०॥ 
शतपर्वन्‌ ६ यवफळ ७ वेणु ८ मस्कर ९ 
तेजन १०॥ 


७ >>वेणवः कीचकास्ते स्युर्थे स्वन- 


नत्यनिलोद्धताः॥ १६१ ॥ 
जो छेदमें वायु जानेसे शब्द करने 
ळगें उन बांशोंका नाम १॥ कीचक १ ॥ 


॥ 88९ ॥| 
' भ्रन्थिना पर्वपरुषी- 
„ ८. ` गांठके नाम ३ ॥ ग्रन्थि १ पर्वन्‌ २ 
| सरुषू ३ ॥ 


-गुन्द्रस्तेजनकः शरः ॥ 
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झरके नाम ३॥ गुन्द्र १ तेजनकर | 


शर ३ ॥ 

नडस्ठु धमनः पोटगलः- 
: नलके नाम ३ ॥ नड १ धमन २ 
पाटगळ ३ ॥ 
-अथो काशमखियाम॥॥१६२॥ 
इक्षुगन्धा पोटगलः- 

कारके नाम २॥ काश १॥ १ ६२॥ 
इक्षुगन्धा २ पोटगळ ३ || 

-पुसि भूक्चि तु बल्वजाः ॥ 

बगईका नाम १ ॥ वल्वज १ ॥ 

रसाल इक्षः- । 

ऊख अथीत्‌ गन्नाके नाम २॥ रसाळ १ 
इक्षु २॥ 

-तद्गेदाः पुण्ड्कान्तारका- 

दयः ॥ १६३॥ 

पोंडा ऊखके नाम २॥ पुंण्ड १ का- 
न्तारक २ आदि ॥ १६३ ॥ 
स्याद्वीरणं वीरतरं- 


गांडरके नाम २॥ वीरण १ वीरतर २॥ | 


~मूलेऽस्योशीरमस्रियाम्‌॥ 
अभय नलदं सेव्यममृणालं ज- 
लाशयम्‌॥ १६४॥ लामज्जकं 
लघुलयमवदा हेष्टकापथे ॥ 
““गाँडेरेकी जड अथोत्‌ खशके नाम 
१०॥उशीर १ अभय २ नळद सेव्य ४. 
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` अमृणाछ ५ जलाशय ६ ॥ १६४ ॥ घासक नाम २ ॥ घास १यवस ९ ॥ 
ढामजक ७ लघुलय ८ अवदाह व्य -.तणमज्ञेनम्‌ ॥ ९६७ ॥ 
दृष्टकापथ १० ॥ तृणमात्रके नाप २ ॥ तृण १ अजुनर 
नडादयस्तूणं गसुच्छयामाकप्र |! (८० ॥ 


मखा अपि ॥ १६५ ॥ तृणानां संहतिस्तृण्या- 
नलादि गर्मुत्‌ श्यामाकआदिका तृणसमूहका नाम १ ॥ तण्या १॥ 
नाम १॥तृण १॥ १६९५९ ॥ -नड्या तु नडसहातः ॥ 


Le वित्रम्‌- ळक स हका क नाम नड्या 
अस्त्री कुशं कुथो दर्भैः पवित्रम्‌- ह समूहका नाम १ ॥ नड्या १ ॥ 
कुशके नाम ४ ॥ कुश १ कुथ २ नणराजाह्वयस्तालः 


दर्भ ३ पवित्र ४ ॥ ताडके नामर ॥ ठणराज १ ताट २॥ __ जा 
-अथ कत्तृणम्‌ ॥ -नालिकेरस्तु लाइली॥ १६८॥ | 
पौरसौर्गन्धिकध्यामंदेवजग्ध- नासिक नाम २ ॥ नाटिका | 
| करोहिषम्‌ ॥ १६६ डांगी २॥ १६८॥ | 
| 


रोहिसके नाम ६॥ कत्तृण १ पौर२ | घाण्टा ठु पणः क्रमुका छवाकः 
सीगन्धिक ३ ध्याम ४ देवजग्धक ५ री- | ॐ 


= सुपारीके नाम ५ || घोण्टा १ पूग | 
EE क्रमुक र ३ गुवाक र क क | 
छत्रा तिच्छत्रपालघ्रौ- न EF 2 ह दा 
| पार्नीके तृणके नाम ३ || छत्रा १ य तु-फलसुठ्ेगमू- .<% | 
सपाराक फठका उद्दग 
| ००. पाई द ९% 
| -मालातृणकभ्स्तृणे ॥ | रण हिन्तालस तास्त्रय 
| तृणविशेषके नाम २॥ मालातृणक १ | | ९१९१ ॥ खजर? केतका ताला 
| त्वा खर्जूरी च तृणद्रुमाः ॥ 5 
। ५ त खज़्रीक नाम ४ ॥ खजूर १ केतकी | 
| RUST २ ताळी ३ खजूरी ४ पेडका तृणदुम > > ~ 
नये तृणके नाम २ ॥ शष्प १ बाल 3 | 
| SE नाम ह॥ १६९ ॥ 
७ ति वनौषाधिवर्ग; ॥ ४ ॥ # 
-घासो यवसं-. . SR ES | 
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ती 
स्न्नेई 


शा 
| 
| 


ह 
। 


हे 
[| 


अथ सिहादिवर्गः 


४9 महो खगेन्द्र; पश्वास्यो 


केसरी हरिः ॥ 
सिहके नाम ६ ॥ सिंह ! मृगेन्द्र २ 
पञ्चास्य ३ हर्यक्ष ४ केसारिन्‌ ५ हरि६॥ 
शादूलद्वीपनी व्याघ्रे- 
वाघके नाम ३ | शादूळ १ द्वीपिन्‌ २ 
यात्र ३ ॥ 
-तरक्षुस्तु म्रुगादन;ः ॥ १॥ 


_... चीतेके नाम २ ॥तरक्षु १ मुगादन२॥१॥| 
वराहुः सूकरो घृष्टिः कोलः 


पोत्री किरिः किटि? ॥ दंष्टी 

वाणा स्तब्वरामा क्रो डो मूदार 
त्थापे ॥ २॥ 

सूअरके नाम १२ || वराह? सूकर २ 

३ कोल ४ पोत्रिन्‌ ५ किरि ६ 

७ दंट्रिन्‌ ८ घोणिन्‌ ९ स्तब्धरोमन्‌ 


“सकेर कड ११ मूदार १२॥ 


कपिएुवङ्गुबगशाखामुगवली 
मुखाः ॥ मर्कटो वानरः कीशो 
वनो काः- 

वानरके नाम ९ || कपि १ एन्रङ्ग २ 
एवग ३ शाखामृग ४ वढीमुख ५ मर्कट ६ 


“धानर ७ कीरा ८ वनीकस ९ ॥ 


>अथ नछुके ॥ ३ ॥ 


ऋश्षाऽच्छभछभछकाः- 
७ 


` TERS IT £ ---- 


द्वितीयकाण्ड | 
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रीछके नाम ४ ॥ भक खक १ || ३ || 
कक्ष २ अच्छमल ३ भलक ४ || 

-गण्डके खड़खड़िनो ॥ 

गेंडेके नाम ३ || गण्डक १ खड्क २ 
खङ्गिन्‌ 
लुलायो महिषो वाहद्विषत्का- 
सरसेरिभाः ४॥ 

भेसेके नाम ५ || लुळाय १ महिष २ 
वाहद्विपत्‌ ३ कासर ४ सैरिभ ९ || ४ ॥ 
स्त्रियां शिवा भूरिमायगोमायु- 
मगधूतकाः ॥ श्रगालवश्चक- 
क्रा€फरफरवजम्युक्ा ॥ ५ ॥ 

सियार गीदडके नाम १०|| शिवा १ 
मूरिमाय २ गोमायु ३ ग्रगधूर्तक ४ झु- 
गाळ ५ वंचक ६ काष्ट ७ फेर ८ फेख ९ 
जम्बुक १० ॥ ५ ॥ 
ओलुरबिडालो मार्जारो ब्र॒षद॑- 
शक आखुमुक ॥ 

विळावके नाम ५ ॥ ओतु १ बिडाळ २ 
माजार ३ वृषदंदाक ४ आखुभुक्‌ ५ ॥ 
त्रयो गाधेरगाधारगोधेया गो 
धिकात्मजे ॥ ६॥ 

चन्दनगोह ( गुहेरा ) अथीत्‌ यह जन्तु 
काढेसर्पसे गाहमें उलान्न होता है उसके 
नाम ३॥ गौधेर १गोधार २गोधेय ३।।६॥| 

श्वावित्तु शल्यः- 
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साहीके नाम २॥ श्वाविटू १ शव्य२॥ 
तलोलि शलली शलल शलम्‌॥ 


साहीके परोंके नाम ३ || शाळळी १ 
राळळै २ दाळ २ ॥ 
बातप्रभीबातझूगः- 
शीघ्रगामी मृगविशेषके नाम२ || वात- 
प्रमी १ ॥ वातमृग २ ॥ 
-कोकस्त्वीहाश्रगो वक; ॥ ७॥ 
भेडियेके नाम ३॥| कोक १ इंहा- 
मृग २ वृक ३॥ ७ ॥ 
मृगे कुरङ्गवाताणुह रिणाजिन- 
योनयः ॥ 
सृगके नाम ५॥ मृग १ कुरङ्ग २ 
वातायु ३ हरिण ४ अजिनयोनि ५ ॥ 
शेणेयमिण्या श्वमोद्मम्‌- 
हरिणीके चमेमांसादिका नाम १ 
ऐगेय १ ॥ 
-एणस्येगम- 
हरिणके चमेमांसादिका नाम ऐण १ ॥ 
-उभे न्रिषु॥ ८ ॥ 
ऐणेय और रेण ये शब्द तीनोंछिंगोंमें 
होते है ॥ ८ ॥ 
कदली कन्दली चीनश्चमूरुम्रि- 
यकार्वापे ॥ ससूरुश्वेति हृरिः 
'णा अमी अजिनयोनयः॥ ९॥ 
` झृगोके भेद ७ || कदालिन्‌ १ कन्द- 


अमरकोश भाषाटीकासमेत । 


[ सिंहादि- | 


लिन्‌ २ चीन ३ चपूरु ४ प्रियक ५ समूरु 
६ हारण ७ ॥ ९॥ | 
ळकृप्णसारझझन्यडरडशभ्वरराौ | 
हिषाः ॥ गोकणइषतणश्यरों | 
हिताश्चमरो छुगाः ॥ १० ॥ || 
था कुगार्क भद १२ ॥ कुष्णसार ? 

रुरु न्यङ्कु ३ रङ्कु ४ शम्बर ५ रोहिष || 
गोकण ७ पपत ८ एग ९ ऋष्य १० 
रोहित ११ चमर १२॥ १० ॥ | | 
गन्धवेः शरभो रामः समरो , . 
गवयः शशः ॥ इत्यादयो मगे- 
न्ट्रादा गवादया।पशुजातय$ ११९ 

तथा मृगोंके भेद ६ ॥ गन्धर्वे १ शरभ 
२ राम ३ सूमर ४ गवय ५ शश ६ इस 
प्रकार मृग आदि ओर सिंह आदि तथा 
गौआदि पशुजाति कहलाते हैं || ११ ॥ 

उन्दुरुमूषकप्याखुः 

चूहेके नाम ३ || उन्दुरु १ मूपक 
आखु 

-गिरिका बालभूषिका ॥ 

छोटी चुहियाके नाम २ ॥गिरिका १ 
वाळबूषिका २ ॥ 5, 

सरटः ककलासः स्यात- है | 

गिरगटके नाम २॥ सर्ट १ कक #& 
लास २ ॥ 


-झुसली गहगोधिका॥ १२॥ 


लल 
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57 ` १ गृहगोधिका २ ॥ १२ ॥ 
| लूताश्वी तम्ठुवायोणनाभमक- 
टका समाः ॥ 
| मकडीके नाम ४ ॥ ळूता १ तन्तुवाय 
२ ऊर्णनाभ' ३ मर्कटक ४ ॥ 
नीलंडस्तु क्कामिः- 
कीटयिरोषके नाम ९॥ नीलंगु १ कृमि ९।| 
-कर्णजलोकाः शतपहुने॥ १३॥ 
 कारखज्हेके नाम २ ॥ कर्णजछौकस्‌ 
१ शतपदी २ ॥ १३॥ 
व्रश्चिकः शककीटः स्यात- 
ऊनीवस्त्रको खानेवाळे कीडेके नाम २॥ 
बृश्चिक १ शूककीट २ ॥ 
>अलिद्रोणो तु वृश्चिके ॥ 
वीछूके नाम३॥अलि १ द्रोण बृश्चिक २|| 
पारावतः कलरवः कपोतः- 
कब्रूतरके नाम ३ || पारावत १ कल- 
र्व २ कपोत ३ ॥ 
-अथ शशादनः ॥ १४ ॥ 
पत्नी श्येनः- 
2७ बाजके नाम ३ ॥ शशादन १ ॥१ ४॥ 
पत्रिन्‌ २ श्येन ३ ॥ 
>| 7 _उलूकस्तु वायसारातिपेचको 
उल्छुकेनाम ३ || उळूक १ वायसा- 
राति २ पेचक २ ॥ 


| Ts -.. 


“Br 


RE 


ड्वितीयकाण्ड। 


छपकलीके नाम २ ॥ मुसळी १ 


व्याघ्राटः स्याद्वरद्वाज'- 
भरद्वाज पक्षीके नाम २ ॥ व्याघ्राट १ 


भरद्वाज २ ॥ 


-खञ्गरीटस्तु खञ्जनः ॥ १९॥ 
खञ्जनके नाम २ ॥ खञ्जरीट १ ख- 
जनन २ ॥ १५ ॥ 
लोहपृष्ठस्ठ कडू! स्यात- 
कङ्कपक्षीके नामर॥ळोहपृष्ट १ कङ्क २॥ 
-अथ चाषः किकीदिविः॥ 
नीळकण्ठके नाम २॥ चाष १ किकी- 
दिवि २ ॥ 
कलिङ्गभ्टृङ्गधूम्या टाः- 
मस्तकचूडपक्षीके नाम ३ ॥ कालिंग १ 
भग २ धूम्याट ३॥ 

-अथ स्याच्छतपचक+॥ १६ 
दार्वाधाटः- | 
खुटबढई पक्षीके नाम २ ॥ दातपत्रक 

१॥ १६ ॥ दावीघाट २॥ 
-अथ सारङ्गस्तोककश्चातकः 
समाः ॥ रा 
पपीहा अथीत्‌ चातकके नाम ३ ॥ 
सारङ्ग १ तोकक २ चातक ३ ॥ 
कृुकवाङुस्तास्रचूडः कुडटश्वर- 
णायुधः ॥ १७॥ 
मुरगेके नाम ४ ॥ ककवाकु १ तास्न- 


चूड २ कुकुट ३ चरणायुध ४ ॥ १७॥ | ज्र 
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( १००) अमरकोश भाषाटीकासमेत । [ सिंहादि- 
चटकः कलावङ्क, स्यात- द्राणकाकस्ठु काकालः 
चिराट » के नाम २ ॥ चटक डोम कोंबेके नाम २ ॥ द्राणकाक १ ~ 

१ कलविङ्क २॥ काकोल २॥ 
जतस्य स्त्री चटका- दात्यूहः क़ालकण्डक+ । | 
_ चिड्याका नाम १ ॥ चटका १॥ काळे कौवेके नाम २ ॥ दात्यूह १ का- 
-तयोः ॥ पमपत्ये चाटकर;- | लकण्ठक २ || 
इनके बचेका नाम १ ॥ चाटकेर १॥| आतापिचिलों- 
रूयपत्ये चटकेव सा ॥ १८॥ | चीलके नाम २॥ आतापि १ चिल्लर॥ 
इनकी वच्चीका नाम १।। चटका १॥१८| -दाक्षाय्यगण्रो- 
ककरेटुः करेटुः स्यात- गीघके नाम २ ॥ दाक्षाय्य!गृघ्र 
एकप्रकारे अशुभशब्दकरनेवाठे पक्षी। -कीरशुका- 
के नाम २॥ ककेरेट १ केट २॥ तोतेके नाम २ ॥ कीर १ शुक २ ॥ 
-ळकणक्रकरा समा ॥ समा ॥ २१ ॥ 
चिडियाबिशेषके नाम २ ॥ कृकण १| आतापि, और चिल, दक्षाय्य और 

क्रकर २ ॥ | गृध्र, तथा कीर और झुक शब्द समान- 
वनाम्रेयः परभृतः कोकिलः | लिङ्ग हें॥ २१ ॥ 

पिक इत्यापि॥ १९॥ -कुङ्कोश्चः- 


कोयडके नाम ४ ॥ वरनप्रिय परभूत | ऋौद्यप्षीके नाम २]कुज्चू (कज २॥ ˆ 


२ कोकिळ ३ पिक ४॥ १९, ॥ -अथ बकः कह्नः- 

काके तु करटारिष्टबलिपुष्टसक बगुळेके नाम २ ॥ बक १ कह २॥ 

न हे पुष्कराह्वस्तु सारसः ॥ 

द्वलिभुग्वायसा अपि ॥ २०॥ सारसके.नाम २॥पुष्कराह १ सारस २॥ 
कोंबेके नाम १० ॥ काक १ करट २ | कोकश्चक्रश्चक्रवाको रथाङ्गाह- 

आर्ट ३ बटिपुष्ट ४ सक्कत्प्रज ५ 'वाक्षश | यनामकः ॥ २२॥ 

'आत्मधोप ७ परभृत्‌ ८ बलिभुज्‌ ९| चकर चक्वाके नाम ४ ॥ कोक १ 

त... चक्र २ चक्रवाक ३ रथाङ्ग ४ ॥ २२॥ 


~ 
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घरी ५] 


द्वितीयकाण्ड । 


(१०१) 


कादम्बः कलहंसः स्यात- 

वत्तेकपक्षीके नाम २ ॥ कादम्ब १ 
कलहंस २ ॥ 

उत्क्रोशकुररो समो ॥ 

कुररीपक्षीके नाम २॥उत्कोश १ कुरर २॥ 
हसास्त धेतगरुतश्चकाङ्गा मा- 
नसोकसः ॥ २३ ॥ 

हंसके नाम ४ ॥ हंस १ श्वेतगरुत्‌ २ 
चक्रांग ३ सानसौकस्‌ ४ ॥ २३ | 

राजहसास्तु ते चञ्चुचरणे- 
लॉहितेः सिताः ॥ 

जिन हंसोंकी चोंच और पैर लाळ हों 
और देह उज्ज्वल हो उन हंसोंका नाम 
१ ॥ राजहंस १ ॥ 

मलिनेमेछ्िकाक्षास्ते- 

जिन हंसोंके चरणादि मैले हों उनका 
नाम १ ॥मलिकाक्ष १ ॥ 
-धातराष्ट्राः सितेतरेः॥ २४॥ 

जिनके चोंच और चरण काले हों उन 
हंसोका नाम ! धात्तराष्ट्र १ ॥ २४ ॥ 

शरारिराटिराडिश्व- 

आडी ,पक्षीके नाम ३ ॥ इारारि १ 
आटि २ आडि ३॥ 

-बलाका बिसकण्ठिका ॥ 

बगुलेके दूसरी जातिके नाम २ ॥ 


बलाका १ बिसकण्ठिका २ ॥ 


हंसस्य योषिद्वरटा- 

हंसनीका नाम १ ॥ वरटा १ ॥ 
-सारसस्य ठु लक्ष्मणा ॥२९॥ 
सारसकी स्त्रीका नाम १।।लब्ष्मणा १॥२५॥ 

जठुकाऽजिनपत्रा स्यात्‌- 

चिमगादरके नाम २ ॥ जतुका १ 
अजिनपत्रा २ ॥ & 

परोष्णी तेलपायिका ॥ 

चपरा पक्षीके नाम २ ॥ परोष्णी १ 
तेळपायिका २ || 

वर्वणा मक्षिका नीला- 

मक्खीके नाम ३ ॥ वर्वणा १ मक्षिका 
२नूछा ३ ॥ 
-सरघा मधुमक्षिका ॥ २६ ॥ 

शहदकी मक्खीके नाम २॥ सरघा १ 
मधुमक्षिका २ ॥ २६ ॥ 

पतङ्गिका पुत्तिका स्यात- 

छोटी मधुमक्स्वीके नास २ ॥ पत- 
ङ्गिका १ पुत्तिका २ ॥ 

-देशस्तु वनमक्षिका ॥ 

डांसके नाम २॥ देश १ वनमक्षिका २॥ 

देशी तजातिरल्पा स्यात्‌- 

छोटे डांसका नाम १ ॥ दंशी १॥ 
-गन्धोली वरटा करयोः ॥२७॥ 

गन्धेठीमक्खीके नाम २ ॥ गन्धोली 
१ वरटा ९ ॥ २७ ॥ 
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(१०२) 


का च समा इमाः ॥ 
झींगरके नाम ४ ॥ भङ्गारी १ झीरुका 
चीरी ३ झिलिका ४ ॥ 
समा पतड्भशालना- 
पतङ्गके नाम २ ॥ पतङ्ग १ शढभ२॥ 
-बद्योतो ज्योतारङ्गणः।२८॥ 
जुगुनू कोडके नाम २ ॥ खद्योत १ 
ज्योतिरिङ्गण २ ॥ २८ ॥ 
मधुत्रतो मकरो मघुलिण्मघु- 
पालिने; ॥ हिरिफपुष्पलिडभ ड्ू- 
पट्पदननमरालयः ॥ २९ ॥ 
भंवरेके नाम ११ ॥ मधुत्रत &मधु- 
कर २ मधुलिह्‌ ३ मधुप ४ अलिन्‌ ५ 
द्रिरेफ ९ पुष्पछिह्‌ ७ भृङ्ग ८ पट्पद ९ 
भ्रमर १० अलि ११ ॥ २९ ॥ 
मयूरो बर्हिणो बही नीलकण्ठो 
अजङ्गमुकङ ॥ शिखाबलः शिखी 
केकी मेघनादाडलास्यापि३०॥ 
मोरके नाम ९ || मयूर १ बहिंण २ 
वर्दिन्‌ ३ नीलकण्ठ ४ भुजंगभुज्‌ ५ शिखा 
वळ ६ शिखिन्‌ ७ केकिन्‌ ८ मेघनादानु- 
छासिन्‌ ९ || ३० ॥ 
केका वाणी मग्रूरस्य- 
` - मोरके शब्दका नाम १ ॥ केका १ 
ह | चन्द्रकमेचको ॥ 


अमरकोश भाषाटीकासमेत । 


कारी झीरूका चीरी झिछि 
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[ सिंहादि- 


मोरके परोंपर चन्द्राकार चिहोंके नाम 
॥ चन्द्रक १ मेचक २ 

शिखा चूडा- 
मोरकी चोटीके नाम२॥शिखा १ चूडा २।| 
-शिखण्डस्तु पिच्छबहे नपु- 
सवे ॥ ३९ ॥ 

मोरके परोंके नाम ३ || शिखण्ड १ 

पिच्छ २ वह ३॥ ३१ | 
खगावदह द्रावहगावह दमा वहा” 


यसः ॥ शकान्तपाक्षशकानशोठ ˆ 


कुन्तशकुनद्रिजाः॥२९॥पततात्रि 
पत्रिपतगपतत्पत्ररथाण्डजाः ॥ 
नगौकोवाजिविकिरविविष्कि- 
रपतत्रयः।३३॥नीडोद्ववा गरू- 
त्मन्तः पित्सन्तो नभसङ्गमा; ॥ 

पक्षिमात्रके नाम २७ || खग १ विहंग 
२ विहग ३ विहंगम ४ 
शकुन्ति ६ पक्षिन्‌ ७ शकुनि ८ शकुन्त€ 
शकुन १०द्विज११॥ ३२ | पतत्रिन्‌ १२ 
पत्रिन्‌ १३ पतग १४ पतत्‌ १५ पत्ररथ 
१६ अण्डज १७ नगौकस्‌ १ ८वाजिन्‌१९ 
त्रिकिर २० वि२ १ विष्किर २३पतत्रि ९३ 


॥ ३३ || नाडोद्भव २४ गरुत्मत्‌ २५ 


पित्सतू २६ नभसंगम २७ ॥ 
तेषां विशेषा हारीतो महुः का- 
रण्डवः पुव! ॥ ३४ ॥ तित्तिरिः 


बिहायस्‌ ५. 


च्या 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


द्वितीयकाण्ड । 


> वे > A A 


कुक्कुभो 
कोरकः ॥ कोयष्टिकष्टिट्विभको 
वतेको वतिकादयः ॥ ३५ ॥ 
पक्षियोंके भेद १३॥ हारीत १ महू २ 
कारण्डव १ प्रव ४ ॥ ३४ ॥ तित्तिरि ५ 
कुकुम ६ लाव ७ जीवंजीव ८ चकोरक९ 
कोयष्टिक १० टिट्विमक ११ वतक १२ 
तिका १३ इत्यादि ॥ ३५ ॥ 


गरुत्पक्षच्छदाः पत्रं पतत्रं च 


"-तनरुहम ॥ 


ळे 


पक्षियोंके परोके नाम ६ ॥ गरुत्‌ १ 
पक्ष २ छद ३ पत्र ४ पतत्र ५ तनूरुह ॥ 
गी पक्षतिः पक्षमूलं- 

पक्षियोंके बाजूके नाम २॥पक्षति १ 
पक्षमूठ २ ॥ 
-चञचस्त्रोटिरूभे स्त्रियौ ॥३६॥ 
चों चकेनाम २ । चञ्चु १त्रोटि २ || ३६ 


` प्रडीनोड्टीनसंडीनाम्येताः खग 


गतिक्रियाः ॥ 
पाक्षयांका चालक 
उड्डान २ संडीन ३ ॥ 
पेशी कोशो द्विहीनेण्डं- 
अण्डके नाम ३ ॥ पेशी १ काश २ 
अण्ड ॥ ३ ॥ 
-कुलायो नीडमस्त्रियाम्‌॥ २७ 


प्रडान १ 


पक्षियोंके घरके नाम २॥ कुळाय १ 
नीड २ ॥ ३७ || 
पोतः पाकोऽभेको डिम्भः पृथु- 
कः शावकः शिशुः ॥ 

पक्षिके वा साधारण वर्चोके नाम ७॥ 
पोत १ पाक २ अर्भक ३ डिम्भ ४ 
पृथुक ९ शावक € शिशु ७ || 

स्रीएंसौ मिथुनं दन्दुं- 

स्त्रीपुरुषके जोडेके नाम ३ ॥ स्त्रीपुंस १ 
मिथुन २ इन्द्र ३ ॥ 
-युग्मं तु युएुलं मुगम्‌ ॥ ३८॥ 

जोडेके नाम ३ ॥ युग्म १ युगुळ ९ 
युग ३॥ १८ || 
समूहो निवहव्यूहसंदोहविसर- 
त्रजाः ॥ स्तोमोघनिकरत्रात- 
वारसंघातसंचयाः॥३९॥ समु- 
दायः समुदयः समवायश्च या 
गणः॥ स्त्रियां तु संहतिबन्द 
निकुरम्न कदम्बकम्‌ ॥ ४० 

समूहके नाम २२ ॥ समूह्‌ १ निवहर 
व्यूह्‌ ३ सन्दोह ४ विसर ५ व्रज ९ स्तोम 
७ ओघ ८ निकर ९ ब्रात १० वार ११ 
संघात १२ संचय १३ ॥ २९ ॥ ससु- 
दाय १४ समुदय १५ समवाय १६ चय 
१७ गण १८ संहति १९ दृन्द २० नि- | 
कुरम्त्र २१ कदम्त्रक २२ ॥ ४० | 
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(१०४) अमरकोश भाषाटीकासमेत। [मनुष्य | 
| 
वृन्द भें दा :- कापातशाकमायूरतात्तरादा- 
अब समूहोंके भेद कहतेहें || [ने तदरणे ॥ 
-समैवर्गः- ( कबूतरांक समूहका नाम ) कापोत || 


जीव अजीव एकही जातिके समूहका 
नाम १ ॥ वर्ग १॥ 

-संघसार्थों तु जन्तुभिः ॥ 

केवळ प्राणियोंका समूहके नाम २ || 
संघ १ साथ २ || 

सजातीयेः कुलं- 

एक जातिके ही प्राणियोंके समूहका 
नाम १ ॥कुळ १ ॥ 
“यूथ तिरश्चां पुंनपुंसकम्‌ ४ १॥ 

पक्षियोंके समूहका नाम १॥यूथ १॥ ४ १॥ 

पशूनां समजः- 

_ पशुओंके समूहका नाम १ | समज १ || 


-अन्येषां समाजः- 

पक्षी और प्युओसे दूसरोंके समूहका 
नाम १ ॥ समाज १ || 

नअथ सघामणाम्‌ ॥ 

स्यान्नकायः 


एकघमातळम्बियोके समूहका नाम १॥ 
निकाय १ || 

-पुभ्राशी तूत्करः कूटम- 
खियाम्‌ ॥ 

'अन्नादिके ऊंचे ढेरके नाम ४ ॥ पुञ्ज 
१ राशि २ उत्कर ३ कूट ४॥ ४२ ॥ 


( तोतेकि समूहका नाम ) शौक ॥ 
( मयूरोंके समूहका नाम ) मायूर || / तीत- 
रके समूहका नाम ) तैत्तिर इत्यादि || 
ग्रहासक्ताः पक्षिम्ृगाश्छेकास्ते 
गुह्यकाश्च ते ॥ ४३ ॥ 

घरके पालेहुए मृगपक्षी आदिके नाम 
२ ॥ छेक १ गृह्यक २॥ ४३॥ `= 

ति सिंहादिवर्ग: || ५ | 


अथ मतुष्यवगः ६ 
मतुष्या मालुषा मर्त्या मतुजा 
मानवा नरा! ॥ 

मनुष्यमात्रके नाम ६ ॥ मनुष्य १ 
मानुष २ मर्त्य ३ मनुज ४ मानव ५ नर8॥ 


स्युः पुमांसः पश्चजनाः पुरुषाः ^ 


प्रुषा नरः ॥ १ ॥ 
मनुष्यजातिपुरुषके नाम ९ || पुंस १ 

पञ्चजन २ पुरुष ३ पूरुष ४१ ५ | १॥ 

खो योषिदबला योषा नारी 


7 


सीमंतिनी वधूः॥प्रतीपदर्शिनी - 
वामावानता महिला तथा॥ २॥ .../ 


नीक नाम ११ ॥ स्त्री  याप्रितू २ 
अबला ३ योषा ४ नारी ५ सीमन्तिनी ६ 
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no 


| वर्ग ६ ] द्वितीयकाण्ड । ' (१०५) 


ब्रश्टू ७ प्रतीपदर्शिनी ८ वामा ९ वनिता 
“ १० महिला ११॥ २॥ 
विशेषास्ठु- 
स्त्रियॉके विशेषभेद कहते हैं | 
१8 -अङ्गना भीरूः कामिनी 
| वामलोचना॥ प्रमदा मानिनी 
कान्ता ललना च गनताम्बना 
॥ ३॥ सुन्दरी रमणी रामा- 
अच्छे अंगोंवाळी स्त्रीका नाम १ ॥ 
--= अंगना १ || डरभुत स्त्रीका नाम १ ॥ 
भीरु १ ॥ कामयुतसत्रीका नाम १ ॥ 
कामिनी १ ॥ सुन्दरनेत्रोाळी ख्रीका नाम 
१ ॥ वामलोचना १ || बहुतकामवती 
स्रीका नाम १ ॥ प्रमदा १ ॥ प्रणयको- 
'पवाळी स्त्रीका नाम १॥ मानिनी १ ॥ 
मन हरनेवाली स्त्रीका नाम १ ॥ कान्ता 
नह? ॥ दुलारी तरीके नाम २॥ ललना १ 
नाम १ ॥ सुन्दरी १ ॥ जिसमें अतिचित्त 
रमित हो उस स्त्रीका नाम १ ॥ रमणी १॥ 
| बिहारके योग्य स्त्रीका नाम १ ॥रामा १ ॥ 
- ~ कोपना सैव भामिनी ॥ 
छ कोपत्राछी खीके नाम २ ॥ कोपना १ 
भामिनी २ ॥ 
वरारोहा मत्तकाशिन्धुत्तमा 
. वरवाणनी ॥ ४॥ | 


॥ | ह र 
ककी | २॥३॥ सुन्दरअंगोंवाली स्त्रीका 
| 
| 


बहुत ही उत्तम स्त्रीक नाम ४ ॥ 
वरारोहा १ मत्तकारिनी २ उत्तमा २ 
वरवाणिनी ४ ॥ ४ ॥ 

कृताभिषेका महिषी- 

जिस रानीका अभिषेक हुआ हो _ 
उसका नाम १ ॥ महिषी १ | 
-भोगिन्योऽन्या नृुपस्त्रियः ॥ 

महिषीको छोड राजाकी अन्यज्रियोंका 
नाम १॥ भोगिनी १॥ 
पत्नी पाणिशुहीती च द्वितीया 
सहधर्भिणी॥ ५ ॥ भार्या जा- 
याथ पुभूम्रि दाराः- 

ब्याहीहुई स्त्रीके नाम ७ ॥ पत्नी १ 
पाणिगृहीती २ द्वितीया २ सहधर्मिणी ४ 
॥ ५ || भायो ५ जाया ६ दास॒ पुं० ब० ७॥| 

स्यात्त कुटुम्बिनी ॥ 

पुरन्धी- 

जिस लीके पतिपुत्र दोनों विद्यमानहों 
उसके नाम २॥ कुटुम्विनी १ पुरन्ध्री २॥ 
-सुचरित्रा तु सती साध्वी 
पतिव्रता ॥ ६॥ 

पतिव्रता स्त्रीक नाम ४ ॥ सुचरित्रा १ 
सती २ साध्वी ३ पतिब्रता ४ ॥ ६॥ 
क्तसापलिकाध्यूठाधिविन्ना- 

जिसके बहुतसी खिया हों उनमें जो 
प्रथम व्याही गई हो उसके नाम ३ ॥ क- 
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अमरकोश भाषाटाकासमत । [ मनुष्य- 


( १०६ ) 


तसापानिका १ अध्यूढा २ अधिविन्ना ३ ॥ 
-अथ स्वयंदरा ॥ 
पतिवरा च वयाथ- 
जो अपने आप स्वयंवरादिमें पतिकी 


इच्छा करे उस स्त्रीके नाम ३ ॥ स्वयं 
वरा १ पतिंवरा २ वया ३॥ 
-कुलस्त्री कुलपालिका॥७॥ 
कुळत्रती ल्जीके नाम २ ॥ कुलस्त्री १ 
कुलपालिका २ ॥ ७ ॥ 
कन्या कुमारी- 
पाँच वकी कन्याके नाम २ ॥ 
कन्या १ कुमारी २॥ 
गोरी तु नश्रिकाऽनागतातेबा॥ 
द्शतरपेकी कन्याके नाम ३ ॥ गौरी १ 
नग्रिका २ अनागतार्तवा ३ || 
स्थान्मव्यमा टरजा:- 
जिसको रजोधम्म होजाय उस स्त्रीका 
नान १ ॥ मध्यमा १ ॥ 
-तरूणी युवतिः समे ॥ ८ ॥ 
युवासत्रीके नाम २॥तरुणी १ युवति२।।८॥ 
समाः स्तुषाजनीवध्वः- 
बहू ( पुत्रवधू ) के नाम ३ ॥ स्नुषा 
१ जनी ९ वश्नू ३ ॥ 


निजपिताके घरमै रहती हो उस त्रीके 


रि: 1 २ || चिरण्टी १ ॥ सुवासिनी २ ॥ 


-चिरण्टी तु सुवासिनी ॥ 
| जोकि किंचित्‌ युवावस्थाको प्राप्त व्याही 
8 नि 
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इच्छावता काका स्याल | 
जो घनादिका इच्छाकरता हा उस 


स्त्रीके नाम २ ॥ इच्छावती १ कामुका २॥ 
-वृषस्यन्ती ठु काङुकी ॥ ९ ॥ 
थुनकी इच्छाकरनेवाली स्त्रीके नाम 
१ ॥ वृषस्यन्ती १ कामुका २॥ ९ ॥ 
कान्तार्थिनी ठु या याति संके- 
तं साऽभिसारिका ॥ 
जो पतिकी इच्छाकर कामात्ते हो संके- 


DR हा 


त स्थानको जावे उस स्त्रीका नाम १-७ 7 7 


अभिसारिका १ ॥ 
पुश्चली धर्षिणी बम्धक्यसती 
कुलटेत्वरी ॥१०॥ स्वैरिणी पाँ- 
शुला च स्यातू- 
व्यभिचारिणी स्त्रीक नाम ८ ॥ 
श्री १ धर्षिणी२ बन्धकी ३ असती ४ 
कुलटा ५ इत्वरा ६॥ १० ॥खारणी 
पांशुला ८ ॥ ु 
अशिश्वी शिशुना विना ॥ 
विनपुत्रवाळी स्त्रीका नाम १॥|अशिश्वी १ 
अवीरा निष्पतिसुता- 
जिसके पतिपुत्र न हाँ उस ख्रीका 
नाम १ || अवीर! १ ॥ 


-विश्वस्ताविधवे समे ॥ ११ ४ 


विधवा स्त्रीके नाम २ ॥ विश्वस्ता १ 
विधवा २ ॥ ११ ॥ 
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| ,' आलिः सखी वयस्याथ- 


६ द्वितीयकाण्ड । 


PIETERS TITERS 


क्षत्रियानीके नाम २ ॥ क्षत्रिया १ 


सखी वा साथके खेळनेवाळी स्त्रीके | क्षत्रियाणी २ || 


नाम ३॥ आलि १ सखी २ वयस्या ३॥ 
-पतिवल्नी समतंका ॥ 


गी जिस स्त्रीका पति जीता हो उसका 
नाम २ ॥ पतिवत्नी १ सभर्तृका २ ॥ 
वृद्धा पलिक्री-- 
“५ बूढी सीके नाम २॥ इद्धा ९ पलिक्ती २) 
-भात्ञी तु नसा” 
RISE 


कुछ कुछ समझदार स्त्रीक नाम २ ॥ 
प्राज्ञी १ प्रज्ञा २ ॥ 
-प्राज्ञा तु धीमती ॥ १२॥ 
अतिवुद्विमती स्त्रीके नाम २ प्राज्ञा १ 
धीमती २॥ १२ ॥ 
सादरी शाद्रस्य भार्या स्यात- 
चाह अन्य जातिभी हो पर शूद्रकी 
7 छत्री हो उस त्रीका नाम १॥ शूद्धी १ ॥ 
-आद्रा तज्ञातिरेव च ॥ 
आद्रजातीका नाम १ ॥ यद्वा १ ॥ 
आभीरी तु महादाद्री जातिपुं- 
योगयोः समा ॥ १३॥ 
FT अहिरिनिके नाम २ ॥ आभीरी १ 
, क महाराट्री २॥ १२॥ 
| _ अर्याणी स्वयमया स्यात- 
बनैनीके नाम२॥ अयीणी १ अयो २॥ 
क्षत्रिया क्षत्रियाण्यपि ॥ 


उपाध्यायाप्युपाध्यायी- 

पंडितानीके नाम २॥ उपाध्याया १' 
उपाध्यायी २ ॥ 
-स्यादाचायापि च स्वतः १४॥: 

जो अपने आप मंत्रोंक अर्थ कहसके . 
उसका नाम १॥ आचाय्यो १॥ १४ ॥. 

आचायोनी तु पुयोगे- 

चाहे मंत्रादिकी व्याख्या न करसके : 
पर आचाय्येकी स्त्री हा उसका नाम १ ॥. 
आचाय्यौनी १ ॥ 

-स्यादयी- 

तैसे ही अर्य ( वैश्य ) की तरीका: 
नाम १ ॥ अर्यी १ ॥ 

-क्षत्रियी तथा ॥ 

क्षत्रियकी स्त्रोका नाम १॥क्षत्रियी १! ॥) 

उपाध्यायान्युपाध्यायी- 

पढानेवालेकी : ख्नीके इसी प्रकारे: 
नाम २ ॥ उपाध्यायानी १ उपाध्यायी २ ॥ ¦ 
-पोटा स्त्राएुंसलक्षणा ॥ १६ ॥ 

डाढीमूंछ आदियुक्त ख्रीका नाम १ ॥। 
पोटा १॥ १५ ॥ 

वीरपत्नी वीरभाया- 

बारकी स्रीके नाम २ ॥ वीरपत्नी १; 
वारभायी २॥ ` 
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-वीरमाता तु वीरस्‌ः॥ 
वीरकी माताके नाम २ ॥ वीरमातू १ 
- वीरसू २॥ 
जातापत्या प्रजाता च प्रसूता 
चच प्रसूतिका ॥ १६॥ 
जिसके बाळक पैदा हुआ हो उस 
स्त्रीके नाम ४ ॥ जातापद्या १ प्रजाता २ 
प्रसूता ३ प्रसूतिका ४॥ १६ ॥ 
'स्वी नग्निका कोटवी स्यात- 
नंगीस्त्रोके नाम२।। नग्निका १ कोटवी २॥ 
-दूतीसश्चारिके समे ॥ 
| दूतीके नाम २॥ दूती १ संचारिका २ ॥ 
कात्यायन्यधवृद्धा या काषा- 
यवसनाऽधवा ॥ १७॥ 


कुछ वृद्ध विधवा स्त्रीका नाम १ | का- 
सायनी ? ॥ १७ ॥| 
सेरन्धी परवेश्मस्था स्ववशा 
"शिल्पकारिका॥ 

अपनी इच्छाके अनुसार पराये गृहमे 
रहकर शित्पकार्य करनेवाली स्त्रीका नाम 
१ ॥ सैरन्ध्री १ ॥ 
असिङ्गी स्यादवृद्धा या प्रेष्याऽ- 
-न्तःपुरचारिणी ॥ १८॥ 

घरके भीतर सेवा आदि कार्य करने- 


अमरकोश भाषाटीकासमेत । 


जीवा- 


वेश्या ३ रूपाजीवा ४ ॥ 


गैरु आदिसे रंगेहुए वस्र पहरनेबाळी | 


ES 


ति गणिका दे सरूपा- 
वारस्त्री गणिका वेश्या रूपए ` 


वेश्याके नाम ४॥।्रारस्त्री! गणिका २ 


-अथ सा जनेः ॥ 


सत्कृता वारझुख्या स्यात- 


जिसका पुरुष आधिक सत्कारकरें 


अथात्‌ सबमें श्रेष्ठ वेश्याका नाम १॥ 
| वारमुख्या १ ॥ 


ने 


-कुट्टनी शम्भली समे॥ १३ ८: 
कुटनीके नाम २ ॥ कुट्टनी १ ॥ 

शम्भढी २ ॥ १९ || 

विप्रश्षिका त्वीक्षणिका देवज्ञा- 

सामुद्रिक आदि शास्त्रानुसार लक्षण 
जानकर शुभाशुभ फळ कहनेवाली ख्रीके 
नाम३॥विप्रश्निका १ईक्षणिका २ दैवज्ञा ३॥ 

-अथ रजस्वला ॥ ~ 
स्रीधर्मिण्यविरात्रेयी मलिनी _ 
पुष्पबत्यापि॥२०॥ऋलुमत्यप्युदः 
क्यापि- 

रजस्वला स्त्रीके नाम ८ || रजस्वला १ 
स्त्रीधर्मिणी २ अवि ३ आत्रेयी ४ मठिनी ५ 
पुष्पवती ६॥२०॥ ऋतुमती ७उदक्या ८।[- ' ` 

~स्याद्रजः पुष्पमार्तवम्‌ ॥६ 

स्रीके मासिक रजोधर्मके नाम ३ ॥ - 


चाळी जवानन्नीका नाम १|असिक्ती १ ॥ १८ रजस्‌ १ पुष्प २ आतव ३ ॥ 


र. | 
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द्वितीयकाण्ड । ( १०९ ) 


८ श्रद्धाकुर्दोहदवती- 
` गर्भके समय अनेकप्रकारकी इच्छा 
॥ श्रद्धाळु ९ 


~ 


करनेत्राळी स्त्रीके नाम २ 
दाहदवता ॥ 
-निष्कल्य विगतातंवा ॥२९॥ 
रजोहीन ज्लीके नाम २ ॥ निष्कला १ 
विगतार्तवा ९ ॥ २१ ॥ 
आपन्नसत्त्वा स्यादजावण्यन्त- 
वेत्नी च गाभिणी ॥ 
आपन्न- 
सत्ता १ ॥ गुर्वैणी २ अन्तवेल्ली ३ 
गर्मिणी ४ ॥ 
गणिकादेस्तु गाणिक्य गा- 
भिणं योवतं गण ॥ २२॥ 
वेश्याओंके समूहका नाम १ ॥ गाणि- 
क्य १ ॥ गर्भिणियोंके समूहका नाम १॥ 
गाभिण १ ॥युवतियोके समूहका नाम १॥ 
योवत १ ॥ २२ ॥ 
पुनर्भूदिधिषूरूढा द्विः- 
जिस स्त्रीका विवाहसंस्कार द्वितीयवार 
हो उस ख्नौको नाम२ ॥पुनभू १ दिविषू२॥ 
-तस्या दिधिषुः पतिः ॥ 
उसके पतिका नाम १ ॥दिविषु १॥ 
'स तु द्विजोऽग्रेदिधिषुः सेव 
यस्य कुटुम्बिनी ॥ २३ ॥ 
जिसका द्वितीयवार विवाह संस्कार 


उन दोनोसे 


वह स्री और उसका पति 

उत्पन्नहुए बाळकका नाम १ ॥ अग्रेदि- 

धिषु १॥ २३॥ 

कानीनः कन्यकाजातः सुतः- 
कन्यासे उत्पन्न हुए पुत्रके नाम २ ॥ 

कानीन १ कन्यकाजात २ ॥ 


-अथ खुभगासुतः- 

सौभागिनेयः- 

सौभाग्यवती सीके पुत्रके नाम २ ॥ 
सुभगासुत १ सौभागिनेय २॥ 
-स्यात्पारस्त्रेणेयस्तु परस्त्रियाः 
॥ २४ ॥ 

परख्त्रीके पुत्रका नाम १ ॥ पारत्रै- 
णेय १ ॥ २४ ॥ 


-पेतृष्वसेयः स्यात्पेतष्वस्त्री यश्च 


पितष्वसुः ॥ सुतः [ 
पिताकी बहन अथात्‌ भूवाके पुत्रके 
नाम २ ॥ पैतृष्वसेय १ पठृष्वस्र॑य २ ॥ 
-मातष्वसुश्चेवं- 
मोसीके पुत्रके नाम २ ॥ मातृष्वसेय 
१ मातृष्वस्रीय २ ॥ 
-वैमात्रेयो विमातजः॥ २५ ॥ 
सोकेले भाईके नाम २ ॥ वमात्रेय १ 
विमातृूज २ ॥ २९ ॥ 
अथ बान्धकिनेयः स्याद्वन्डुलः 
श्वासतारुत' ॥ कालटरः का 


ल>ेयो- 
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(११०) 
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कुळटाके पुत्रके नाम ५ ॥ वान्धकि- 
-नेय १ बन्धुळ २ असतीस॒त ३ कोलटेर ४ 
कीळटेय ५ || 


शिक्षका तु सता याद ॥२६॥ 
तदा कोलटिनेयो5स्याः कोल- 
टेयोऽपि चात्मजः ॥ 
जो सती भिक्षाके निमित्त घरोंमें 
फिरै || २६ ॥ उसके पुत्रके नाम २ ॥ 
न्कौळटिनेय १ कोळटेय २ ॥ 
आत्मजस्तनयःसूनु' सुत, पुत्र: 
पत्रके नाम ५ ॥ आत्मज १ तनय९ 
सूनु ० सुत ४ पुत्र ५ ॥ 
“स्त्रियां त्वमी ॥ २७ ॥ 
आहुटुहितर्‌॑ सर्वे- 
जो पुत्रके नाम स्त्रॉटिंगमें हों तो 
पुत्रीक नाम हो जातेहें ॥ २७ || 
-अपत्यं तोक तयोः समे ॥ 
पुत्र पुत्री साधारणका नाम२ ||अपत्य 
१ तोक २ | 
स्वजाते त्वोरसोरस्यौ- 
. सगेपुत्रके नाम२॥औरस १ उरस्य २ || 


-तातस्तु जनकः पिता॥ २८॥ 


[पताक नाम ३ ॥ तात 
पितृ ३ ॥ २८ | 


जनयित्री प्रसुमांत जननी- 
माताक नाम ४ ॥ जनयित्री १ प्रसू २ 


जनक २ 


सात ३ जननी ४ ॥ 


अमरकोश भाषाटीकासमेत । 


सनुष्य- 


लगन स्थसा ॥ 
बाहेनके नाम || भगिनी १ खस्‌ २|| 
CONG स्वसा पत्य; 
ननंदका नाम १ || ननान्द्र १ ॥ 
-नप्त्री पोत्री छुतात्मञ्ञा॥२९॥ 
नातिनिके नाम ३ सप्त्री १ पौत्री २ 
सुतात्मजा ३ ॥ २९ ॥ 
भायोस्तु भ्रातवगेस्य यातरः 
स्युः परस्परम्‌ ॥ 
आपसे भातूवर्गकी 
यह १॥ 
प्रजावती आतजाया- 
भौजाईका नाम २ || प्रजावती १ 
श्रातृजाया २ || 
-मातुलानी तु मातुछी॥३०॥ 
मामीके नाम २ || मातुछानी १ मा- 
तुला २॥ ३० | 
पतिपत्न्योः प्रसूः श्वश्रः 
पति और ख्रीकी माताका नाम १ ॥ 
श्वश् १ ॥ 
-श्वशुरस्तु पिता तयोः ॥ 
पति और स्रीफे पिताका नाम १ ॥ 
शार १ ॥ 
पितुब्राता पितृव्यः स्यात- 
चाचा या ताऊका नाम १॥पितृव्य १॥. 
-मातुभ्राता तु मातुल: ॥ ३१॥ 
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द्विती यकाण्ड । 


(5 मामाके नाम २ ॥ मातुश्नीतृ १ ॥ 


छ | सातुळ २ |॥ ३१ ॥ 


व्य 


रः हु, 


हक 


श्यालाः स्युखोतरः पत्न्याः- 
ञ्ालेका नाम १ ॥ झ्याल १ ॥ 
-स्वामिनो देवदेवरी ॥ 
देवरके नाम २ ॥ देव १ देवर १ ॥ 
स्वस्रीयो भागिनेयः स्यात- 
भानजेके नाम २ || स्त्र्रीय १ 
भागिनेय २॥ 


__ “जामाता इहितः पति॥३२॥ 


जमाईके नाम २ ॥ जामात १ 
दुहितुःपति २॥ ३२ ॥ 

पितामहः पितृपिता- 

दादाके नाम २॥पितामह्‌ १॥पितृपितृ २॥ 

-तत्पिता प्रपितामहः॥ 

परदादाका नाम १ ॥ प्रपितामह १ ॥ 

माठुर्मातामहादिवं- 


क इसी प्रकार ( नानाका नाम) माता- 


मह ( परनानाका नाम ) प्रमातामह ॥ 
-सपिण्डास्ठु सनाभय! ॥२२॥ 
सपिण्डके नाम २ ॥ सपिण्ड १ 
सनाभि २॥ ९९ || 
समानोदर्येसोदर्यसगभ्येसह- 


`^ जाश्समाः॥ 


2 
3 


सगेभाएके नाम ४ ॥ समानोदयै १ 
सोद २ सगम्ये ३ सहज ४ ॥ 
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सगोतबान्धवज्ञातिबन्डुस्वस्व- 
जनाः समाः ॥ ३४॥ 

एक गोत्रवाळोंके अथीत्‌ समगोत्नियोंके 
नाम ६ ॥ सगोत्र १ बान्धव २ ज्ञाति ३ 
बन्धु ४ ख ५ सजन ६ ॥ ३४ ॥ 
ज्ञातेयं बन्छुता तेषां क्रमाद्धा- 
वसम्ूहयोः ॥ EE? 

विराद्रीके भावका नाम १॥/जञातेय १॥ 
प्रीवारके समूहका नाम १ ॥ बन्धुता १.॥ 

धवः प्रियः पतिभेतो- 

पतिके नाम ४ ॥ घव १ प्रिय २ 
पति ३ मतृ ४ ॥ 
-जारस्तूपपतिः समो ॥ ३५ ॥ 

जिसके साथ व्याही हो उससे अन्यसे 
मैथुन करती हो तो उस पतिके नाम २॥ 
जारं १ उपपति २ ॥ ३५॥ 

अमृत जारजः कुण्डः ॥ 

अपने पातिके जीतेही अन्य पतिसे 
जो पुत्र हो उसका नाम १ ॥ कुण्ड १ ॥ 
-मृते भतारि गोलक; ॥ 

जो पतिके मरनेपर अत्य पत्तिसे उत्म- 
नहो उसका नाम १ ॥ गोलक १ ॥ 

भात्रीयो भ्रातजः- 

भतीजेके नाम २ ॥ जात्रीय १ 
भ्रातृ २ ॥ 


-श्रातृभगिन्यो जातरादुभो ३६ 


नक 
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(११२) 
बहिनभाईका न ॥ तातृमगिनी 
(न्यो) १ नात (तरा, २॥ २३ ॥ 


मातापितरो पितरो मातर- 
पितरो प्रसूजनयितारो ॥ 
जहाँ मातापिताको साथ ही कहना 
॥ मातापितृ ( तरौ ) 
१ पित ( तरौ २ मातरपितृ ( तरौ ) 
३ प्रसूजनयितृ तारो) ४ ॥ 
-शश्रश्वशुरो खशुरो- 
ऐसेही सासुससुरके नाम २ ॥ 
श्श्रूश्वशुर रो , १ ख़शुर (रो) २ ॥ 
-पुत्रा पुत्रश्च दुहिता च ॥ ३७॥ 
इसी प्रकार कन्यापुत्रका नाम १ ॥ 
पुत्र (त्री) १ ॥ ३७॥ 
ढपता जपता जायापता भा- 
यापता चता ॥ 
सत्रापुरुषक् इकड नाम ४ ॥ दम्पति 
(त्ती) १ जम्पति (ती) २ जायापति 
- ( ती ) ३ भायापति (ती) ४॥ 
गभाशयो जरायुः स्यात- 
गभस्थानक नाम र ॥ गभोराय १ 
जरायु ९ || 
उल्बं च कललोऽस्त्रियाम्‌।३८॥ 
गर्भबन्धनके नाम २ || उल्ब १ 
कलल २॥ ३८॥ 
सूतिमासो वेजननः- 


5 


हो उसके नाम ४ 


अमरकोश भाषाटीकासमेत । 


गर्भ रहनेसे नवमें वा दरामें मासके . 
नाम जिसमें बालक पैदा होता है २ || के 


सूतिमास १ बैजनन २ || 
-गर्भो अरूण इमौ समौ ॥ 


गर्भके नाम ३ ॥ गर्भ १ श्वणर२॥ 
तृतीयाप्रकृतिः षण्डः क्वीबः 


पण्डो नपुंसके ॥ ३२९ ॥ 
हीजडेके नाम ५ ॥ तृतीयाप्रकृति १ 


पण्ड २ क्लीब ३ पण्ड ४ नपुंसक५।।३९।| ` 
शिशुत्वं शेशवं बाल्यं- `~ _ 


लडकपनके नाम ३ ॥ शिशु १ 
शैश्व २ वाल्य ३ ॥ 
-तारुण्यं योवनं समे ॥ 
जवारनीके नाम २ || तारुण्य १ यौवन २॥ 
स्यात्स्थाविरं तु वृद्धत्व॑- 
बुढापक नाम२ ॥ स्थाविर (वृद्धत्व २॥ 
-त्रद्धसंघेऽपि वार्धकम्‌॥४०॥ 


बूढाक समूहका नाम १।|वाधक १।। ४ ०।। * 


पालत जरसाशाकल्य केशादा- 

अतिबुढापेमे केश आदिकमें जरा- 
कारक जो सफेदी आती है उसका नाम १ || 
पित १॥ 

-विस्सा जरा ॥ 

बुढाईके नाम २ ॥बिस्नसा १ जरार|| 
स्यादुत्तानशया डिम्भा स्तन- 
पा च स्तनन्धयी ॥ ४१ ॥ 
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चर्ग ६ ] 


Se 


र्शर 


1दतायकाण्ड । 


दूधपि३ छोटी ळडकाके नाम ४॥उत्ता- 


^ नदया १ डिम्भा २ स्तनपा ३ स्तनं- 


घयी ४ ॥ ४१ ॥ 
बालस्ठु स्थान्माणवक$- 
सोलह वर्षपर्यन्त ळडकेके नाम २॥ 
बाळ १ माणवक २ ॥ 
-वयश्स्थस्तरुणो खुवा ॥ 
जवानपुरुषके नाम ३ ॥ वयःस्थ १ 
तरुण २ युवन्‌ ३ 


_ गवया? स्थावश बृद्धा जाना 


जाणा जरन्नांप ॥ ४२॥ 
बूढेके नाम ६ ॥ प्रवयस्‌ १ स्थविर 
द्र ९ जीन ४ जीर्ण ५ जरत्‌ दै ॥ ४२ ॥ 
बर्षीयान्दशमी ज्यायास्‌- 
अतिबूढेके नाम ३ ॥ वर्षीयस्‌ १ दश- 
मिन्‌ २ ज्यायस्‌ २ ॥ 
-पूबेजस्त्वाग्रेयो5ग्रजः ॥ 


® ज्येष्ठभाईके नाम ९॥ परवेज १ अग्रिय २ 


अग्रज ३॥ 
जघन्यजे स्युः कनिष्ठयवीयोव- 
रजातुजाः ॥ ४२ ॥ 

छोटे भाईके नाम ५॥जघन्यज १ कनिष्ठ २ 
यबीयस्‌ ३ अवरज ४ भनुज५॥ ४३॥ 


पी अमाँसो दुर्बलश्छालः 


g 
है 
9 

| 


दुबळेके नाम ३ ॥ आमांस १ दुबल २ 


छात ३॥ 
८ 
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बलवान्मांसलाऽसलः ॥ 
बलवानूके नाम ३ | बल्वतू १ 
मांसल २ अंसल ३॥ 
ठन्दिलस्तुन्दिभस्तुन्दी बह खु; 
क्षिः पिचण्डिल; ॥ ४४॥ 
` बडे पेटवालेके नाम ५ ॥ तुन्दिळ ! 
तुन्दिभ ९ तुन्दिन्‌ २ बृहत्कुक्षि ४ पिच- 
ण्डिळ ५ || ४४ ॥ 
अवटीटोऽवनाटश्चाऽवस्रटो न- 
तनासिके ॥ 
चपटी नाकवाळेके नाम २॥ अवटीट १ 
अवनाट २ अवभ्नट ३ ॥ 
केशबः केशिकः केशी- 
अच्छे बाळवालेके नाम ३ || केशब १ 
केशिक २ केशिन्‌ ३ ॥ 
वालिनो बालिभः समो॥४५॥ 
जिसकी बुढापेके मारे खाल सिकुरगई हो 
उसके नाम२॥वलिन १ वलिभ २॥ ४९ 
विकलाङ्गस्त्वपोगण्डः- 
जिसका अपनेहीसे कोई अंग अधिक 
व कम हो उसके नाम २ ॥ विकलांग १ 
अपोगण्ड २ ॥ 
-खर्वो हृस्वश्च वामनः ॥ 
वीनेके नाम ३ ॥ खर्ग १ हुख्न २ 
वामन ३ ॥ 
खरणाः स्यात्खरणस£- 


१. पक का 
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(११४) अमरकोश भाषाटीकासमेत । [ मनुष्य- 


| 


जिसकी तीखी नाकहो उसके नाम२॥ जिसका बहुत ही छोटा शरीरहो उस- 


खरणस्‌ १ खरणस २ ॥ के नाम २ ॥ पृश्नि १ अत्पतनु २ ॥ “| 
विग्रस्ठु गतनासिकः॥४६॥ | -श्रोणः पङ्गो- । 
नकटेके नाम २ ||: वित्र १ गतना-|  छूलेके नाम २ | श्रोण १ पङ्गु २ || 

सिक २ ॥ ४६ ॥ -खुण्डस्तु मुण्डिते ॥ ४८ ॥ | 
खुरणाः स्यात्खुरणसः- जिसका शिर मुँडाहुवा हो उसके नाम 
जिसकी पशुके खुरकी सदरा नासिका | २ || मुण्ड १ मुण्डित २॥ ४८ ॥ 

हो उसके नाम २॥ खुरणस्‌ १खुरणस २॥ | वलिरः केकरे- 
प्रजः प्रगतजाचुक$ ॥ भेडें ( जिसके नेत्रकी पुतळी फिरती ( 
बात आदिरोगसे जिसके घुटने बहुत | हो) उस के नाम २॥ बलिर १ केकर | 

दूर २ होगए हों उसके नाम २ ॥ प्रड १ -खोडे खञ्ज!- हु 

राजाचा २॥ अ - ठंगडेके नाम २ || खोड १ खज्ञ २।| 
ऊध्वज्ञुरूध्ब॑जालुः स्यात- -चिषु जरावराः ॥ 


जिसके घुटने ऊंचे हों उसके नाम २॥ जडुलः कालकः पिप्लुः- 
ऊ १ उखषजाचु २॥ जिसके अंगमें रूशुनाकारका चिह्न 
जसः सहतजालङुकः॥ ४७॥ | हो उसके नाम ३ ॥ जडुळ १ कालक २ 
जिसक घुटने मिळे हुए हों उसके | पिप्लुः ३ || 


[= 


नाम २ ॥ संज्ञ १ संहतजानुक २॥ ४७॥ | -तिलकस्तिलकालकः ॥ ४९८ 
स्यादेडे बधिरः- देहके तिळके नाम २ || तिलक १ - 
बीहरक नाम २ ॥ एड १ बघिर२॥ | तिलकालक २ || ४९ ॥ | 

-कुब्जे गढुलः- "| अनामयं स्यादारोग्यं- 
कुबडेक नाम २ | कुब्ज १ गडुङ२॥ | विनारोगके नाम २ || अनामय १ ~“ 
-कुकरे कुणिः ॥ आरोग्य २॥ 


जिसके हाथमे रोगादिसे कुछ विकार | -चिकित्सा रूक्प्रतिक्रिया ॥ 2 | 
हो उसके नाम २ || कुकर १ कुणि २॥ | इलाज करनेके नाम २॥ चिकित्सा १ | 
प्रश्चिरल्पतनौः स्वप्रातत्रिया २ ॥ र्र 
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द्वि्तीयकाण्ड । 


(११५) 


_, भेषजीषधमैषज्यान्यगदी जा- 
शुरित्यापि ॥ ५०॥ 
औषधके नाम ९ || भेषज १ औषध 
२ सैषज्य ३ अगद ४ जायु ५ ॥ ५०७ 
सत्री रुग्रुजा चोपतापरोगव्या- 
धि गदामयाः ॥ 
रोगके नाम ७ ॥ रुजू १ रुजा २ उप- 


ताप ३ रोग ४ व्याधि ५ गद ६ 

आमय ७ || 

= क्षयः शोषश्च यक्ष्मा च- 
क्षयीरोगके नाम ३ ॥ क्षय १ शोप २ 

दमन्‌ ३ || 

-प्रतिश्यायस्ठु पीनसः ॥ ५ १॥ 
र्पानसरोगके नाम २ ॥ प्रतिश्याय १ 

पीनस २॥ ५१ ॥ 

स्री क्षुक्ष॒तं क्षवः पुसि- 

छींकके नाम ३ ॥|क्षुत्‌? 

कासस्तु क्षवथ॒ः पुमान्‌ ॥ 

खाँसीके नाम २॥ कास १क्षवथु २॥ 

शोफस्तु शयथुः शोथः 

सूजनके नाम ३ ॥ शोफ १ श्वयथु ९ 

शोथ ३ ॥ 

- -पादर्फोटो विपादिका ॥«२॥ 

कः ब्रिवायी रोगके नाम २ ॥ पादस्फोट १ 

विपादिका २॥ ५२ ॥ 
'किलासासिध्मे- 


सहुवा ( सीप ) के नाम २ ॥ किलास 
१ सिम २॥ 
कच्छां तु पामपामे विचाचिका॥ 

खाजुरोगके नाम ४ ॥ कच्छू १ पामन्‌ 
२ पामा ३ विचाचिका ४॥ 

कण्डूः ख्जूश्च कण्डूया- 

खुजळीके नाम ३॥ कण्डू १ खर्ज २ 
कण्डूया ३ ॥ 
-विस्फोटः पिटकोऽस्त्रियाम्‌^२ 
फोडेके नाम २ ॥ विस्फोट १ प्रिटक २॥ 
॥ ५३॥ 
ब्रणोऽस्त्रियामी ममरूः क्वीबे- 

घावके नाम २॥व्रण १ ईम्मे२अरुस्‌३॥ 

-नाडीव्रणः पुमान्‌ ॥ 

नासूरका नाम १ ॥ नाडीव्रेंण १ ॥ 

कोठो मण्डलक 

जो गोळ उज्ज्वळ चंदे पड जाते हैं उस 
कोढके नाम २ ॥ कोठ १ मण्डलक २ ॥ 

कुष्ठशित्रे- 

छाजनके नाम २॥ कुष्ट श्वित्र २ ॥ 

डुनोमकाशेसी ॥ ५४ ॥ ` 

बवासीरके नाम २ ॥ ढुलीमक्र १ 
अशस्‌ २ ॥ ९४ ॥ 

आनाहंस्तु विबन्धः स्यात्‌- 

कजर जिसमें मलमूत्र रकजाय उस 

शेगके नाम २ ॥ आनाह १ विबन्ध २ |. 
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अमरकोश भाषाढीकासमेत । [ मनुष्य- 
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-ग्रहणी रूक्प्रवाहिका ॥| रोगरहिते नाम ४ ॥ बाते १ निरा- || 
संग्रहणी रोगके नाम २ ॥ ग्रहणी १ | मय २ कल्य ३ उछाव 8४ || १७ ॥ | 
प्रवाहिका २॥ ग्लानग्लास्क- 75५ | 
प्रच्छदिका वमिश्च स्त्री एुमाँस्ठु | रोगवरासे क्षीण हो जानेवालेके नाम | 
वमथुः समा; ॥ ९५ ॥ RU RT 0 2 | 
उल्टी अथात्‌ वमनके नाम ३ ॥ -आमयावा (वळता व्या- | 
प्रच्छर्दिका १ वमि २ वमंथु ३॥ ५५ ॥ | घितोऽपटुः ॥ 
व्याथिभेदा विद्रधिः त्री ज्वर-| आातुरोऽभ्यमितोऽभ्यान्तः- 
मेहभगन्दराः ॥ रोगीके नाम ७ || आमयाविन्‌ १ हीः 
व्यरथिया ( एकप्रकारका फोडा ) का | विकृत २ व्याधित ३ अपटु ४ आतुर ५०. -७ 
नाम१॥ विद्रधि १॥ज्वरका नाम १॥ज्वर १॥ | अभ्यमित ६ अभ्यान्त ७ || 0 | 
हका साम १॥ मेह १ ॥ -समौ पामनकच्छुरौ ॥ ९८ ॥ | 
भगन्दर अर्थात्‌ गुदसमीपके फोडेका | खुजढीवालेके नाम २ ॥ पामन १ | 
जाम १ ॥ भगन्दर १ ॥ कच्छुर २ ॥ ५८॥ | 
अश्मरा मूचकुच्छू स्यात- दहुणी दढुरोगी स्पात- | 
ककराग अ यत्‌ पथरारांगक नाम २॥ दहुरोगीके नाम२।दडुण ! दडुरोगिन्‌२ ॥ | 
अस्मरी १ मूत्रकच्छू २ || “अशॉोरोगयुतो5शेसः ॥ ला... 
“पूर्व शुकावघेखिषु ॥ ५६॥ | ववासीररोगीका नाम १॥अर्शस्‌ (कि... 
यहांसे लेकर गुक्रराब्दके पहले २के बातकी वालरोगी स्यात- | 
सब्द तीना ठिज्लेमि होतेहें॥ ५६॥ वातरोगीके नाम २ .॥ वातकिन्‌ १ | 
रागहायगढङ्कारी भिषग्वेद्यो | वातरोगिन्‌ २ ॥ | 
1 -सातिसारोऽतिसारकी॥५९॥ “ 
वैद्यक नाम 4 || रोगहारिन्‌ १ अगदं- | जिसको बहुत दस्त हो उसके नाम. _ 
-कार २ मिप्‌ ३ वैद्य ४ चिकित्सक ५॥ | २ ॥ सातिसार १ अतिसारकिन२॥५९॥* | 
| ककी कल्य उल्लाघो | स्युः क्िन्नाक्षे चुछचिछ॒पिछाः . | 
२ दात 29॥ छ्किन्नेऽक्ष्णि चाप्यमी ॥ ग 
| 


22:22 न्स 


चुन्धेके नाम ४ ॥ हिलाक्ष १ चुल २ 
चिल ३ पिछ ४ ॥ 
| उन्मत्त उन्मादबलि- 
| उन्मत्त अथीत्‌ बावलेके नाम २॥ 
त उन्मत्त १ उन्मादवत्‌ २ ॥ 
| -छेष्मलः छेष्मणः कफी॥६०॥ 
कफरोगवालेके नाम ३ | लिष्मल १ 
छेष्मण २ कफिन्‌ ३॥ ६० ॥ 
शा न्युब्जी श्न रझजा- 
ही _ कुबडेका नाम १ ॥न्युन्ज १ ॥ 
। -खृद्धनामौ तन्दिलठुन्दिभौ ॥ 
जिसकी वातरोगसे नाभि बढजाय 
उसके नाम ३ ॥ बृद्रनाभि १ तुन्दिल २ 
तुन्दिम ३ ॥ 
किलासी सिध्मलः- 
किलास (सीप ) रोगीके नाम २ 
। किलासिन्‌ १ सिध्मछ २ ॥ 
«` -अन्धीञ्टक- 
अन्धेके नाम २॥ अन्य १ अद्श्‌ २॥ 
-मूछाले मूतेमूठिंतो॥६१॥ 
बेहोशीके नाम ३ ॥ मूच्छोळ मूते २ 
मूछित ३ ॥ ६१ ॥ 
_ झुक तेजोरेतसी च बीजवी- 
~ शअन्द्रियाणिच॥ | 
घातके ताम ६ ॥ छुक्र १ तेजस्‌ २ 
रेतस्‌ ३ वीज ४ वीय ५ इन्द्रिय ६ ॥ 
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द्वितीयकाण्ड । 


(११७) 
माञुः पित्तं 
पित्तके नाम २॥ मायु १ पित्त २ | 
-कफः श्लेष्मा 
कफके नाम २॥ कफ १ कष्मन्‌२॥। 
स्त्रियां ठु त्वगरूग्वरा ॥ ६२ 0 

खाळके नाम २ ॥ त्वच्‌ १ अस्‌- 
ग्वरा २॥ ६२ ॥ 
पिशितं तरसं मांस पललं ऋः 
ठ्यमामिषम्‌ ॥ 

मांसके नाम ६ ॥ पिशित १ तरस ९ 
मांस ३ पल ४ क्रव्य ५ आमिष दै ॥ 
उत्तप्तं शुष्कमांसं स्यात्तठलरं 
त्रिलिङ्गकम्‌ ॥ ६३ ॥ 

सूखेमांसके नाम ३ ॥ उत्तप्त १ 
झुष्कमांस २ वहूर ३ ॥ ६३ ॥ 
रूधिरेएछग्लोहिताहरक्तक्षत- 
जशोणितम्‌॥ 

रुधिरके नाम ७ ॥ रुधिर १ असुम्‌ 
२ लोहित ३ अत्न ४ रक्त ५ क्षतज ६ 
शोणित ७॥ 

बुक्काप्रमांसं- 

कळेजेके नाम २ ॥ बुका १ 
अग्रमांस २ ॥ 

-हृद्‌यं हत 

हृदयके नाम २ || हृदय १ हदू २ ॥ 

-मेदस्तु वपा वसा ॥ ६४ 0 


छः 


८८-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


| 
त्य 


| 
| 


Po Ce जाळे 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(११८) 


अमरकोश भाषाटीकासमेत । 


[ मनुष्य - 


चरवीके नाम ३ || मेदस्‌ १ वपा २ 
वसा ३ || ६४ ॥ 

पश्चहीवाशिरा मन्या- 

गठेके पीछेकी नसका नाम १।।मन्या १॥ 

-नाडी तु धमनिः शिरा ॥ 

नाडीके नाम २॥ नाडी १ धमनि २ 
शिरा ३ ॥ 

तिलक क्वोम- 

शरीरका तिळकेनाम २ | तिळक १ 
क्रोमन्‌ २ ॥ 

-मस्तिष्कं गोदे- 

गुर्दक नाम २॥ मस्तिष्क १ गोद २॥ 
जाकट्रमलाऽस्त्रयाम्‌ ॥ ६९ ॥ 

मलक नाम २॥ केट १ मळ २॥६५॥ 

अन्त्रे पुरीतत- 

आंतोंके नाम २ || अन्त्र १ पुरीतत्‌ २॥ 

-शल्मस्तु छीहा पुसि- 

पळेया (तिल्ली) रोगके नाम २ || गुल्म १ 
छीहन्‌ २ ॥ 

-अथ वस्नसा ॥स्मायुःस्त्रियां- 
नसके नाम २ ॥ वस्नसा १ खाय २॥ 
~कालखण्डयक्कता तु समे 

इम ॥ ६६॥। 
पेठम जो दहनी ओर बटिया हा उस- 

क नाम ९ ॥ कालखण्ड १ यकृतू २।।६ ६॥ 


सूणिका स्यन्दिनी लाला- 


छारके नाम ३ ॥ सृणिका १ स्यत्दि- 
नी २ लाला ३ || 

-दूषिका नेत्रयोर्मलम्‌ ॥ 

कोचर ( गीड ) का नाम १॥ दूषिका १॥ 

मूत्र प्र्नावः- 

मूतके नाम २ ॥ मूत्र १ प्रत्राव २ ॥ 
-उच्चारावर्करो शमलं श- 
कृत्‌॥ ६७ ॥ पुरीषं गूथवचेर्क- 
मस्त्री विष्ठाविशो स्त्रियो ॥ 


ञी “I 


विष्ठाके नाम ९ ॥ उच्चार १ अवस्कर - 


२ शमळ ३ शक्कत्‌ ४॥ ६७ ॥ पुरीष ९ 
गूथ ६ वचस्क ७ विष्टा ८ विश ९ || 
स्यात्कपरः कपालाऽस्त्रा- 
कपालक नाम २ || कपेर १ कपाळ २॥ 
-कीकसं कुल्यमस्थि च ॥६८॥ 
हड्डीके नाम ३ ॥ कीकस ? कुल्य २ 
अस्थि ३ ॥ ३८ ॥ 
स्पाच्छरीरास्थि कङ्कालः- 
खाकरका नाम १ ॥ कंकाळ १ ॥ 
(पृष्ठास्थ्नि त कशेरुका ॥ 
पाठकी हड्डीका नाम १ || कशेरुका १॥ 
शिरोऽस्थनि करोटिः स्त्री- 
खोपडीका नाम १ ॥ करोटि १ ॥ 
-पाश्वास्थनि तु पर्शुका ॥६९॥ „ˆ 
पंरालीका नाम १ ॥ पर्शुका १॥६९॥ 
अङ्ग ०० #5 33: 
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| पांबके नाम ४॥ पाद १ पद्‌. 


अङ्गके नाम ४ ॥ अङ्ग १ प्रतीक २ 
अवयव ३ अपघन ४ ॥ 

अथ कलेवरम्‌ ॥ 
गात्रं वपुः संहननं शरीरं वष्मे 
बिग्रहः॥ ७०॥ कायो देहः की- 
बपुंसोः स्त्रियांमूतिस्तङुस्तन्‌ः॥ 

देहके नाम १२ ॥ कठेवर १ गात्र 
वपुस्‌ ३ संहनन ४ शरीर ५ वर्ष्मन्‌ ६ 
विग्रह ७ || ७० ॥ काय ८ देह ९ मात 
- “४७-१० तनु ११ तनू १२॥ 

पादाग्रं प्रपदं- 

पांवके आगेके नाम२॥ पादाग्र १ प्रपद ९॥ 

-पादः पदंध्रिश्वरणो५स्त्रि- 

याम्‌ ॥ ७१ ॥ 


त 


| अंघ्रि चरण ४ ॥ ७१ ॥ 


१, 


५ 


>. तद्वन्थी घुटिके शुल्फो- 


टांकनोंके नाम २॥ घुटिका १ गुल्फ ९॥ 

-पुमान्पार्ष्णिस्तयोरधः॥ 

एडीका नाम १ ॥ पाष्णि १ ॥ 

जङ्का तु ग्रसुता- 

जंघा ( पौडी) के नाम २ ॥ जड्ढा १ 
प्रसृता २ ॥ 
-जानूरूपर्वाष्ठीवदस्तरियाम्‌ ७२ 


जानुके नाम ३ ॥ जानु १ ऊरुपर्वन्‌ | नाम 


२ अष्टीवत्‌ ३॥ ७२ ॥ 
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सक्थि क्वौबे पुमानूरू;- 
निरोहके नाम २।।सक्थि १ ऊरु २॥ 

-तत्सन्धिः पुंसि बङ्क्षणःh 

` ठिहुनीका नाम १ ॥ वंक्षण १॥ 

गुदं त्वपानं पायुना- 

गुदाके नाम ३ ॥ गुद १ अपान २ 
पायु ३॥ 

बस्तिनांभेरधो द्योः॥७३॥ 

जहां मूत्र रहता है अथोत्‌ पेडूका नाम 
१ ॥ वस्तिं १॥ ७२ ॥ 

कटो ना श्रोणिफलक- 

कमरके दोनों बगलक नाम ३ ॥ कट 
१ श्रोणि २ फलक ३ ॥ 

काटि! ओणिः ककुझती ॥ 

कमरके नाम ३॥ कटि १ श्रोणि २ 

ककुदाती ३ ॥ ; 

पश्चान्नितम्बः स्त्रीकट्या!- 

तरीके चूँतरका नाम १ ॥ नितम्ब १ ॥ 

-क्लीबे तु जघनं पुरः ॥७४॥ 

स्त्रीके जांघका नाम १ ॥ जघन १॥ 
॥ ७४ ॥ | 
कूपकौ तु नितम्बस्थौ द्वयहीने 
कुकुन्दरे ॥ [Es 
नितम्बमें जो दो गड्डे होते है उनका : 
१ ॥ कुकुन्दर १ ॥ 


स्त्रियां स्फिचौ कटिप्रोथो- 
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कूलेके नाम २ ॥ स्फिच्‌ १ || कटि- 
प्रोथ २ ॥ 

-उपस्थो वक्ष्यमाणयो; ॥७५॥ 
ठिंगयोनिका नाम १॥ उपस्थ १॥७५ 
भगे योनिट्टेयो:- 


योनिके नाम २ || भग १ योनि २ ॥ | 


शिक्षो मेटूं मेहनशेफसी ॥ 
` छिंगके नाम ४॥ शिक्ष १ मेढे २ 

मेहन ३ शेफस ४ ॥ 

झुष्कोऽण्डकोशो डृषणः- 

अण्डकोशे नाम ३ || मुष्क १ 
अण्डकोर २ दूषण ३ | 

पृछठवशाधरे त्रिकम्‌ ॥ ७६॥ 
__ पीठके बांसके नाचे जहां तीन हाड मिळे 
हैं उस जोडका नाम १ || त्रिक १ ॥ ७६॥ 
पिचण्डकुक्षी जठरोदरं तुन्दं- 

पेटके नाम ९ || पिचण्ड १ कुक्षि २ 
जठर ३ उद्र ४ तुन्द ५ || 

-स्तनो कुचो ॥ 

कुचके नाम २ ॥ स्तन १ ॥ कुच २॥ 

चूचुक त ङुचाग्रं स्यात- 

कुचक अग्रभागका नाम २ || चूचुक १ 
कुचाग्र २॥ 


_ न ना क्रोडं भुजान्तरम॥७७॥ 


गोदकानाम२॥क्रोड १ मुजान्तर२॥|७७ 
उरो वत्सं च वक्षश्च- 


अमरकोश भाषाटीकासमेत । 


ESSERE ITO TCT फदाल्लाएपणछ 


वक्षस्‌ ९ | 

पृष्ठ तु चरम लनोः ॥ 

पीठके नाम १ ॥ पृष्ठ १॥ 
स्कन्धी शुजशिरों$सो रखी- 

कंधेके नाम ३ ॥ स्कन्ध १ भुजाशि- 
रस्‌ २ अंस ३ ॥ 

-सन्धी तस्येव जघुणी७८॥ 

हँसलीका नाम १ ॥ जन्नु १॥ ७८॥ 

बाहुमूले उभे कक्षी- 

वरालोंका नाम १ ॥ कक्ष १ ॥ 

पार्वमस्त्री तयोरधः ॥ 

वगळके नीचेका नाम १॥पाश्रे १ ॥ 
मध्यमं चावलय्रे च मध्यो स्त्री- 

. पेटके नीचेका और कमरके ऊपरके 
भागके नाम ३ ॥ मध्यम १ अवल्य़ २ 
मध्य ३॥ 

द्वो परो द्योः ॥ ७९ ॥ 


झुजबाहू प्रवेष्टो दोः स्पात्‌-- ` 


र बांहके नाम ४ ॥ ७९ || भुज १ बाहु २ 
प्रवेष्ट ३ दोस्‌ ४ ॥ 
कफो णिस्तु कूप्पेरः ॥ 
कोनीके नाम२ ॥ कफोणि १ कूपर२॥ 
अस्योपारे प्रगण्ड; स्यात- 
कोनीके ऊपरका नाम १ ॥ प्रगण्ड १ ॥ 
प्रकोष्ठस्तस्य चाप्यधः ८०॥ 
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` कोनीके नीचेका नाम १ प्रकोष्ठ १॥८ ० 


मणिबन्धादाकनिष्टे करस्य 


करभो बाहिः ॥ 
मणिवन्धसे कनिष्ट अंगुळियापर्यंतका 
नाम १ ॥ करभ १॥ 
पञ्चशाखः शयः पाणिः- 
हाथके नाम ३ ॥ पञ्चशाख १ शायर 
पाणि ३॥ 
-तजेनी ह्यालदेशिनी ॥८९॥ 


1 “४७” हाथके अंगूठेकी पासकी. अंगुढीके 


नाम २॥ तजनी १ प्रदेशिनी २॥ ८१ ॥ 
अंशुल्यः करशाखा! स्मुः- 
अंगुळियोंके नाम २ ॥ अंगुळी १ कर- 
शाखा २॥ . 
पुस्यः 
अंगूठेका नाम १ | अंगुष्ठ १ ॥ 
-प्रदेशिनी ॥ 
_ अंगूठाके ळगवाळी अंगुलियाका नाम 
१.॥ प्रदेशिनी १ ॥ 
मध्यमाऽनामिका चापि कानि- 
छां-चोति ताः क्रमात्‌ ॥ ८२॥ 
बीचवाली अंगुलियाका नाम १ ॥ 


7  ॥ 
4 


~ बीचवाली और कन अँगुलियाके वोचवा- 


ळीका नाम १ ॥ अनामिका १ ॥ 
कन अंगुलिका नाम १॥कनिष्ठा १॥८२॥ 


पुनभेवः कररुहो नणोऽश्त्री 
नखरोऽस्ब्रियास्‌॥ 

नाखुनेंके नाम ४॥ पुनभेव १ कररुह २ 
नख १ नखर ४ || 
प्रादेशता लगोंकर्णास्तजेन्या- 
दिशते तले ॥ ८३॥ 

अंगुष्ठ तजेनीतककी ढम्बाईका नाम 
१ ॥ प्रादेश १॥ 

अंगुष्ठ वीचवालीके फेलानेकी ठवाई- 
का नाम १ ॥ ताळ १ ॥ 

अंगुष्ठ अनामिकाके फैलानेकी लम्बा 
ईका नाम १ ॥ गोकर्ण १ ॥ ८३॥ 

अंगुष्ठे सकानिष्ठे स्याद्वित- 
स्तिद्वीदशांडुलः ॥ 

नापनेमें विळस्तके नाम २ || वित- 
स्ति १ द्वादशांगुछ २ ॥ 

पाणो चपेटप्रतळप्रहरुता 

विस्ततांडुलो ॥ ८४ ॥ 

थप्पडके नाम १॥ चपेट १ प्रतळ २ 
प्रहस्त २॥ ८४ || 

द्रो संहतो संहतलप्रतलो 
वामदक्षिणो ॥ 

दुहत्थडेके नाम २॥संहतल १ प्रतछ २ || 

पाणिनिकुब्जः प्रसृतिः- 

चुटके नाम १ ॥ प्रसृति १॥ 


-तौ युतावञ्जलिः पुमान्‌॥८५॥ __ 
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(१२२) अमरकोश भाषाटीकासमेत । [ मनुष्य - 
IS इक्‍ कप ८ अन्‍न्‍नन्‍नन्‍ननननननल 
अजलिके नाम ! ॥ अलि १॥८५॥ | -अवटुघाँटा ककाटिका ॥<4॥. 


| 

४ 
| 
| 


प्रकोष्ठे विस्तृतकरे हस्तः- 
हाथका नाम १ ॥ हस्तः १ ॥ 
-मुष्टचा तु बद्धया ॥ 
सरलिः स्यात्‌- 

मुट्ठी बांधके हाथका नाम १॥।(सरलि)रलि १॥ 
-अरलत्तिस्ठु निष्कनिष्ठेन 

सुष्टिना ॥ ८६ ॥ 9 
कनि अंगुलियाको छोडके मुद्गीबांधे 


कम्बुग्रीवा चिरेखा सा-, 
तीन रेखासे युक्त गर्दनका नाम १ 
कम्बुग्रीबा ॥ १ ॥ 


घार्टीके नाम ३ ॥ अबढु १ घाटा ९ शण 
| 


कुकाटिका ३॥ ८८ ॥ 
वक्कास्ये वदनं तुण्डमानने 
लपनं सुखम्‌ ॥ 
सुँहके नाम ७॥ वक्र १ आस्य २ 
बदन ३तुण्ड ४ आनन ५ लपन ६ मुख ७ 
_ छुीबे घ्राणं गन्धवाहा घोणा 
नासा च नासिका ॥ ८९ ॥ 


दन्त ३ रद्‌ ४ || 


तालु तु काकुदम्‌ ॥ 
ताटुएक मान२ ॥तालु१ काकुद २॥ 


है ” Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


शा 


कॉ? 
। हाथका नाम १ ॥ अलि १॥ ८६ ॥ | नाकके नाम १ ॥ प्राण {गन्धवाहा ३-5... ८ 
| ` व्यामो बाहयोः सकरयोस्त- घोणा ३ नासा ४ नासिका ९॥ ८९ ॥ 
तयो स्तिर्यगन्तरम्‌ ॥ ओष्ठाधरो तु रदनच्छदौ द- 
हाथ फेलानेका नाम १ ॥ व्याम १॥ | शनवाससी ॥ 
` उध्वविस्तृतदोःपाणिनेमा- | होठके नाम ५॥ ओष्ठ १ अधर २ 
ने पौरुषं त्रिषु ॥ ८७॥ रदून ३ छद ४ दशनबासस्‌ ९ ॥ 
' ऊपरको हाथ उठाके नापनेका नाम| आधस्ताचिचुक- 
। १ ॥ पौरुष १ ॥ ८७ ॥ ठोडीका नाम १ ॥ चिबुक १॥ २ 
|; कण्ठो गल- -गण्डो कपोलो- ०4 
गलेके नाम २ || कण्ठ १ गळ २॥ गाळके नाम २ || गण्ड १ कपोल२॥ | 
-अथ ग्रीवायां शिरोधिः| -तत्परा हनु; ॥ ९० ॥ | 
कन्धरेत्यापि ॥ प कनपटीका नाम १॥ हनु १॥ ९० ॥ | 
ग्देनके नाम ३॥ प्रीवा १ शिरोषि२| रदना दशना दन्ता रदाः- | 
कन्धरा ३ ॥ दांतके नाम ४ ॥ रन १ दशन र ५ | 
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द्विती यकाण्ड । 


वर्ग ६ ] 
रसज्ञा रसना जिह्वा- 
जीभक नाम ३ ॥ रसज्ञा १ रसना २ 


[जह्वा ३ ॥ 
आन्तावोष्ठस्य सक्किणी ॥ ९१॥ 
होठोंके किनाराका नाम १ ॥सूक्किणी १ 
॥ ९१ ॥ 
ललाटमलिक गोधिः 
छिलारके नाम ३ || ललाट १ 
क २ गांव ३॥ 
ऊर्ध्वे इग्भ्यां खुवो स्त्रियो ॥ 
भांहका नाम १ ॥नू १ ॥ 
कूवेमस्त्री खुवो मेध्यं- 
भोंहकी बीचका नाम १ ॥ कूचे १॥ 
-तारकाक्ष्णशकनीनिका॥९२॥ 
आंखके तिळका नाम १॥तारका १॥९२ 
लोचनं नयनं नेत्रमीक्षण 
चक्षुरक्षिणी ॥ हग्दृष्टी च- 
आंखके नाम ८ ॥ लोचन १ नयन २ 
नेत्र ३ ईक्षण ४ चक्षुस्‌ ५ अक्षि ६ढश्‌ ७ 
दृष्टि ८ ॥ 
-अश्व नेत्राम्बु रोदन चास्र- 
मश्च च ॥ ९३॥ 
आँसूके नाम ५ ॥ अश्रु १ नेत्राम्बु २ 
रोदन ३ अस्र ४ अश्रु ५ ॥ ९३ ॥ 
अपाङ्गौ नेत्रयोरन्तो- 
आंखके किनारोंका नाम १ ॥अपाङ्ग १॥ 


-कटाक्षोऽपाङ्गदशने॥ 
अपांगसे देखनेका नाम १॥ कटाक्ष १ ॥ 
कर्णशब्दग्रहो ओत्रं श्रतिः 
खी श्रवणं श्रवः ॥ ९४ ॥. 
कानके नाम ६ ॥ कणे १ रब्दग्रह २ 
श्रोत्र ३श्रुति ४ श्रवण 4 श्रवस्‌ ६॥९४॥ 


उत्तमाङ्गं शिरः शीष मूद्धा 


ना मस्तकोऽस्रियाम्‌ ॥ 
शिरके नाम ५ ॥ उत्तमाङ्ग! शिरस्‌२ 
शीषे ३ मूद्वेन्‌ ४ मस्तक ५ ॥ 
चिकुरः कुन्तलो बालः कचः 
केशः शिरोरुहः ॥ ९५॥ 
बालके नाम ६ ॥ चिकुर १ कुन्तल २ 
वाळ ३ कच ४ केश५शिरोरुह ६ ॥९.५॥ 
तद्न्दे केशिकं केश्यम्‌- 
वालोंके समूहके नाम २ ॥ कैरिक १ 
केश्य २ ॥ 
-अलकाश्चूर्णकुन्तलाः ॥ 
टेढेवालोंके नाम २ || अछक १ चू- 
णैकुन्तल २ ॥ 
ते ललाटे खमरकाः- 
ललाटपर ळटकते इए वाळोंका नाम 
१ ॥ श्रमरक १ ॥ 
-काकपक्षः शिखण्डकः ॥ ९६॥ 
जुल्फोंके नाम २ ॥ काकपक्ष १ 
शिखण्डक २ ॥ ९६ ॥ 
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कबरी केशवेशः 
मांगके नाम २ ॥ कबरी १ केशवेश २॥ 
-अथ घम्मिछः संयताः कचाः 
- बँधेहुए बाळोंका नाम १ ॥ धम्मिछ १॥ 
शिखा चूडा केशपाशी- 
चोटीके नाम ३ ॥ शिखा १ चूडा २ 
केशपाशी ३ ॥ 
-ब्रतिनस्तु सटा जटा ॥ ९७॥ 
 जटाके नाम२॥सटा १ जटा २ ॥९७॥ 
वेणिः प्रवेणी- 
- तैलादि न लगानेके हेतु छटरे बाल हो 
जानेके नाम २ ॥ वेणि १ प्रवेणी २ ॥ 
-शीषेण्यशिरस्यी विशदे कचे॥ 
साफ बालोंके नाम २ ॥ शीषेण्य १ 
शिरस्य २॥ : 
पाशः पक्षश्च हस्तश्च कलापाथो: 
कचात्परे ॥ ९८ ॥ 
केशसमंहके नाम ३॥|केशपाश १ केश- 
पक्ष २ कुन्तळहस्त ३ इत्यादि ॥ ९८ ॥ 
तनूरूह रोम छोम- 
रँवेके नाम ३ || तनूरुह १ रोमन्‌ २ 
लोमन्‌ ३ || 
-तद्द्वो श्मश्च॒ पुसुखे ॥ 
डाढा मूलका नाम १ ॥ इमश्रु १ ॥ 


` आकर्पवेषो नेपथ्यं प्रति 


अलंकारकी शोभाके नाम ५॥ आकल्प _ 


१ वेष २ नेपथ्य ३ प्रतिकमेन्‌ ४ प्रसा- 
घन ५ ॥ ९९ ॥ 

दशैते त्रिषु- 

यह आगे कहे दश शब्द तीनों लिङ्घोमे 
होते हैं ॥ 

~अलंकर्ताऽलंकरिष्णुश्च- 

अळंकार करनेवालेके नाम २ ॥ अळ- 
ङ्त १ अळङ्कूरिष्णु २ ॥ 

-घाण्डलः ॥ 
प्रसा[घताऽलङ्कतश्च भाषलश्च 
पारष्डुतः ht १००॥ 

अळंकारयुक्तके नाम ५ || मण्डित १ 
प्रसाधित २ अलंकृत ३ मूषित ४ पारि- 
प्कृत ५॥ १०० | 

विश्वाड स्राजिष्णुरोचिष्णू- 

अलंकारादिसे अतिद्योभितहुयेके नाम 


|| विश्वाज्‌ १ भाजिष्णु २ रोचिण्णु ३ ॥ “क्‌ 


“भूषण स्यादलक्रिया ॥ 
संवारने वा सिंगारनेके नाम २ || भूषण 
१ अलंक्रिया २॥ 


अलङ्कारस्त्वाभरणं परिष्कारो - 


विभूषणम्‌॥ १० १॥मण्डन च- 
गहने आदिके नाम ५॥ अलङ्कार १ 


आभरण२पारुकाररविभूषण ४।। १० १॥ - 


मण्डन ५ || 
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बगे ६] 
| -अथ मुकुट ।केरीटं पुन्नरसकम्‌ ॥ 
I ” मुकुटके ॥ मुकुट १ किरीट २ 


रूडामाणिः शिरोरत्ने- 
क टीकी मणिके नाम २ ॥ चूडामणि 
१ शिरारत्न २ ॥ 
-तरलो हारमध्यगः ॥ १०२॥ 
जो हारके बीचमै सबसे बडा -माणि 
होता है उसका नाम १॥तरछ १॥१०२॥ 
वालपाश्या पारितथ्या- 
चोटीके गहनेके नाम २ ॥ वालपाऱ्या 
पारितथ्या २ ॥ 
-पंत्रपश्या ललाडिका ॥ 
बेंदी वा टीकेके नाम २ || पत्रपाश्या १ 
ळलाटेका २ ॥ 
कर्णिका तालळपत्रं स्यात- 
बाळी वा तरकीके नाम २॥ कार्णिका 
१ ताळपत्र २ | 
कुण्डलं कणवेष्टनम्‌ ॥ १०३॥ 
सवणीदिरचित बालीके नाम २ ॥ 
| कुण्डल १ कणवेष्टन २ ॥ १०३ ॥ 
| \ ञअवयक कण्ठभूषा 
i कण्ठी बा कण्छेके नाम २ ॥ प्रैवेयक 
। 


७ __ 


~~ 


कण्ठभूषा २ ॥ 

-लम्बनं स्याछलन्तिका ॥ 
जो सूँडीतक लम्बी कण्ठी हो उंस 
८ कण्ठके नाम २॥ लम्बन १ ळळन्तिका२॥ 


द्वितीयकाण्ड । 
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( १२५) 
स्वर्ण; प्रालम्बिका- 
ऐसी ही यदि सोनेकी कण्ठी हो ता 
उस कण्ठीका नाम १ ॥ प्राळम्बिका १॥ 

-अथोरःसूतिका मोक्तिकेः 

कृता ॥ १०८० ॥ 

और वैसी ही मोतीसे गुथी हो तो 
उसका नाम १॥ उरस्सूत्रिका !॥ १० ४॥ 

हारो मुक्तावली- 

मोतीके हारके नाम २ ॥ हार ? 
मुक्तावळी २ ॥ 
-देवच्छन्दासो शतयाष्टका ॥ 
` जोसौ लड़का हार हो उसका नाम्न 
१ ॥ देवच्छद १ ॥ 
हारभेदा याष्टनदारच्छणच्छा- 
घेगोस्तनाः॥ १०५ ॥ अधेहाणे 
माणवक एकावल्यकयाष्टका ॥| 
सेव नक्षत्रमाला स्यात्सक्तविं- 
शतिमोक्तिकेः ॥ १०६॥ 

बत्तीस लडका हार हो उसका नाम१॥ 
गुच्छ १ ॥जो चौबीस लडका हार हो 
उप्तका नाम १ ॥ गुच्छा १ ॥ चार छडका 
हार हो उसका नाम १ ॥ गोस्तन १॥ १ ०५॥ 
बारह ळडका हार हो उसका नाम १ ॥ अद्द- 
हार १ ॥ बीस लडका हार हो उसका 
नाम १॥ माणवक १ । एक लडका 4 


हो उसका नाम १॥ एकावली १॥वही . 


1 


| 
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( १२६) 


एक लड अगर सत्ताईस मोतियोंकी हो तो 
उसका नाम १ ॥ नक्षत्रमाला १।। १ ०६॥ 
आवापकः पारिहार्थः कटको 
वल्योऽस्त्रियाम्‌॥ 

पहुंचीक नाम ४॥ आवापक १ पारे- 
हाय २ कटक ३ वल्य ४ || 

केयूरमङ्गदं ठुल्ये- 

बाजूबन्दआदि भुजाके गहनोंके नाम 
२ ॥ केयूर १ अङ्गद २॥ 
-अंगुलीयकमामिका ॥ १०७॥ 

छल्लेअंगूठीके नाम २ || अङ्कुळीयक १ 
ऊर्मिका २॥ १०७॥ 

साक्षरांगुलिसुद्रा सा- 

महोस्सहित अंगुठीका नाम १ । अंगु 
लिमुद्रा १ ॥ 

कंकण करभूषणम्‌ ॥ 

कङ्कनक नाम ९ || कङ्कण १ कर- 
भूषण २ || 
| खाकट्याँ मेखला काश्ची 
| सत्तका रशना तथा ॥ १०८ ॥ 
| क्कीबे सारसनं च- 
स्रीके कमरकी. जंजीर अथीत्‌ मेस्व- 
लाके नाम ५ || मेखला १ काञ्ची २ स- 
| सका ३ रशना ४ ॥ १ ०८ || सारसन | ९५ 
-अथ पुस्कट्यां शुंखलं त्रिषु॥ 


घुरुषक जजारका नाम १ ॥शंखलछ १॥ 


अमरकोश भाषाटीकासमेत । 
mamma 
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पादाङ्गदं तुलाकोटिमंञीरो ` 

नपुरो$स्त्रियाम ॥ १०९ ॥ 

पेँजण आदि स्त्रीके पांवके गहनेके 
नाम ४ || पादाङ्ग १ तुळाकोटि २ .॥ 
मर््ार ३ नूपुर ४॥ १०९ || 

हंसकः पादकटकः- 

कडेके नाम२॥हंसक १पादकटक २ || 

-किंकिणी क्षद्रघण्टिका ॥ 

घुंघुरूके नाम २॥ किङ्किणी १ क्षुदर- 
घण्टिका २ ॥ ee 

त्वक्फलक्रिमिरो माणि वस्न- 

-योनिः | 

भाषा ॥ वृक्षांकी छाल फळ और 
कीडोंके रोम वस्त्रके उत्पन्न होनेके स्थान हे || 

-दश त्रिषु॥ ११०॥ 

भाषा | यह दर्श शब्द तीनों लिङ्गाम 
हांत है ॥ ११० ॥ 

वाल्क क्षोमादि- 

वृक्षआदिकी छाळसे बनेहुए चसत्रोके 
नाम २ ॥ वाल्क १ क्षोम २ इत्यादि ॥ 


-फालं तु कापोसं बादरं 
चच तत्‌॥ 


> 


+ 


क्र र्ड 


> 
| 


| 


कपाससे बनेहुये वस्त्रोंके नाम ३ ॥ |” न 
फाळ १ कापास २ बादर ३॥ है | 

काशेयं कृमिकोशोत्थ- । 

रशमीवराँंका नाम १ ॥ कोशय १ ॥ ॥ 


|: 
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वर्ग ६ ] : द्वितीयकाण्ड। ( १२७ ) 


| 
शू 
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ता -राङ्कवं मुगरोमजम्‌॥ १११॥ | -परिणाहो विशालता॥११४॥ 


ऊनीवस्त्राका नाम १॥राहूव १॥१ १ १॥ 
अनाहतं निष्प्रवाणि तन्त्रकं 
नच नवाम्बरम्‌॥ 
= कोरेव्रके नाम ४ ॥ अनाहत १ नि- 
ष्प्रवाणिन्‌ २ तन्त्रक ३ नवाम्वर ४ | 
तत्स्याइद्रमनीयं यद्धोत- 
योवेस्त्रयोमुगम्‌ ॥ ११२॥ 


शै घुलेहुये दो वस्त्रोके जोडका नाम १॥ 
। => उङूलनीय १॥ ११२॥ 
पत्रोण धोतकोशेयं- 


घुलेइण रेशमी वस््रका नाम १॥पत्रोर्ण १॥ 
-बहुमूल्यं महाधनम्‌ ॥ 
बडेमोलके वस्त्रादेका नाम १ ॥ 
महाधन १ ॥ 
क्षोमं इकूलं स्यात्‌- . 
> डुपद्रेके नाम २ ॥ क्षौम १ दुकूल २॥ 
जे रे दे तु निवीतं प्राइतंत्रिष ११३॥ 
कपडेके छोरके नाम २ ॥ निवीत १ 
प्रावंत २॥ ११३ ॥ 
स्त्रिया बहुत्व वस्त्रस्य दशा 
स्युर्वस्तयोद्ेयोः ॥ 
छीराका नाम १ ॥ दशा १ ॥ 
| देघ्येमायाम आरोहः 
| कपडेआदिकी लम्बाइके नाम ३ ॥ 
+ द्ये १ आयाम २ आरोह ३॥ 
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कपडेआदिकी चोडाईके नाम २ ॥ 
परिणाह १ विशालता २॥ ११४॥ 

पटचरं जीणेवस्त्रं- 

पुराने कपडेके नाम २ ॥ पटच्चर १ 
जीर्णवसत्र २ ॥ 

-समो नक्तककर्पटो ॥ 

फटेचीथरेके नाम२॥नक्तक १ कपट २॥ 

वस्त्रमाच्छादनं वासश्चेलं 
वसनमंशुकम्‌ ॥ ११५ ॥ 

कपडेमात्रके नाम ६ ॥ वस्त १ आ- 
च्छादन २ वासस्‌ ३ चेल ४ वसन ६ 
अंशुक ६ ॥ ११५॥ 

खुचेलकः पटो$स्त्री- 

अच्छे वस्त्रके नाम२॥सुचेलक १ पट२॥ 
-स्याद्वराशिः स्थूलशाटकः ॥ 

मोटे वल्के नाम २ ॥ वराशि १ 
स्थूळशाटक २ || 

निचोलः प्रच्छद्‌पटः- 

- पाळकी आदिके ढकनेके वस्त्रक नाम 
२॥ निचोल १ प्रच्छदपट २॥ 
-समो रलककम्बलो ॥ ११६॥ 

कम्बळके नाम २.॥ रलक १ कम्बल 
२॥ ११६॥ 

अन्तरीयोपसंब्यानपरिधा-. 

नान्यधोंशुके ॥ 


wien Ts Ss A 
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घोर्ताके नाम ४ ॥ अन्तरीय १ उप- 
संव्यान २ परिधान ३ अधोंशुक ४ ॥ 
दो प्रावारोत्तरासद्धो समो 
बृहतिका तथा ॥ ११७ ॥ 
संव्यानसुत्तरीयं च- 
अगाँछा / रुमाळआदि )के नाम ५ ॥ 
प्रावार १ उत्तरासङ्ग २ ब्रुहातेका ३ 
॥ १ १,७ ॥ संव्यान ४ उत्तरीय ५॥ 
-चोलः कूपोसको5खियाम्‌ ॥ 
चोळीके नाम२॥चोळ १कूपीसक २ ॥ 
नीशारः स्यात्प्रावरणे हिमा- 
निलनिवारणे ॥ ११८॥ 
रजाइका नाम १ ॥नीशार १॥१ १८॥ 
अर्धोरुक वरस्त्रीणां स्याच्च- 
ण्डातकमस्थ्रियाम्‌ ॥ 
लहगेका नाम १ | चण्डातक १ ॥ 
स्थात्रिष्वाH्रपदीनं तत्मामोत्या 
प्रपद हि यत्‌॥ ११९ ॥ 
लंत्रेळहंगेका नाम १ ॥ आप्रपदीन 
१॥ ११९ ॥ 
अस्त्री वितानमुल्लोचः- 
` चंदोएके नाम२॥ त्रितान १ उल्लोच २॥ 
- -दृष्याद्य वस्त्रवेश्भानि ॥ 
तम्बू वा डराका नाम १ | दृष्य १ ॥ 


ला जवनिका स्यातिर- 


स्करिणी च सा॥ १२०॥ 


अमरकोश भाषाटीकासमेत । 


क कनक RITTER NSS 


| १२१ ॥ खान ३॥ 
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कनातके नाम ३॥ प्रतिसीरा १ जवर 
निका २ तिरस्कारिणी ३ ॥ १२० ॥ ` 

परिकमो ङ्गसंस्कारः- 

खानादि अंगसस्कारके नाम २ ॥ प- 
रिकर्मन्‌ १ अङ्गसंस्कार २ ॥ 

-स्यान्मार्टिमार्जना मजा॥ 

पोंछनेके नाम ३ ॥ मार्ट १ मार्जना 
२ मृजा ३॥ 


' का | । 


उद्वतेनोत्सादने द्रे समे- 
उवटनके नाम २ ॥ उद्धर्तन १ 02. 
उत्सादन २ | फेक आंत. है 


>आएाव आफवः ॥ १२१॥ 
स्ानं- र 
म्हानेके नाम ३|| आष्ठाव १ आएर २ 


“चर्चा तु चाचिक्यं स्थासकः- 
_ चन्दनादिसे देहके लेपके नाम ३॥ 
"चचा १ चाचिक्य २ स्थासक ३।| | 

“अथ म्रबोधनम्‌॥ 

SR त्त 

गन्धामटानक नाम २ ॥ प्रबांधन ९ 
अनुबोध २ ॥ 

-पत्रलेखा पत्राङ्कुलिरिमे 

समे ॥ १२२ ॥ ` 

जियोंके गारस्तनादिपर कस्तूरी च- # 
न्द्नस का हुई चित्रकारीके नाम २ ॥ पत्र 
छरा १ पत्राङ्कुलि २॥ १२२॥ 


-„ तमालपत्रातिलकचित्रकाणि 
“ विशेषकम्‌ ॥ द्वितीयं च तुरीयं 
च न स्त्रियाम- 
मस्तकमें चन्दन कस्तूरी आदिसे | 
लगानेके नाम ४ ॥ तमालपत्र १ तिळक २ 
चित्रक ३ विशेषक ४ ॥ 
-अथ कुङ्कमम्‌ ॥ १२३ ॥ 
काश्मीरजन्माश्रिशिखं वरं बा- 
> हीँकपी तने ॥ रक्तसंकोचापिशुनं 
घोर लोहितचन्दनम्‌ ॥ १२४॥ 
केशरके नाम १ १॥ कुंकुम १॥१२३॥ 
काइमीरजन्मन्‌ २अग्निशिख ३वर ४ बाह्लीक ९ 
पीतन ६ रक्तसंकोच ७ पिशुन ८ धीर ९ 
` लोहित १० चन्दन ११ ॥ १२४॥ 
लाक्षा राक्षा जठु कीबे यावाऽ 
_- लक्तो टुमामयः ॥ 
6 महावरके नाम ६ ॥ लाक्षा १ राक्षा २ 
` जतु ३ याव ४ भळक्त ५ दुमामय ६॥ 
लवङ्गं देवकुसुमं श्रीसंज्ञम्‌- 
लोंगके नाम ३ ॥ लवंग १ देवकु- 
सुम २ श्रीसंज्ञ ३ | 
_„ -अथ जायकम्‌॥ १२५॥ 
ˆ कालीयकं च कालालुसाय च- 
पीले चन्दनके नाम३।| जायक १ ॥ 
॥ १२५॥ कालीयक २ कालानुसा्य ३॥ 
९, 


i a ii ire 


द्वितीयकाण्ड । 
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-अथ समाथकम्‌ ॥ 
वशकाएरुराजाहलोहं कृमि- 
जजोङ्गकम्‌॥ १२६ ॥ 

अगरके नाम ६ ॥ बंदक १ अपुरु २ 
राजाह ३ लोह ४ झंमिज ५ जोङ्गक ६ ॥ 
॥ १२६॥ 

कालाणुवेणरु:ः- 

काळे अगरके नाम २॥ कालागुरु १ 
अगुरु २ ॥ 

-स्यात्तन्मङ्गल्या मलिगन्धि 
यत्‌ ॥ 

अगरका भेद १ ॥ मंगल्या १ ॥ 
यक्षधूपः सर्जरसो राल सर्वर- 
सावपि॥ १२७॥ बहुरूपोऽपि- 

राळके नाम ५ ॥ यक्षध्रूप १ सजेरस२ 


राळ ३ स्वरस 9 || १ २७॥ बहुरूप ९ || ` 


-अथ वृकधूपक्रात्रिमधूपको ॥ 


मधूप २ ॥ 
तुरुष्कः पिण्डकः सिहो यावः 
नोपि- 

लोत्रानके नाम ४॥ तुरुष्क १ पिण्डक२ 
सिह ३ यावन ४॥ 

-अथ पायसः ॥ १२८॥ 
श्रीवासो ब्रकधूपोऽपि श्रीवेऽ- 
सरलद्रवो ॥ 


कटक... EE 


कत्रिमश्रपके नाम २ ॥ इकधूप १ कृत्रि- 


चन्दका नाम १॥ गोशीषे १ ॥ 
क ॥ 0 | SC 'चन्दनका 
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देवदारु धूपके नाम ५ ॥ पायस १ 
॥ १२८ ॥ श्रीवास २ वृकध्ूप ३श्रीवेष्ट४ 
सरलद्रव ५॥ 

मृगनाभिमंगमदः कस्तूरी च- 

कस्तूरीके नास ३ || मृगनाभि १ मृग- 
मद २ कस्तूरी ३ ॥ 

अध कोलकम्‌ ॥ १२९ ॥ 

कड्कोलकं कोशफलम्‌- 

कंकोळके नाम २॥ कोळक १ ।। १२९॥ 
कङ्काठक २ कोशफछ ३ ॥ 

-अथ कपूरमस्त्रियाम्‌ ॥ 

घनसारश्चन्द्रसंज्ञः सिताभ्रो 

हिमवाळुका ॥१३०॥ 

कपूरके नाम९ || कपूर १ | घनसार २ 
चन्द्रसंज्ञ रसता ४हिमवाळुका ५ || १ ३० 
गन्धसारों मलयजो भद्रश्रीश्व- 
न्दनो5खियाम्‌ ॥ 
` मलयागिरि चन्दनके नाम ४ || गन्ध- 
सार १ नल्यज २ भद्रश्री ३ चन्दन ४॥ 
तेलपर्णिकगोशीषे हरिचन्दन- 
मस्त्रियाम्‌॥ १३१ ॥ 

सफेद चन्दूनका नाम १ | | तळपाणक 
१ ॥ जिसमें कमलके समान गन्ध हो उस 


अमरकोश भाषाटीकासमेत । 


तिलपर्णी तु पत्राङ्गं रञ्जनं रक्तः} ` 
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चन्दनम्‌ ॥ 
कुचन्दनं च- | 
लाळचन्द्नके नाम ५ || तिलपर्णी १ | 
पत्रांग २ रक्षन ३ रक्तचन्दन ४ कुचन्दन ९ | 
-अथ जातीकोशजाती फले | 
समे ॥ १३२॥ 
जायफलके नाम २ ॥ जातीकोश १ | 
जातीफल २॥ १३२ ॥ 
कर्पूरागरूकर्तूरी कंको लेर्यक्षळ | 
कदमः ॥ | 
कपूर अगर कस्तूरी और कंकोळ इन 
को बराबर मिलानेसे जो लेपन बनताहे 
उसका नाम १ ॥ यक्षकद्‌म १ ॥ 
गात्रानुलेपनी वर्तिवेणक॑ 
स्याद्विलेपनम्‌ ॥ १३३॥ 
पिसीहुई लेपन वस्तुके नाम २ ॥ गात्रा 
नुळेपनी ? वार्त २ || 
घिसी रगडी हुई लेपन वस्त॒के नाम २॥ 
वणक १ विलेपन २ || १३३ ॥ 


चूणान वासयोगाः स्युः 


पडछान करके जो गन्धवस्त घोळी | 


जाय उसके नाम २॥ चूण१वासयोग २॥ ) । = 
-भावितं वासितं त्रिषु ॥ „ |, 


पुष्प इत्यादिसि वसाई हुई वस्तुके 1. 
नाम २ ॥ भावित १ वासित २ || 


र 
| „संस्कारो 
| स्यात्तदयिबासनम्‌ ॥ १३४॥ 
| सुगंध पुष्पादिसे संस्कार करनेके नाम 
| १ ॥ अधिवासन १॥ १३४ ॥ 
| माल्यं मालास्रजो मूघि- 
सिरपे धारण करने योग्य माळाके 
नाम ३ || माल्य १ माळा २ ख्रज्‌ ३ ॥ 
-केशमध्ये तु गर्भकः॥ 
¥ बालोंके बीचमै धारण की हुई 
| माछाका नाम १ ॥ गमेक १॥ 
| त्र्रष्टकं शिखा लम्बि- 
| चोटी गुन्दी हुई माळा हो उसका 
नाम १ ॥ प्रश्नष्टक १ ॥ 
-पुरोन्यस्तं ललामकम्‌॥ १३५॥ 
जो शिखामै छिलारतक ळपेटी माला 
हा उसका नाम १॥ ललामक १॥ १ ३५॥ 
> प्रालम्बमृजुलम्बि स्यात्कण्ठात्‌- 
` | 5 कण्ठमें पहरी हुई मालाका नाम १॥ 
प्राळम्ब १ ॥ 
-वेकक्षिकं ठु तत्‌ ॥ 
यत्तिर्यकक्षि्मुरसि- 
| जो यज्ञोपवीतके. तुल्य पहनीजाय 
` ` 4. उस माछाका नाम १ ॥ वैकक्षिक १ ॥ 
|  -शिखास्वापीडशेखरो॥१३६॥ 
1 '  जोशिखामै पहरी जाय उस मालाके 


नाम २ ॥ आपीड १ शेखर २॥ १३६ ॥ | टक २॥ 


aS SN = 


वर्ग ६] द्वितीयकाण्ड । (९३१) 


गन्धसाल्यादेये! 
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रचना स्यात्परिस्पन्द्‌ः- 
माला आदिके वनानेके नास २ ॥ 
रचना १ परिस्पन्द २ ॥ 
-अाभोगः परिपूणता ॥ 
सर्वेसामग्रीके पूरे होनिक नाम २ ॥ 
आमोग १ परिष्रणता २ ॥ 
उपधानं तूपबहः- 
तकियेके नाम २। उपधान १ उपबह २॥ 
-शय्यायां शयनीयदत्‌॥ १३७॥ 
शायनं- 
विछौनेके नाम ३ || शब्या १ झय- 
नीय २ || १३७ | शयन ३ | 
-मश्चपर्यङ्कपल्यङ्का; खट्टया 
समा; ॥ 
पळंग वा खाटके नाम ४ ॥ मंच १ 
पर्य २ पत्यङ्क ३ खट्ठा ४॥ 
गेन्दुकः कन्दुकः- 
गेंदके नाम २ ॥ गेन्दुक १ कन्दुक २॥ 
-दीपः प्रदीपः- 
दियाके नाम २ ॥ दीप १ प्रदीप २॥ 
-पीठमासनम्‌ ॥ १३८॥ 
पीढाका नाम २ ॥ पीठ १ आसन २ 
॥ १३८ ॥ 
समुद्वक; संपुटकः- 
डिब्बाके नाम २ ॥ समुटूक १ संपु- 
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-प्रतिग्राहः पतद्ग्रहः ॥ 
पीकदानकें नाम २ ॥ प्रतिग्राह १ 
पतङ्गह २ ॥ 
प्रसाधनी कङ्कतिका- 
कंधीके नाम २ ॥ प्रसाधनी १ कङ्क 
तिका २ ॥ 
-पिष्टातः पटवासकः॥। १३९॥ 
बुक्राके नाम २ ॥ पिष्टात १ पटवा- 
सक २॥ १३९ ॥ 
दपेणे सुकुरादशो- 
दप्पेण (सीसे) के नाम ३॥ दप्पैण १ 
मुकुर २ आद्री ३ ॥ 
-व्यजनं तालवृन्तकम्‌ ॥ 
पंखके नाम २॥व्यजन ! तालवृन्तक २॥ 
इति मनुष्यवर्ग: | ६ ॥ 


अथ ब्रह्मवर्गः ७. 
संततिर्गोत्रजननकुलान्यभिज- 
र NS ५ 
नान्वया॥वशो$न्ववाय:संतान:- 

वंशके नाम ९ || संतति १ गोत्र २ 
जनन ३ कुळ ४ अभिजन ५ अन्वय ६ 
बरा ७ अन्ववाय ¢ सन्तान ९ | 
न ९ 

-वणोः स्थुत्रीह्मणादयः ॥१॥ 
-त्ाह्मण आदिका नाम १ ॥ वर्ण १॥ १॥ 


_ विप्रक्षात्रियविटछूद्राश्वातुर्व- 


ण्येमिति स्मृतम्‌ ॥ 


अमरकोश भाषाटीकासमेत । 


इकट्ठा नाम १ ॥ चातुर्वण्यं १ | 
राजबीजी राजवंश्यः- 
राजाके वंशवालोंके नाम २ || राज- 
बीजिन्‌ १ राजवंश्य २ || 
-बीज्यस्तु कुलसंभवः ॥२॥ 
कुळीनके नाम २ || बीज्य १ कुल- 
संभव २ ॥२॥ 


महाकुलकुलीनार्यसभ्यरा- _ 


जनसाधवः॥ 

सजनके नाम ६। महाकुल १ कुलीन 
आर्य्ये ३ सम्य ४ सजन ५ साधु ६ ॥ 
त्रझचारी ग्रही वानप्रस्थो भि- 
क्षश्वतुष्टये ॥२॥ आश्रमो ख्ी- 

ब्रह्मचारी गृही वानप्रस्थ यति इन 


चारोंका इकट्ठा नाम १॥ ३॥आश्रम १ || . 
"द्विजात्यग्रजन्मभूदेववाड-_)५.” ¦ 


वाः॥ विप्रश्च ब्राझ्मणः-- 

त्राझणके नाम ६ || द्विजाति १ 
अग्रजन्मन्‌ २ भूदेव ३ वाडव ४ विप्र ५ 
ब्राह्मण ६ ॥ 


-असो षट्कर्मा यागादि- ` 


भिवगृतः ॥ ४॥ 


इज्या अध्ययन दान याजन अध्या 


पन प्रतिग्रह इन षटू कर्मोकरके युक्त 
बिप्रका नाम १ | षट्कर्मन्‌ १॥ ४ ॥ 
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वर्ग ७] 


द्वितीयकाण्ड । 


(१३३) 


विद्वान्विपश्चिद्वीषज्ञः सन्खुधीः 
> कोविदो बुध: ॥ धीरो मनीषी 
ज्ञः प्राज्ञः संख्याबान्पण्डितः 
काविः ॥ ५ ॥ धीमान्सूरिः 
कृती कृष्टिलेब्धवर्णों विच- 
क्षणः ॥ दूरदर्शी दीघेदर्शी- 
पण्डितके नाम २२ ॥ विद्वस्‌ १ 
विपश्चित्‌ २ दोपज्ञ ३ सत्‌ ४ सुधी ५ 
कोविद्‌ ६ बुध ७ वीर ८ मनीषिन्‌ ९ ज्ञ 


~ १० प्राज्ञ १ १ संख्यावत्‌ १२ पण्डित १३ 


कवि १४ ॥ ५ ॥ धीमत्‌ १५ सूरे १९ 
कृतिन्‌ १७ कृष्टि १८ लब्धवणे १९विच- 
क्षण २० दूर्दान्‌ २ १दीवेदादिन्‌२२॥ 
-श्रोत्रियच्छान्द्सौ समो ॥६॥ 
वेदपाठीके नाम २ ॥ श्रोत्रिय १ 
छान्दस २ ॥ ६॥ 
उपाध्यायोऽध्या पकः- 


< जो पढाता हो उस पंडितके नाम २॥ 


उपाध्याय १ अध्यापक २ ॥ 
-अथस्यान्निषिकादिकृद्वरूः ॥ 
गर्भाधानादि कम्मे करानेवालेका 
नाम १ ॥ गुरु १ ॥ 
मन्त्रव्याख्याकृदाचार्यः- 
मंत्रकी व्याख्या करनेवालेका नाम १॥ 
आचाय १ ॥ 
-आदेष्टा त्वध्वरे 
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यङ्गम सब ऋत्विजोंके सिखानेवालेका 


नाम १ ॥ आदेष्र १ ॥ 
बत्ती ॥ ७ ॥ 
यष्टा व यजमानश्च- 
यजमानके नाम ३ ॥ व्रतिन्‌ १ 
॥ ७ ॥ यष्ट २ यजमान ३॥ 
-स सोमवाति दीक्षितः ॥ 
सोमयज्ञके यजमानका नाम १ ॥ 
दीक्षित १॥ र 


इज्याशीला यायजूकः 
वारम्वार यज्ञ करनेवालेके नाम २ ॥ 


इज्याशीळ १ यायजूक २ ॥ 


LATS 


-यज्वा ठु विधिनेटटवान्‌॥ड॥ | 


जो त्रिविसे यज्ञ करे उसका नाम १॥ 
यज्वन्‌ १ ॥ ८ ॥ 

स गीप्पती ष्ट्या स्थपतिः- 

ब्रहस्पति यज्ञ करनेवालेका. नाम १ ॥ 
स्थपति १ ॥ 

-सोमपीथी तु सोमपाः ॥ 

सोगवलीका रस पीनेवालेके नाम २॥ 
सोमपीथिन्‌ १ सोमपा २॥ 

सर्ववेदाः स थेनेष्टो यागः 

सर्वस्वदक्षिणः ॥ ९ ॥ 

जो यज्ञमें अपना सब धन दे डाळे 
उसका नाम १ ॥ समैवेदस्‌ १ ॥ ९ ॥ 


अवूचानः प्रवचने साङ्गै$पीती- . सै | 


त का ८८४४ Tg SIM TE EH पी पपॅक्ण्णा गवली | ~ द्‌ ति हु उति es न 


; 


हट 
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अमरकोश भाषा टीकासमेत । 


सांगोपांग वेद पढनेटाळेका नाम १ ॥ 
अनूचान १ || 
-गुरोास्लु यः ॥ 
लब्धाङसः समावृत्तः- 
वही अनूचान गुरुकी गृहस्थाश्रमा- 
दिमें प्राप्त होनेकी आज्ञा पावे तो उसका 
नाम १|| समाव्त्त १ ॥ 
-खुत्वा व्वाभिषवे ळते ॥ १०॥ 
अभिषव स्तानकरेयाके नाम १ ॥ 
सुत्वन्‌ १॥ १० ॥` 
छात्रान्तेवासिनो शिष्पे- 
विद्यार्थीकै नाम ३ || छात्र १ अन्ते- 
वासिन्‌ २ शिष्य ३ ॥ 
-शैक्षाः प्राथमकल्पिकाः॥ 
. छोटे नये विद्यार्थीकै नाम २॥ दीक्ष ? 
प्राथमकल्पिक २ ॥ 
एकत्रह्मत्रताचारा मिथः 
सब्रह्मचारिणः ॥ ११ ॥ 
सहपाठी अथोत्‌ एक साथ एकही वस्त 
पढनेवालेकानाम १ ॥|सत्रह्मचारिन १ ॥ ११॥ 
सताथ्यास्त्वेकगुरवः 
जितने एक गुरुसे पढते हाँ उनका 


. नाम १॥सतीर्थ्य १ ॥ 


-चितवानश्निमग्निचित्‌ ॥ 


जो अनिको बटेरे है उसका नाम! | 


स्तः is ॥ 


पारस्पर्योपदेशे स्यादेतिह्य- 


मितिहाव्ययम्‌ ॥ १२॥ 

परम्परा उपदेशक नाम २ ॥ ऐतिह् १ 
इतिह २॥ १२॥ 

उपज्ञा ज्ञानमाद्यं स्याव- 

प्रथमज्ञानका नाम १ || उपज्ञा १ ॥ 

-शात्वारम्भ उपक्रम ॥ 

समझक ग्रन्थक प्रारम्भकरनेका नाम १ ॥ 
उपक्रम १ ॥ 


यज्ञः सवो$ध्वरो यागः संप्त-.. 


तन्तुमेखः क्रतुः ॥ १३॥ 


> 


यज्ञके नाम ७ || यज्ञ १ सव २ अ- 


“वर ३ याग ४ सप्ततन्तु ५ मख ध्‌ 
जतु ७॥ १३ ॥ 


पाठी होमश्चातिथीनां 
सपया तपणं बलिः ॥ 
एते पञ्च महायज्ञा ब्रह्मय- 
ादिनामकाः ॥ १४॥ 
यज्ञ नाम ५ || पाठ १ हाम २ 
अतिथिपूजा ३ तर्पण ४ बलि ५॥ १४॥ 
समज्या परिषङ्गोष्ठी सभा- 


सामातसंसदः ॥ 
` आस्थानी छीबमास्थान 
खानपुसकयो; सदः॥ १९॥ 


सभाक नाम ९ ॥ समज्या १ पार-' 


मद्‌ २ गाष्टी ३ सभा ४ समिति ५संसद (न्‌ 
आस्थानों ७ आस्थान ८ सदस ९॥१५॥ 


2 ` 5 00-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


~= 


व 
| 


- 5 Nt 


ie —- 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


'द्वितीयकाण्ड 1 


(१३५ ) 


प्राग्बेशः भाग्घावराहा त्‌- 
सदस्येके गृहका नाम १ ॥ प्राग्वश १॥ 
-सदस्या विधिदर्शिनः ॥ 
सभामे विचार करनेवालौंका नाम १॥ 
सदस्प १ ॥ 
सभासदः सभास्ताराः सभ्याः 
खामाजिकाश्च ते ॥ १६॥ 
-सभामें वैठनेवालोंके नाम ४ ॥ सभा- 
सद्‌ १सभास्तार२सम्य १सामांजिक ४।। १ ६ 
अध्वर्यूहातृहोतारोी यज्ञः 
सांमर्ग्विद्‌ः ऋमात्‌॥ 
यजुर्वेद जाननेवाळेका नाम १ ॥ 


अध्वर्यु १ ॥ सामवेदीका नाम १॥ उद्गातृ 


१ ॥ ऋग्वेदीका नाम १॥ होत १ ॥ 
आग्रीभ्राद्या धनेवार्या ऋत्विजो 
याजकाश्च ते ॥ १७॥ 

जिनको धन आदि देकर यज्ञ वरण 
किया जाय तिस आग्नीध्र आदि सोळहका 
नाम २ ॥ ऋत्विज्‌ १ याजक २॥ १७॥ 

[दः पारष्कृता भूमि 

वेदीके नाम १ ॥ वादे १ ॥ 

-समे स्थाण्डलचत्वर ॥ 

यज्ञाथ चबूतराके नाम २॥ स्थाण्डिळ १ 
चत्वर २ ॥ 

चषालो यूपकटकः- 

खम्भाके ऊपर जो ककणाकार 
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काष्टका रहता है उसका नाम २॥चषाल १ 


यूपकटक २ ॥ 

-कुम्बा खुगहना जाति) १८॥ 

यज्ञोंको अन्यजाति न देखनेके निमि- 
त्त जो ट्टी आदि ठगाई जाती है उस- 
का नाम १॥ कुम्बा१ १८॥ 

यूपाग्रं तमे- 

यज्ञस्तम्भके आगेके नाम २॥ यूपाग्र 
१ तर्मन्‌ २॥ 
-निमेन्थ्यदारूणि त्वराणिद्वयोः। 

जिस लकडीको मथके अग्नि निकाल 
ते हैं उसका नाम १ ॥ अरणि १ ॥ 

दक्षिणा श्निगोहेपत्याह बनी- 
यौ चयोऽग्नयः ॥ १९ ॥ 

यज्ञकी अम्निके नाम ३ ॥ दक्षिणाझि १ 
गाहेपत्य २ आहवनीय ३ ॥ १९ ॥ 

अश्नित्रयामिदं त्रेता- 


इन तीनों अग्नियोंका नाम १॥त्रेता १॥ . 


-प्रणीतः संस्कृतो+$नलः ॥ 

सस्कारित अग्निका नाम १॥ प्रणीत ? 

समूह्यः परिचाय्यो पचाय्या- 
बग्नो प्रयोगिणः॥ २० ॥ 

यज्ञाग्निके नाम ३ ॥ समूह्य १ पारे- 
चाय्य २ उपचाय्य ३॥ २० ॥ 

यो गाहपत्यादानाय दक्षि- 
णामीः प्रणीयते ॥ 
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अमरकोश भाषाटीकासमेत । 


तस्मिन्ना नाय्यः- 


गाहेपत्याझिसे लेकर जो दक्षिणाग्नि 
प्रवेश कराया जावे उसका नाम १ || 


. आनाय्य १ ॥ 


-अथाग्नाया स्वाहा च हुत- 
शुक्प्रिया ॥ २१॥ 

स्वाहा अथोत्‌ अग्निका स्रीके नाम ३॥ 
अग्नायी १ स्त्राहा २ हुतमुकिप्रया३॥ २ १ 
ऋक्सामियेनी धाय्या च या 
स्पादाग्नेसमिन्धने ॥ 

अश्निबाळनेके अथे जो ऋचा पढ़ी- 


जाय उसके नाम २ ॥ सामिधेनी ! 
घाय्या २ ॥ 
गायत्रीप्रमुख छन्दः 


गायत्रा डाष्णह अनुष्टभ इत्यादका 
नाम १ ॥ छन्दस १ ॥ 
“हव्यपाके चरुः पुमान्‌ ॥२२॥ 

अग्रम छांडने ने याग्य साकल्यका नाम 
१॥ चरु १ ॥ २२॥ 

आमक्षा सा श्तोष्णे या 
क्षीरे स्याइधियोगतः ॥ 

गरमपक्क दूधम दहा डालनस जो ब- 
नता हैं उसका नाम १ ॥ आमिक्षा १॥ 

धवित्रं व्यजनं तद्यद्रचितं 
मृगचमणा ॥ २३ ॥ 


बन हुये वीजनाका नाम १॥ 
धवित्र १ || २३। 


पुषदाज्यं सदध्याज्ये- 
दही घी मिलेहुएका नाम १॥पुपदाज्य (|| 

-परमान्नं तु पायसम्‌ ॥ 
खीरके नाम २॥ परमान्न १ पायस २॥ 
हव्यकव्ये दैवपिञ्ये अन्ने- 
देवताके अ्थकी खीरका नाम १॥हव्य 

१ ॥ पितरोंकीका नाम १ || कब्य १ ॥ 
पात्रं खुवादिकम्‌ ॥ २४॥ 
खुवा आदिका नाम १।।पात्र (॥२४॥ 


धुवोपभृज्जुहूनीलु सुवो भे-- 


दाः सुचः स्त्रियः ॥ 

खुवाके भेद ४॥ धरुवा १ उपभत्‌ २ 
जुहू ३ स्रुव ४ ॥ 

उपाक्गलः पशुरसौ योऽभि- 
मन्त्र्य ऋतो हतः ॥ २५ ॥ 

यज्ञके पशुका नाम १॥ उपाकृत १॥ 
॥ २५ ॥ 


परम्पराक शमन प्राक्षण च 


वधाथकम्‌ ॥ 

यज्ञके अर्थ पशुमारनेके नाम ३॥ पर- 
म्पराक १ शमन २ प्रोक्षण ३ | 

वाच्यालिङ्गा; प्रमीतो पसंप- 

त्रमाक्षिता हते ॥ २६॥ 

यज्ञम मारेहुये पशुके नाम ३ | प्रमी- 
त १ उपसभ्पन्न २ प्रोक्षित ३॥ २६ ॥ 

सान्नाय्यं हाविः- 
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साकल्यके नाम २॥ सान्नाय्य १ ॥ 
1 हविष २ ॥ 
। अरौ लु हुतं त्रिषु वषटकृतम॥ 
| अञ्निमें जो हुनाजावे उसका नाम १॥ 
% वषट्कृत १ ॥ 
दीक्षान्तोऽवभ्रथो यज्ञ३- 
यज्ञान्तखानका नाम १॥ अवभृथ १॥ 
-तत्कर्माह ठु यज्ञियम्‌ ॥ 
॥ २७ ॥ त्रिपु- 
ॐ यङ्गयाग्यवस्तुका नाम १॥ यज्गिय १॥२७॥ 
-अथ क्रलुकमेंष्टं- 
यज्ञम कर्मका नाम १॥ इष्ट १ ॥ 
-पूर्त खातादि कर्म यत्‌ ॥ 
/ बावडी तालाब आदि खुदानेका नाम १॥ 
पूत्त १ ॥ 
अमृत विघसो थज्ञशेषभो- 
 ..  जनशेषयाः ॥ २८ ॥ 
यज्ञस बची हुईं जाउरी आदिका नाम 
१ ॥ अमृत १ ॥ और भोजनसे बची हुई 
वस्तुका नाम १ ॥ विघस १ ॥ २८॥ 
त्यागी विहापितं दानसु- 
त्सजेनविसजने ॥ विश्राणनं 


८ वितरण स्पर्शेनं प्रतिपादनम्‌ ॥ 
॥ २९ ॥ प्रादेशनं निवषणमप- 


वजनमहांतिः ॥ 
ह दानके नाम १९ ॥ त्याग १ विहा- 


शि ७ 


Died 
| 
| 
4 


/ 


द्रिंतीयकाण्ड । 


पित २ दान ३ उत्सर्जन ४ विसर्जन ९ 
विश्राणन ६ वितरण ७ स्पशेन ८ प्रति- 
पादन ९ ॥ २९, ॥ प्रादेशन १० निवे- 
पण ११ अपवजेन १२ ॥ अंहति १३॥ 
मृतार्थ तदहे दानं तरिषु स्या- 

दौध्वदोहिकम्‌ ॥ ३० ॥ 

मृतकके अर्थ जो दश दिनके बीचमै 
पिंडादि दिये जाते हैं उनका नाम १ ॥ 
औध्देहिक १ ॥ ३० ॥ 

पितृदानं निवापः स्यात- 

पितरांके देनेके निमित्त जो दान दिया 
जाबै उसके नाम २ ॥ पितृदान १ नि- 
चाप २ ॥ 

-श्राद्ध तत्कमं शास्त्रतः ॥ 

पितरोंके देनेके निमित्तके कर्मका नाम 
॥ १ ॥ श्राद्ध १ ॥ 

अन्वाहार्यमासिके- 

अमावास्याके श्राद्वके नाम २ ॥ अ- 
न्वाहायै १ मासिक २॥ 

-अंशोऽए्मोऽह्नःकुतपोऽस््िः 
याम्‌ ॥ ३१.॥ 

दिनके आठवें हिस्सेका नाम १ ॥ 
कुतप १॥ ३१ ॥ 
पर्येषणा परीष्टिश्वाऽन्वेषणा च 
गवेषणा ॥ 

श्राद्धमे ब्रासणकी भक्ति और सेवा 
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 करनेके नाम २ | पर्येषणा १ परीष्टि २॥ 
धर्म आदिके खोजनेके नाम २ ॥ अन्वे- 
ie पणा १ गवेप्रणा २॥ भाषा-अथवा ४ 
® नाम धर्म आदिके खोजनेकेही जानने ॥ 


सनिस्त्वध्येषणा- 

विनतीके नाम २॥ सनि १ अध्ये 

श्र षणा २॥ 
रि -याश्चाऽभिशस्तिर्याचनाऽ 

थना ॥ ३२॥ 

` मांगनेके नाम ४ ॥ याञ्चा १ अभि 

झस्ति १ याचना ३ अर्थना ४॥ ३२ ॥ 

 -षटुलु त्रिष- 

` भापा-यह छः शब्द तीनों लिज्ञोंमें हेतिहे॥ 


+ 


 जअध्यमघाथ पाद्य पादाय 

वारिणि ॥ 

परजञाथ॑ पानी छोडनेका नाम १ ॥ 

_ अर्ध्य १ ॥ पांव धोनेको छोडने योग्य 

पानीका नाम ? पाय १ || 
तथ्यातिथेये अतिथ्य- 

ऽत्र साधुनि ॥ ३३॥ 

. अतिथिकेअर्थ जो कमे उसका नाम १॥ 

आतिथ्य १ ॥ अतिथिके निमित्त जो 

| वह 


अमरकोश भाषाटीकासमेत । 


[ ब्रह्म- 


पूजा नमस्याऽपाचात लय या 
चाहेणा; समाः ॥ ३४॥ | 

पूजाके नाम ६ ॥ पूजा १ नमस्या २ 
अपचिति १सपच्यो 8 अची ९अहेणा ६॥ ३४ 


वरिवस्या तु शुश्रूषा परिचर्या- . 
प्युपासना ॥ 

उपासनाके नाम ४ || वाखिस्या १ 
शुश्रूषा २ पारिचय्यी ३ उपासना ४ ॥ 


ब्रज्याऽटाट्या पयंटन- 
विदेशमै ्रमणकरनेके नाम ३ ॥ वरज्वी हे -: 
१ अटाव्या २ यर्यटन ३ ॥ 
-चर्या खीयाँपथे स्थितिः॥३५ 
योगमार्गमँ स्थितिका नाम १ ॥ 
चर्या १ ॥ ३५ ॥ 
उपस्पशेस्त्वाचमनं- . 
आचमनके नाम २ ॥ उपस्पश १ ॥ 
आचमन २ ॥ 
-अथ मोनमभाषणम्‌ ॥ न | 
चुपरहनके नाम २ ॥ मौन १ अभा- 
जाया कह 
आनुपूर्वी स्त्रियां वा$5व्ृत्पारि- 
पाटी अतुक्रमः ॥ ३६ | 
पयायश्च- 
` अनुक्रमके नाम ५ ॥ आनुपूर्वी | 
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वर्ग ७] 


त्ययः ॥ 

अतिक्रमके नाम ३ ॥ 
पर्यय २ || उपात्यय ३॥ 

नयमा व्रतसस्त्रा- 

ब्रतके नाम २ || नियम १ व्रत २॥ 
-तञ्चोपबासादि एण्यकम्‌ ३७॥ 

चान्द्रायणादि ब्रतका नाम १ ॥ पुण्य 

| १ ॥ ३७॥ 
३-८, & -ओपबस्त तूपवास!- 

उपवासके नाम २ ॥ औपवस्त १ 
उपवास २ || 

-बिंवेकः पृथगात्मता ॥ 

प्रकृतिपुरुषके भेद जाननेके विचारके 
नाम २ ॥ विवेक १ प॒थगात्मता २॥ 
स्थाद्गत्मवतसं टृत्ताव्ययनाद्ध ळू 
` ज्र सदाचारपालन और वेदाभ्यास करः 
'  नेसे जो तेज होता है उसका नाम १॥ 
| ब्रह्मग॒चस १॥ 
|| 


अतिपात १ 


Ee श - 


-अथाञ्जालिः ॥ ३८॥ 
| पाठे बह्याञ्जलिः- 
< वेदपढानेके समयके अंजलिका नाम 
. | = १ ॥ब्रह्माज्ञाछ १ ॥ ०८ | 
| -पाठे विधुषो ब्र्माबिन्द्वः॥ 
बेदपढनेके समय जो मुखसे जळ चूता 
है उसका नाम १ ॥ ब्रह्मबिन्दु १ ॥ 


२० 


ह 


द्वितीयकाण्ड । 


, -अतिपातस्तु स्यात्पर्यय उपा- 
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ध्यानयोगासने ब्रह्मासन- 

ध्यान भोर योगके आसनका नाम 

१ | ब्रह्मासन १ ॥ 
-कल्पे विधिक्रमो ॥ ३२ ॥ 
नियोगशास्त्रके नाम ३॥ कल्प १ 

विधि २ क्रम १॥ ३९ ॥ 

मुख्यः स्यात्मथमः कहपों- 
प्रथम विधिका नाम १ ॥ मुख्य १ 
-अनुकल्पस्तु ततोऽधमः ॥ 
द्वितीयाविधिका नाम १ ॥ अनुकल्प १॥ 

संस्कारपूर्व ग्रहण स्यादुपाकर- 

णं श्रुतेः ॥ ४०॥ | 
संस्कारपूर्वक वेदके सुननेका नाम १॥ 

उपाकरण १ ॥ ४० ॥ 

सम ठु पादमहणमोभवादन 


मित्युमे ॥ 
नामगोत्रादि पूर्वक प्रणाम करनेके 


नाम २ ॥ पादग्रहण १ अभिवादन २॥ 
भिक्षु; परिव्राट्‌ कर्मेन्दी पारा 
शर्यपि मस्करी ॥ ४१॥ 
संन्यासीके नाम ९ ॥ भिक्षुः १ पारे- हि | 
व्राजू २ कमेन्दिन्‌ ३ पाराशारन्‌ ४ ड 
मस्कारेन्‌ ५॥४१॥ 
तपस्वी तापसः पारिकांक्षी | 
तपस्वीके नाम ३॥ तपस्विन्‌ १तापस | 
२ पारिकांक्षिन्‌ ३ ॥ जज 
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-वाचंयमो खान; ॥ 
मुनिके नाम २॥ वाचयम १ सुनि ९॥ 
तपः क्रेशसहो दान्तः- 
तपस्याके कैशके सहनेवाळेका नाम १॥ 
दान्त १॥ 
-वर्णिनो ब्रह्मचारिणः४२॥ 
ब्रह्मचारीके नाम २ ॥ वान्‌ १ ब्रह्म 
चारिन्‌ २ ॥ ४२॥ 
- ऋषयः सत्यवचस'- 
ऋषिके नाम २॥ ऋषि १ सत्यवचस्‌२॥ 
-स्जातकस्त्वाछुतो ब्रती ॥ 
जो वेदव्रतधारण किये हुये गुरुकी 
आज्ञासे स्नान करे उसका नाम १ ॥ 
स्नातक ९ ॥ 
ये निर्जितेन्द्रियम्रामा यतिनो 
यतयश्च त ॥ ४३ ॥ 
जितेंद्रियके नाम २ ॥ यतिन्‌ १ ॥ 
यति २॥ ४३ || 
यः स्थण्डिले व्रतवशाच्छेते स्थ- 
ण्डिलशाय्यसो ॥ 
स्थाण्डिलश्व- 
जो व्रतवश हो पृथ्वीपर चबूतरा बना 
उसपर सोवै उसके नाम २ ॥ स्थण्डि- 
लशायिनू १ स्थांडिळ २ ॥ 
>अथ विरजस्तमसः स्युद्वेया- 
_त्िगाः॥ ४४॥ 
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रजोगुण तमोगुण रहित व्यासादि 
मुनिके नाम २ ॥ पिरजस्तमस्‌ १ दया- ^` ¦ ˆ 
[तिग २॥ ४४ | 

पवित्रः प्रयतः पूतः- 

पवित्रके नाम ३ ॥ पवित्र १ प्रयतर 
पूत 

-पाखण्डाः सबालाङ्गनः ॥ 

दरक्षपणकादि दुष्ट शास्त्रवर्तियोके 
नाम २ || पाखण्ड १ सर्वलिङ्गिन्‌ २ ॥ 
पालाशो दण्ड आषाटो ब्रति---७-- .-- 

ब्रह्मचयेमें पलाशके दण्डका नाम १॥ 
आषाढ १ ॥ 

-राम्भस्तु वैणवः ॥ ४५ ॥ 

यदि वह दण्ड बांसका हो तो उसका 
नाम १ राम्भ १ ॥ ४५ ॥ 

अस्री कमण्डलुः कुण्डी- 


“> 
| 


शा 
|| 


त्रातयोक ठाटक नाम २ ॥ कमण्डलु. <=> 

१ कुण्डी २ ॥ ७” ` 
-ब्रातनामासन बसा ॥ | 
और उनके आसनका नाम १ ॥ 

बसी १ ॥ | 
अजिनं चस कृत्तिः स्त्री- “ह 
मुगादिके चमेके नाम ३ ॥ अजिन . , _, 

१ चर्मन्‌ २ इत्ति ३ ॥ 47 


-भेक्षं भिक्षाकदम्बकम्‌ ॥४६॥ 
भिक्षाके ढेरका नाम १ ॥मैक्ष १॥४ ६ 
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वर्ग ७ ] द्वितीयकाण्ड । 
_।, „` स्वाध्यायः स्याज्वपः- वांये कांधेके जनेऊके नाम २ || उप- 
बेदके अभ्यासके नाम २ ॥ स्वाध्याय | बीत १ ब्रह्मसूत्र २ ॥ ४९ ॥ 
१.जप २ ॥ प्राचीनावीतमन्यस्मिन्‌-: 
-सुत्याएभिषवः सवनं च सा ॥ | दहने कांधेपर रहनेवाले जनेऊका नाम 
टा 


| यज्ञौपधिके कूटनेके नाम ३ ॥ सुत्या १ 
| अभिषव २ सवन ३ | 

। सर्वैनसामपध्वंसि जप्यं त्रिष्व- 

। घमर्षणम्‌॥ ४७॥ 

Y सब पापके नाशकरनेवाले मंत्रका 
४ - "जानन १ ॥ अघमर्षण १॥ ४७॥ 
दर्शश्च पौणमासश्च यागौ पक्षा- 
न्तयोः पृथक्‌ ॥ 

` अमावसके दिनके यज्ञका नाम १ ॥ 
दर्श १ पौर्णमासीके दिनके यज्ञका नाम 


SC 


१ ॥ पॉणमास १ ॥ 
शरीरसाधनापेक्षं नित्यं यत्कर्म 
_- _तद्यममः॥४८॥ | 
>~ 0. अहिंसा सत्य चोरी न करना ब्रह्मचय्ये 
अपारिग्रह (दान न लेना) इन नित्यकर्मका 
| नाम १॥ यम १ ॥ ४८्‌॥ 
नियमस्ठु स यत्कम नित्यमा- 


१॥ प्राचीनावीत १ ॥ 
-निवीतं कण्ठळम्बितम्‌ ॥ 
माळाकार यज्ञोपर्वीत पहिरनेका नाम 
२ ॥ निर्वीत १ ॥ 
अंशुल्यप्रे तीर्थ देव॑- 
भाषा ॥ अंगुलियांका अप्रभाग देव- 
ताओंका तीथ कहाता हे ॥ 
-स्वल्पांण्ल्यो मूले कायम ५० 
भाषा-कन अङ्कुियोंके मूलका नाम 
१॥ प्रजापति तीथ है ॥ ५०॥ 
मध्ये$दुष्ठाडुल्योः पितर्य 
भाषा-अङ्गुछ और तजनी अङ्गुीके 
मध्यम पितृतीर्थं कहाता है ॥ 
-मूलेत्वङ्गुष्ठस्य बाह्मम्‌ ॥ 
भाषा ॥ अनङ्गुष्टके मूलमें त्राह्मतार्थ 
कहाता हे ॥ 
स्याद्वह्मभूयं ब्रह्मत्वं सायः 


गन्तुसाधनम्‌॥ ज्यमित्यापि॥ «१॥ 

f शौच सन्तोष तप स्वाध्याय ईश्वर- | ब्रहममें मिलजानेके नाम ३ ॥ ब्रह्म- 
hk प्रणिधान इन आगन्तु कमे साधनका | भूय १ ब्रह्मत्व १60. १॥५१॥ 
>>! नाप १ ॥ नियम १ ॥ देवभूयादक तद्वत- 

उपवीतं ब्रह्सूत्रे प्रोद्रते दक्षिणे | देवें मिळजानेके नाम ३ || देवभूय 

। करे ॥ ४९॥ १ देवळ २ देवसायुज्य ३ ॥ 
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( १४२) अमरकोश भाषाटीकासमेत । [ ब्रह्म- 


-कृच्छ॑ सान्तपनादिकम्‌ ॥ 
गोमूत्र गोबर दूध दही घी कुशोदक 
इनका भक्षण करने और एक रात्रिके उप- 
वासका नाम १॥ कच्छ १ ॥ 
संन्यासबत्यनशने एमान्प्रायः- 
संन्यासपूर्वक मोजनत्यागका नाम १॥ 
प्राय १ ॥ 
-अथ वीरहा ॥५२॥ 
नष्टाश्निः- 
जिस तपस्वीकी अग्नि बुझगई हो उस 
१ त्तपस्वीके नाम २ || वीरहन्‌ १ 
नष्टामि २ ॥ ५२॥ 
-कुहना लोभान्मिथ्येयापथ- 
कल्पना ॥ 
दम्भसे ध्यानादि करनेका नाम १ || 
कुहना १ || 
| व्रात्यः संस्कारहीनः स्यात्‌ 
जिस ब्राह्मणका गोण काळमेंभी यज्ञो- 
पात न हुआ हा उसका नाम १॥ व्रात्य १॥ 
-अस्वाध्यायो निराकृतिः॥५३ 
वेदाभ्यासरहितका नाम १ ॥ निरा- 
 - झ्ति?॥५३॥ 
अर्मेध्वजी लिङ्गवृत्तिः- 
ह बहुरूपिया ब्राह्मणके नाम २ || धर्म- 
रन १ छिंगबृत्ति 
अवकीणीं क्षतत्रतः ॥ 


र £ 


"RR 


जिसका ब्रह्मचर्य नष्ट होगया हो 
> 


उसकेनाम २॥ अवकीर्णिन्‌ १ क्षतत्रत २॥ 
सुते यस्मिन्नस्तमेति खुले य- 
स्मिन्नदोति च ॥५४॥ अंशुमान- 
भानङुक्ताभ्याद्ता च यथा- 
क्रमस्‌ ॥ 

सायं संध्यामें सोनेवाळेका नाम १॥ 
अभिनिुक्त १ ॥ प्रातःकाळकी संध्यामें 
सानेवाळेका नाम १॥ अभ्युदित १॥५४॥ 


परिवेत्ताऽनुजोऽन्‌टे ज्येष्ठे दारः - 


परिग्रहात्‌॥ ९५॥ 

जिसका बडा भाई न व्याहा गया हो 
प्रथम छोटा व्याहा जाय तो उस छोटेका 
नाम १ ॥ परिवेत्त १॥ ५५ | 

परिवित्तिस्तु लज्ञ्याया न्‌- 

उसके बडेभाईंका नाम १॥|पारेवित्ति १॥ 
-विवाहोपयमौ समौ ॥ 

तथा पारणयाद्वाहापयामाः 

पाणिपीडनम्‌ ॥ ०६ ॥ 

विवाहके नाम ६ || विवाह १ उप- 
यम २ परिणय ३ उद्राह ४ उपयाम ५ 
पाणिपीडन ६ | ६ ६ ॥| 

व्यवायो ग्राम्यधमो मेथनं 

निधुवनं रतम्‌ ॥ 

मंथुनक नाम ५ || व्यवाय १ ग्राम्य- 
घम २ मथुन ३ निधुचन ४ रत ५ ॥ 
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द्वितीयकाण्ड । 


( १४३ ) 


त्रिवगों धमकामार्थः 

वेद्विहितयज्ञादि विधि, ल्लीसेवन, न्याय 
से घनोपाजन, इनका नाम १ | त्रिवर्ग १॥ 

-चतुवेगेः समोक्षकेः॥५७॥ 

और मोक्ष करके युक्त धर्म अर्थ काम 
हों तो उसका नाम (॥चतुर्वर्ग १ | ५७॥ 

सबलेस्तेश्वतुभंद्रं- 

और वे धमीदि सबळ हें तो उनका 
नाम १ ॥ चतुभेद्र १॥ 


"स जन्या! स्त्रिधा वरस्य ये।५<॥ 


बराती अथीत्‌ वरके पक्षवाछोका 
नाम || १ ॥ जन्य १ ॥ ९५८ ॥ 
इति ब्रह्मगग: || ७ ॥ 
अथ क्षत्रियवर्गः ८. 
मूर्धाभिषिक्तो राजन्यो बाहुजः 
क्षात्रया विराट्‌ ॥ 
क्षत्रियके नाम ५ ॥मूद्धाभिषिक्त १ 
राजन्य २ बाहुज ३ क्षत्रिय ४ विराज्‌ ५ ॥ 
राजाराट्‌ पार्थिवक्ष्माभ्शन्ुपभू- 


पमहीक्षितः॥ १॥ 
राजाके नाम ७ ॥ राजन्‌ १ राज्ञ 


_4 २ पार्थिव ३ दमाभृत्‌ ४ रप ५ भूप ६ 


महीक्षित्‌ ७ ॥ १ ॥ 
राजा ठु प्रणताशेषसा- 
मन्तः स्यादधीश्वरः ॥ 
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जो बहुत राजाओंका मालिक हो 
उसका नाम १ ॥ अधीश्वर १ ॥ 
चक्रवर्ती सावेभोमः- 
समुद्रपर्यन्त पृथ्वीका जिसका राज्य 
हो उसके नाम २ ॥ चत्रवातिन्‌ १ 
सावभौम २ ॥ 
-नृपोऽन्यो मण्डलेश्वरः ॥ २ ॥ 
चारहजार ४.००० कोके भूमंडळके 
राजाका नाम १ ॥ मण्डलेश्वर १ ॥ २ ॥ 
येनेष्टं राजसूयेन मण्डलस्य 
श्वरश्च यः ॥ शास्त थश्चा- 
शया रारा, स सम्राटू- 
वही मण्डळेश्चर राजसूययज्ञ किय हो 
और सब राजाओंका शिक्षक हा तो 
उसका नाम १ ॥ सम्राज्‌ १ ॥ 
-अथ राजकम्‌ ॥ ३ ॥ 
राजन्यकं च नृपतिक्षत्रि 
याणां गणे क्रमात ॥ 
राजाओंके गणका नाम १ ॥ 
राजक १ ॥ १॥ और धत्रियोंके गणका 
नाम १ ॥ राजन्यक १ ॥ 
मन्त्री धीसाचिवोऽमात्यः- 
मंत्रीके नाम ३ ॥ मन्त्रिन्‌ १ धीस- 
चिव २ अमाय ३॥ 
-अन्ये क्मसचिवास्ततः॥ ४॥ 
मंत्रीसे छोटे अन्य मुसाहिबोंका नाम १॥ 
कमेसचिव १ ॥. ४ ॥ 


तो 
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(१०४) अमरकोश भाषाटी कासमेत । [ क्षत्रिय 
VETOES IE EPID SR क ७०७०, hh ३ 
महामात्राः प्रधानानि- भोरिकः कनकाध्यक्षः- ` | 
मुख्यमंत्रीके नाम २ | महामात्र १ सोनेके अधिकारीके नाम २ ॥ 
प्रधान २ ॥ भौरिक १ कनकाध्यक्ष २॥ 
0. ha दु ha 
-पुरोधास्तु पुरोहितः ॥ | -रूप्याध्यक्षस्ठु नेष्किकः ॥७॥ 
पुरोहितके नाम २ ॥ पुरोधस्‌ १ खजानचीके नाम २ || रूप्याध्यक्ष १ hs 
पुरोहित २ ॥ नेष्किक २ ॥ ७ | | 
द्रष्टरि व्यवहाराणां प्राड्रिवा-| अन्तःपुरं त्वाधळतः स्याद- 
काक्षदर्शको ॥ ५॥ न्तवॅशिकोजनः॥ | 
| पंच अथीत्‌ न्यायाधीशके नाम २ ॥ जो जनानेकी वस्तुओंका अधिकारी नि” 
प्राडिवाक १ अक्षदराक २॥ ५ ॥ हा उसका नाम १ ॥ अन्तवशिक ९75 | « 


। प्रतीहारो द्वारपालद्वाः- ल कञ्चुकिनः स्थाप- 
स्थद्वाःस्थितदशैकाः॥ | प्ताः साविदाश्च त॥ ८ ॥ 
द्रारपालके नाम ५ ॥ प्रतीहार १ |, राजा वा राजल्रियोंके निकट जो बेंत 

ढिय हुए खड रहते हते ह उनक नाम ४ ॥ 


द्वारपाळ २ द्वाःस्थ ३ द्रा:स्थित ४ दर्शक५॥ 
सोविदलु १ कञ्चुकन्‌ २ स्थापत्य ३ 


रक्षिवर्गस्त्वनी कस्थः- . | सोविद ४॥ ८ | 
रखबालेके नाम २ ॥ रक्षिवग १ . 
र षण्डो 5 

| अनीकस्थ २ | ठो वषवरस्तुल्यौ 


oe ४ 
ताणा बम खाजाक नाम २॥ षण्ड १ वषेवर २॥ ७... .: 


Pu नाम २ ॥ अध्यक्ष १, सेवक वा नीकरके नाम ३ || सेवक ! 
म कृत २ | दै ॥ कु | आर्थन्‌ २ अनुजीविन्‌ ३ ॥ 
ES स्थायुकोऽधिकृतो प्राम- | विषयानन्तरो राजा शच्च 
| क हु 2केदारका नाम १ ॥ राजाके देशके पासके राजाका नाम 
पु रे SR १ ॥ शत्रु १ ॥ “ कुक 
आ ती आन भारडु॥ | -मित्रमतः परम्‌ ॥ ९॥ 

बहुत ग्रार्माके ठकेदारका नाम १ || उससे अन्य | 
आ राजाका नाम १ ॥ J 


मित्र १ ॥ ९ ॥ 
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| -/ उदासानः परतरः 
| `ˆ इन शत्रु मित्रोसे पर अन्य राजाओं- 
। का नाम १ ॥ उदासीन १ ॥ 
-पाष्णिप्राहस्तु पुछठतः ॥ 
अपने राज्यके पीछे राजा हो उसका 
नाम १ || पाष्णिप्राह १ ॥ 


4 


i 
चढ्स्युशात्रवशचबःN आभ 
| ® घातिपरारातिमत्याथिपरिपं- 
1 am 


थनः ॥ ११ ॥ 
दुरमनके नाम १९ ॥ रिपु १ वोरन्‌२ 


सपत्न ३ आरि ४ द्रिषतू ९ द्वेषण ६ दुह्‌ 


७ || १० | द्विष्‌ ८ विपक्ष ९ अहित १० 

आमत्र १ १ दस्यु १९ शात्रव १ ३ शत्रु १४ 
| अभिघातिन्‌ १५ पर १ ६ अराति१७ प्रत्य- 
कश त १८ परिपधिन्‌ १९ ॥ ११ ॥ 
~ बथस्यः स्बिग्यः सबयाः 
। . हमजाळाके नाप ३ || वयस्य १ स्निग्ध 
। २सवयस्‌ ३ ॥ 
| अथ मित्रं सखा खुहृत्‌॥ 
। मित्रके नाम३॥मित्र १ सखि २सहृद ३॥ 
( संख्य साप्तपदीनं स्यात- 
मित्रताक नास २ ॥ सख्य १ साप्त- 
$ पुच 
+ -अहुरोधोऽलुबर्ततम्‌ ॥ १२॥ 
|| १० 


दवितीयकाण्ड । 


sso पता उस्चपरचपरपचकपद पाप चर पक। 
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भला मनाने ( सुछाहिज ) के नाम २॥ 
अनुरोध १ अनुवर्तन २ ॥ १२ ॥ 
यथाहचण) प्राणावरपसषश्रः 
स्पशः ॥ चारश्व गूढ़पुछ्षृश्य्‌- 

जासूस वा हळिकारेके नाम ७॥ यथा 

वणे १ प्रणिधि २ अपसप्पे चर ४ स्पृश 

चार ६ गूढपुरुष ७॥ 
>आत्तप्रत्यथित्रों समो॥ १३॥ 

त्रिश्वासीके नाम २॥ आघ ९ प्रत्य- 


सांबत्सरो ज्योतिबिकों देव- 
जगणकावपि ॥ स्युनोहूतिक- 
मोहूतज्ञानिकातान्तिका अ- 
पि ॥ १४॥ 

पोतिषी पण्डितके नाम ८ ॥ सांव- 
त्सर १ यातापक i २ दवज्ञ ३ गणक ४ 


महातिक ५ माहूत ६ ज्ञानिन्‌ ७ कातो- 
न्तक ८॥ १४ ॥ 

तान्त्रिको ज्ताततिद्वान्तः 

शास्त्राक नाम २ ॥ ताख्रक १ ज्ञात 
सिद्धान्त २ ॥ 

“सन्नी गहपाति! समो- 

मोदीके नाम २॥ सत्रिन्‌ १ गृहपति२॥ 
लिपिकरोऽक्षरचणोऽक्षरचुञ्ुः 
श्र लेखके ॥ १५ ॥ 

लेखकके नाम ४॥ छिपिकर १ अक्षर- 
चण २ अक्षस्वु्च ९ लेखक ४॥ १५ ॥ 


Se 
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( १४६ ) अमरकोश भाषाटाकासमंत । [ क्षत्रिय- 


लिखिताक्षरविन्यासे लापाल 


बिरुभे सख्या ॥ 
लिखे हुए लेखके नाम ४॥ लिखित १ 
अक्ष्रविन्यास २ लिपि ३ लिब्रि ४ ॥ 
स्यात्संदेशहरो दूतः- 
दूतके नाम २ ॥ संदेशहर १ दूत२॥ 
-हूत्यं तद्घावकर्मणी ॥ १६॥ 
दृतपनके नाम १ ॥ दूत्य १॥ १६॥ 
अध्वनीनोऽध्बगोऽध्बन्यः पान्थः 
पाथिक इत्यापि ॥ 
रस्तेगीरके नाम ५ ॥ अध्वनीन १ 
ध्वा २ अध्वन्य ९ पान्थ ४ पथिक५॥ 
स्वाम्यमात्यसुहत्कीशरा छू ढुगे- 
बलानि च॥ १७॥ राज्याङ्गानि 
प्रकृतय; पौराणां श्रेणयोपि च 
खामी ( राजा ) अमात्य (मन्त्री) सुहृद्‌ 
(मित्र) कोश ( खजाना ) राष्ट्र ( देशकी 
भूमि ) दुर्ग ( दुगमस्थान ) वळ ( फौज ) 
॥ १७॥ पुखासी और शिल्पी इन सबके 
नाम २ ॥ राज्याङ्ग १ प्रकृति २ ॥ 
संधिना दिग्रहो यानमासनं 
ठधमाश्रयः ॥ १८ ॥ षड्गणा; 
सुवर्णादि देके शत्रुके मिळानका नाम 
` १ || सन्धि १ ॥ शत्रके साथ विगडनेका 
क ॥ विग्रह १ ॥शत्रुपर चढाई कर- 
नाम १ || यान १ | अपने स्थानपर 
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तयार हो रहनेका नाम १ ॥ आसन ॥। 


झात्रके आधकारयाम छट करानका नाम | 

१ ॥ द्वैव १ ॥ दूसरेके आसरा छनेका | 

नाम १ ॥ आश्रम १॥ १८॥ यं छ 

गुण कहलाते हे. | 
-शक्तयस्तिखःप्रभाबोत्सा-  & 

हमन्त्रजाः ॥ | 
राजाकी शाक्तियोंके नाम ३ ॥ प्रभावज 

१ उत्साहज २ मन्त्रज ३॥ | 

क्षयः स्थानं च वृद्धिश्व च्रिवर्गो र 

नीतिवोदिनाम्‌ ॥ १९॥ == .' ` 
नीतिशास्त्रोक्त क्षय स्थान वृद्धिका | 

नाम १ | त्रिवर्ग १ ॥ १९] | 
स प्रतापः प्रभावश्च यत्तेजः | 
कोशद्ण्डजम्‌ ॥ 
खजाना और दंडके प्रभावके नाम २॥ | 

प्रताप १ प्रभाव २ ॥ 

सामदाने भेद्दण्डावित्युपाय- . = 

चतुष्टयम्‌ ॥ २० ॥ 007 । ट 
राजाके चारों उपायोंका नाम ४ ॥ 

सामन्‌ १ दान २ भेद ३ दण्ड ४ || २०॥ 
साहस तु दमो दण्डः | 
दण्ड दनंक नाम ॥ साहस १ दम ~> 

२ दण्ड ३ | 
-साम सान्त्व- FS 
सळूक करनेके नाम २ ॥सामत्‌ १ । 

सान्त्व २ ॥ 
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(१४७) 


पारपा 


-अथो समी ॥ भेदोपजापो 
फरक डाळनेके नाम २ ॥ भेद 

उपजाप २ || 

| -उपधा धमोद्यैयेत्परीक्षणम्‌२१ 

% धर्मे अर्थ काम और भयसे मंत्री इत्या- 

| 


१ 


दिकोंकी परीक्षा करनेका नाम १॥ उपत्रा 
tiles | 
पश्च लियु- 
र्क भाषा-अपडक्षीग आदि निःशछाक 
| @ पर्य्यन्त पांच शब्द तीनों ढिङ्घोमे होतेहे ॥ 
। -अषडक्षीणी यस्तृतीयादगो- 
| न्चर्‌; . 
| दो जनेंकी ही सछाहका नाम १ ॥ 
| अषडक्षीण १ ॥ 
| बिविक्तविजनच्छन्नानिःश- 
लाका स्तथा रहः ॥ २२ ॥ 
„ . रहश्चोपांशु चालिङ्गे- 
`~ एकान्तके नाम ७ || विविक्त ९ 
विजन २ निर्शलाक़ ४ रहस्‌ ५ 
॥ २२ ॥ रह ६ उपांछु ७ ॥ 
“रहस्य तद्गवे त्रिषु ॥ 
एकान्तकी वात वा कामका नाम १॥ 
| > ` रहस्य १ ॥ 
। 0. समौ खिस्नम्भाविश्वासो- 
| बिखासके नाम २ ॥ विज्धम्भ २ 
+ विश्वास २ ॥ 
शित 


मर्यादा २ धारणा ३ स्थिति ४॥ 
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“बजा जशा यथाचतात्‌॥ २३ 
अन्यायका नाम १ | नेप १॥ २१॥ 
अश्रषन्यायकल्पास्ठु देश- 
रूप सबञ्सम्‌- 
न्यायके नाम ५ || अन्नेप १ न्याय २ 

कल्प ३ देशरूप ४ समञ्जस ९ || 
युक्तमोपयिकं लभ्यं भज- 
मानाभिनीतवत ॥ २४ ॥ 
न्याय्यं च निषु पहू- 
न्यायसे जो वस्तुळी जावे उसके नाम 

६ ॥ युक्त १ औपयिक २ लभ्य ३ भज- 

सान ४ || अभिनीत ५ ॥ २४ ॥ न्याय 

६ ॥ ये छः शब्द त्रिलिंग हैं ॥ 
संप्रधारणा उठ समर्थनम्‌ ॥ 
यही उचित है एसे निश्चय करनेके 

नाम २ ॥ सम्प्रधारणा १ समथन २ ॥ 
अववादस्तु निर्देशो निदेशः 
शासनं च सः 
शिष्टिश्चाज्ञा च- 


आज्ञाके नाम ६ ॥ अववाद १ निर्देश 
२ निदेश १ शासन ४ ॥ २५ ॥ 


रिष्ट ९ आज्ञा ६ ॥ 
-संस्था तु सयोदा धारणा 
स्थितिः ॥ 
मय्योदाके नाम ४ ॥ संस्था १ 


॥ २५ ॥ 


(१४८ ) 


Tगोऽपराधो मन्ठुश्व- 

अपराधके नाम ३ || आगस्‌ १ अप- 
राध २ मन्तु ३ ॥ 

-समे तूहानबन्धने ॥ २६॥ 

बन्धनके नाम २ || उद्यान १ बन्धन 
२॥ २९॥ 

द्विपाद्यो द्विगुणो दण्डः- 

|! दूने दण्डका नाम १ ॥ द्विपाय १ ॥ 


भागधेयः करो बलि; ॥ 
करक नाम ३ || भागधय १ कर २ 
) - बलि ९॥ 


घट्टादिदेयं शुल्कोःस्त्रा- 
८ घाटीवगेरहमें | दन याग्य महसूलका 
नाम १ ॥ शुल्क १ ॥ 
प्रात तु प्रदेशनम्‌ ॥२७॥ 
मित्रादिको भेंट वा नजर देनेके नाम 
२ ॥ प्राभत १ प्रदेशन २ || २७ | 
उपायनसुपम्राह्ममुपहारस्त- 
थापदा ॥ 


उपायन १ उपग्राह्य २ उपहार ३ उपदा ४॥ 

यातकाद तु यद्देयं सुदायो 

हरणं च तत्‌ ॥ २८ ॥ 

' दहेज वा भाईवन्धुओंके देनेकी वस्त 
क नाम २॥ सुदाय १ द्रण २॥ २८ ॥ 


ह त्कालस्ठु तदात्व स्यात- 
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राजाका भेंट वा नजर देनेके नाम ४। | 
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[ क्षत्रिय - 
ट घ) | 
वतमानसमयक नास ९ || तत्काळ १ \ 
तदात्व २ | : 
-उत्तरः काल आयालिः ॥ 
आनेवाळे समयका नाम १ आयति १ ॥ 
सांदष्टिक फलं सद्यः 
तुरन्तके फलका ताम १॥सांदष्टिक १ ॥ 
ह 
“उदकः फललुतरम्‌ ॥ २९॥ 
आगेके होनेवालेका नाम १॥उदर्क १॥ 
॥ २९ || 
अदृष्ट वाहितोयादि- क) : 
आग ळगन आर आतद्गाष्टहान अ | 
उत्पातका नाम १ ॥ अदृष्ट १ ॥ | 
“देष्ट स्वपरचऋजम ॥ 
अपन या पराये राज्यसे चौरादिके 
भयका नाम १ ॥ दृष्ट १ ॥ 


मही मुजामहिभय स्वपक्षप्र- 


भवं भयम्‌ ॥ ३० ॥ 
॥. ०३ 


= 


| 


अपने सहायकसे भयका नाम 
अहिभय १ ॥ ३० || 
प्रक्रिया त्वधिकारः स्यात- | 
कानून चढानके नाम २ || प्रक्रिया १ 
अधिकार २ ॥ 
चामरं लु प्रकीर्णकम्‌ ॥ 
वरक नाम २ ॥ चामर १ प्रकीर्णकर। | `= 
नृपासनं यत्तद्वद्वासनं- | 
मणि आदिसे बनीहुई राजगर्द्दाके नाम | 
९ ॥ रपासन १ भद्रासन २॥ | 
3 


_/ “सिंहासन तु तह ॥ ३१ ॥ 
हेम” 
कदाचित्‌ वही राजाके बैठनेका स्थान 
सोनेसे बनाहो तो उसका नाम १॥ सिंहा- 
सन || ३१ ॥ 


छतरीके नाम २ ॥ छत्र १ आ।तपत्र२।| 
राज्स्लु बूपलक्ष्म तत्‌ ॥ 
राजाके छत्रका नाम १॥ नृपलक्ष्मन्‌ १॥ 
भद्रकुस्भः पूर्णकुस्भः- 
भरेघडेके नाम २ ॥ भद्रकुम्भ १ पूर्ण- 
कुम्भ ९ ॥ 
भ्रद्गारः कनकाळुका॥ ३२॥ 
झारी या गडुयेके नाम २ ॥ भृङ्गार १ 
कळकालुका २ ॥ ३२ || 
निवेशः शिबिरं षण्टे- 
| डेराके नाम २ ॥ निवेश १ शिबिर २॥ 
५ उसज्नन तूपरक्षणम्‌ ॥ 
: = पहरेके नाम २ ॥ सजन १ उपरक्षण२।| 
= हस्त्यश्वरथपादातं सेना ङ्गं र्या- 
चत॒ष्टयम्‌॥ ३३॥ 
हाथी घोडा रथ सिपाही इन सत्रका 
नाम १ ॥सेनाङ्ग १ ॥ ३३ ॥ 
दन्ती दन्तावलो हस्ती क्रिर 
दोऽनेकपो द्विपः ॥ मतङ्गजो 
| | गजो नागः कुञ्जरो वारणः करी 
॥ ३४ ॥ इभः स्तम्बेरमः पद्मी- 


क्त छ 


«वन्य 


द्वितीयकाण्ड | 


ज 
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हाथीके नाम १५ ॥ दन्तिन्‌ १ दन्ता- 
वळ २ हस्तिन्‌ ३ द्विरद ४ अनेकप ९ 
दिप ६ मतंगज७ गज ८ नाग ९ कुञ्ञर १ ० 
वारण ११ कारेन्‌ १२॥ १४॥ इभ १३ 
स्तम्बेरम १४ | पञ्चिन्‌ १५ || 

~यूथनाथरुलु यूथपः ॥ 

हायियोंके सिरदार हाथीके नाम २ ॥ 
यूथनाथ १ यूथप २ ॥ 

मदोत्कटो मदकल!- 

मदान्ध हाथीके नाम २ ॥ मदोत्कट 
१ मदकल २ | 

आकलन; करिशावकः ३५॥ 

हाथीके बच्चोंके नाम २ || कळभ १ 
फरिशावक २ ॥ २५ | 

प्रमिन्नो गजितो मत्तः- 

जिसके मद वहता हो उसके नाम २॥ 
प्रभिन्न १ गर्जित २ मत्त ३॥ 

~ ९ _च७ 
-समावुद्रान्तानमंदा ॥ 


वे मदवाळेके नाम २ ॥ उद्वान्त. १ १ 
निमेद २ ॥ Fr | 
हास्तिकं गजता बृन्दे | 
हार्थियोंके समृहके नाम २ ॥ हास्ति- र 
क १ गजता २ ॥ ! 


-करिणी घेहुका वशा ॥२६॥ 
हथिनीके नाम ३ ॥ करिणी १ घेनु- | 
का २ बशा ३ ॥ ३६ ॥ | 


आळ > SHE id र? 
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गण्डः कट?- शीके लिळारके नाचका नाम १ ॥-__ | 


- हार्थाके गाटके नाम २ ॥ गण्ड १ | वाहित्थ १॥ छु 
कट २॥ -प्रालमानमधोऽस्य यत्‌ ॥ 
-मदो दाने- वाहित्थके नीचेका नाम १ | प्रति- 


हाथीके मदके नाम २ ॥ मद १|मान १॥ 


दान २ ॥ आसनं स्कन्यदेशः स्थात- 
-वमथः करशीकरः ॥ हाथीके कन्धेका नाम १ ॥ आसन १॥ 
हाथीकी सँडसे पानी निकळनेके नाम | -पक्चकं बिन्दुजालकम्‌ ॥ ३९ ॥ 
२ ॥ वमथु १ करशीकर २ ॥ हाथीके विन्दुओंका नाम १ ॥ पदाक 


 मुम्भो तु पिण्डा शिरस;- | \ ॥ ९९ ॥ 

हाथीके मस्तकके मांसका नाम १॥| पाश्वभागः पक्षमागः- 

कुम्भ १॥ हाथीकी वगळके नाम २॥पाश्चभाग १ 
तयोर्मध्ये विदुः पुमान्‌॥३७॥ | पक्षमाग २॥ 

दोनों कुम्भके मध्यमे जो खाली रह -दन्तभागस्तु योऽग्रतः॥ | 
है उसका नाम १ ॥ विदु १॥ १७॥| हाथीके आगेके भागका नाम १ ॥ 
अवग्रहो ललाटं स्यात्‌ | दन्तभाग १॥ 


हा्थीके छिलारका नाम १॥ अवग्रह १ | द्वौ पूर्वपश्चाज्जङ्ठा दिदेश गात्रा 3 ` 


इषिका त्वक्षिकूटकम्‌ ॥ | बरे ऋमात्‌ ॥ ४० ॥ हः | 

पके नेत्रोकी गोळाईके नाम २ | हाथीके आगेके जंघादि भागका नाम | 
इपिका १ अक्षिकूठक २ ॥ १ ॥ गात्र १ ॥ हाथीके पछिके भागका 
 अपाङ्गदेशो निर्याणं- नाम १ ॥ अवर १॥ ४०|| 


` उसके निहारनेका नाम १॥ निर्याण १॥ तोत्रं वेणुक- 


“कणमूल तु चूलिका॥३८॥ | चावुककी डंडीके नाम २ ॥ तोत्र १ 
जहां से कान जमते हैं उस | वैणुक 


| 
SR) 
N24 
| 
| 
| 
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“अथ शुङ्खले॥ 
अन्दुकी निगडोऽस्री स्यात- 
हाथीकी जंजीरके नाम ३ ॥ शङ्क १ 
अन्दुक २ निगड ३ ॥ 
-अंक्कुशोऽस्री रराणिः स्त्रि 
याम्‌ ॥ ४१॥ 
अंकुशके नाम २ ॥ अंकुश १ सृणि 
१॥७४१॥ 
द्ष्या कक्ष्या वरचा च- 
हाथीकी कमर बांधनेकी रस्सीके नाम 
३ ॥ दृष्या १ कक्षया २ वस्त्रा ३ ॥ 
-कल्पना सञ्जना समे ॥ 
मालिकके चढनेके वास्ते हाथीको 
तेयारकरनेके नाम २ ॥ कल्पना १ 
सजना २ ॥ 
बेण्यास्तरणं वरणः परिस्तीमः 
कुथो द्योः ॥ ४२॥ 
गद्दी वा झळके नाम ५ ॥ प्रवेणी १ 
आस्तरण २ वर्ण ३ पारिस्तोम४ कुथ ९ 
॥ ४२ ॥ 
वीतं त्वसार हस्त्यश्वे- 
हाथी घोडेका नाम १ ॥ बीत १ ॥ 
-बारी तु गजबन्धनी ।! 
जिस भूमिमें हाथी बांधेजायँ उसका 
-नाम १ ॥वारी १ ॥ 
घोटके वीतितुरगतुरड्भाश्वत॒र 
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ड्रामा! ॥ ४३ ॥ वाजिवाहावे 


गन्धर्व यसेन्धवसत्तयः ॥ 

घोडेके नाम १३ ॥ घोटक १ वीति२ 
तुरग ३ तुरङ्ग ४ अश्व ५ तुरङ्गम ६ ॥ 
॥ ४३॥ वाजिन्‌ ७ बाह ८ अवन्‌ ९ 
गन्धर्व १० हय १ १ सैन्धव १ ९सक्ति१३॥ 
आजानेयाः . कुलीनाः स्युः- 

कुलीन घोडेका नाम १॥ आजानेय १॥ 
-विनीताः साधुवाहिनः॥४४॥ 

सीखहुये घोडेका नाम १ ॥ विनीत 
१॥ ४४॥ 
वनायुजाः पारसीकाः काम्बो- 
जा बाहिका हयाः ॥ 

वनायु देरामें पैदाहुए घोंडेका नाम १ 
वनायुज १ ॥ 

पारसदेशोत्पन्न घोडेका नाम १ ॥ 
पारसीक १ ॥ 

काबुळी घोडेका नाम १॥ बाहिक १॥ 

ययुरश्वाऽवर्मयाय, 

अश्वमेधके इामकणेवाळे घोडेका नाम 
१ ॥ ययु १ ॥ ड 
-जवनस्तु जवाधिकः ॥ ४९ ॥ 

जल्दी चळनेवाळे घोडेका नाम १॥ 
जवन १ ॥ 8९ ॥ 

पृष्ठयः स्थोरी- कक 

लदनेवाले घोडेके नाम २ ॥पृष्य १ 
स्थारिन्‌ २ ॥ 


< 


| rer pro 
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(१५२) अमरकोश भाषवाटीकासपेत। [ क्षत्रिय- 
| -सितः कक: बढ्गितँ इतम्‌ ॥ ४८ ॥ गलयोऽ | 
| उजळे घोडेका नाम-१ | कर्क १ ॥ | सूः पश्च धारा: कक ६ 
| 1 . -शथ्यों बोढा रथस्य थः ॥| घोडेके पांच प्रकारकी चाछोंके नाम 
१ स्थके घोडेका नाम १ ॥ र्थ्य १ ॥ | ५॥आस्कन्दित १ घौरेतक २ रोचेत ३ 
बालः किशोरः- वत्गित ४ छुत ५ ॥ ४८ ॥ 
॥ घोडेके बचेका नाम १ ॥ किशोर !(॥| -घौणा तु प्रोथमख्ियाम्‌ ॥ 
| ~वाम्यश्वा बडबा- घोडेकी नाकका नाम १ ॥ प्रोथ १॥ 
] घोडीके नाम ३ || वामी १ अश्वा २ काविका लानो$खी- | 
ओ- बड़वा ३॥ घोडेकी ळगामके नाम २ || कविका १ 
` -वाडबं गणे ॥ ४६॥ खलीन २ || osc sed 
“हम घोडीके समूहका नाम १॥वाडव १॥४ ६ | -शर्फ छी खुर? पुमान्‌॥४९॥ | 
न्िष्वा्वीनं यदशेन दिनेनेकेन | घोडेके खुरके नाम ३॥ शफ १ खुरर | 


गम्यत ॥ ( क्रुर) ३॥ ४९ || 
_ पीडक एक दिन चलने योग्य मार्गका | पुच्छोऽस्ली लूम लगूले- 
नाम १ ॥ आश्वीन १ ॥ पूंठके नाम३॥पुच्छ १ ठूम२ढांगूल३॥ 
| कश्य ठु मध्यमश्वानां- -वालहस्तश्च बालधिः ॥ | 
है पोडेके मतला नाम (॥कशय १॥| वाळ्सहित पूँछके नाम २ ॥ वालहस्त र 
हेषा हेषा च निःस्वनः ॥४७॥ | १ वालवि २॥ 
त्रिवृपावत्तलुठितौ परावृत्त 
खुहुमुँवि ॥ ५० ॥ 
पृथ्वीमें छोटनेके नाम २ || उपावृत्त ! 
लुठित २॥ ५० | ही. ब 
याने चक्रिणि युद्धार्थे शताङ्गः ` 
न स्यन्दनो रथः ॥ 
10221 | उद्रेक रथके नाम ३ ॥ शताङ्ग ९ i 


निगालस्तु गलोदेशे- 
ओ- चांडक गळका नाम १ || निगाळ १॥ 


AS a0 


अ 


Fe ०... 
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उ पुष्यरथश्चक्ाधानं न 
असा फपुप्यरथश्यद्गयान न 


¬ ˆ संमराय यत ॥ ५९ ॥ 
| सामान्य रथका नाम १ | पुष्यरथ १ ॥ 
| ॥ ५१ ॥ 
उ कर्णीरथः प्रवहणं डयनं च समं 
|| त्रयम्‌॥ 
| ॥ स्त्रियोंकी गार्डीके नाम ३ ॥ कर्णीरथ 


१ प्रवहण २ डय ॥ 
छीबेऽनः शकटोऽस्री स्यात्‌- 
छकडेके नाम २ || अनस्‌ १ शकट२॥ 


उ छ 
मन्त्री कम्बलिवा हकम्‌ २॥ 
गाडीके नाम २ || गन्त्री १ ( गान्त्री ) 
2१ ॥ 90 ॥ 


शिबिका याप्ययान स्यात्‌- 
पाळकीके नामे २ ॥ शिविका १ 

याप्ययान ॥ 

-दोला प्रेंखादिका खियाम्‌ ॥ 


(70095 


4 दोछी वा हिंडोलेके नाम २ ॥ दोळी १ 


भा तु देषवयापघ्रो दीपिचमा- 
ते रथे ॥ ५३ ॥ 

बघेरके चमडेका परदा हो उसके नाम 
; २ ॥ द्वैप १ वैयाघ्र २॥ ५३ ॥ 

4 पाण्डुकम्बलसंवीतः स्यन्दनः 

2 पाण्डुकम्बली ॥ 

पीछे रंगवाले परदेके रथके नाम १ ॥ 
पाण्डुकम्बली १ ॥ 
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ह्वितीयकाण्ड। 


( १५३) 


न््श्म्य्श्््््म्च्य््थ् ्््श््ध्श््च्््््््््््य्््ड 


रथे काम्बलयाओद्ाः 
लादिभिराजूते ॥ ५४७ ॥ 
कम्बल्के परदेवाळे रथका नाम १ ॥ 
काम्बळ १ ॥ ५४ | 
निड दवेषादयः- 
भाषा-हैप आदि शब्द तीनों ढिंगों:में 
होते हैं ॥ 
-रथ्या रथकव्या रथत्रजे ॥ 
रथके समूहके नाम २ ॥ ख्या १ 
रथकव्या २ ॥ 
धू: स्री कीने यानसुखे- 
धूर्रके नाम २ ॥ धुर्‌ १ यानमुखर ॥ 
-स्याद्रथाडरमपस्करः॥५९॥ 
तांगक नाम ९ ॥ खण्थांग १ अपस्कर 
२॥५५॥ 
ऋ रथाङ्ग 
पड्येके नाम २ ॥ चक्र १ रथाङ्ग ९॥ 
-तस्यान्ते नेमिः स्रीस्यात्मधिः 
पुमान्‌ ॥ 
रथकी नेमीके नाम २। नेमि (प्रचि २॥ 
पिण्डिका नाभिः- 
पुठ्ठीकै नाम २॥पिण्डिका १ नाभि२॥ 
-अक्षाप्रकीलकेत दयो- 
रणिः ॥ ९६॥ 
कुठावेका नाम १॥ अणि १॥५६॥ 
रथणुपिर्वरूथो ना- 


कम्बा 
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(१५४) 


लेहे जडेहुये रथके बहारके नाम २॥ 
रथगुत्ति १ वरूथ २ ॥ 
-कूबरस्तु एुगंधरः ॥ 
काठक जुएको बाघनक स्थानक नाम 
२ || कूबर १ युगंधर २ ॥ 
अनुकर्षो दावेधःस्थं- 
सुगनके नाम १ ॥ अनुक १॥ 
-प्रासङ्गो ना थुगाद्युगः॥ ५७ ॥ 
जुएक नाम२॥प्रासंग १ युग ९।।९७॥ 
सब स्याद्वाहनं यान युग्यं पत्र 
चच धोरणम्‌ ॥ 
सवारीके नाम ५ ॥ वाहन १ यान २ 
पत्र ४ वारण ५ ॥ 
परम्परावाहनं यत्तद्वेनी तक- 
मख्ियाम्‌ ॥ ५८ ॥ 
कहार आदि वाहनोंका नाम १ ॥ 
i वैनीतक १ | ९८ ॥ 
आधोरणा हस्तिपका ह- 
स्त्यारोहा निषादिनः ॥ 
हार्थावानके नाम ४ ॥ आधोरण १ 
हस्तिपक २ हस्त्यारोह ३ निषादिन ४ ॥ 
नियन्ता प्राजिता यन्ता सूतः 
क्षत्ता च सारथिः ॥ ५९ ॥ 
सव्येष्ठदक्षिणस्थो च संज्ञा 


 _रथङुट्म्विनः॥ 


युग्य 


रथादिके हॉकनेवालेके नाम ८ ॥ 


अमरकोश भाषाटाकासमत । 


नियन्तृ १ प्राजितृ २ यन्तृ ३ सूत ४ 


[ क्षत्रिय- 


क्षत्त ५ साराथ ६॥ ५९ ॥ सब्यष्ठ ७ 
दक्षिणस्थ ८॥ 
रथिनः स्थन्दनारोहाः- 
रथके ऊपर चढके लडनेत्रालोंके नाम 


२ ॥ रथिन्‌ १ स्यन्दनारोह २ ॥ | 
-अश्वारोहास्तु सादिनः॥६०॥ 
घुडसवारके नाम २ ॥ अश्वारोह १ 
सादिन्‌ २ ॥ ६० ॥ रश 
भटा योधाश्च योद्धार:--७छ- ` ` 
लडनेवालेके नाम ३ ॥ भट १ 
योध २ योद्धू ३ ॥ 
-सेनारक्षास्तु सैनिकाः ॥ 
पहरा देनेत्रालेके नाम २ ॥ सेनारक्ष १ । 
सैनिक २ ॥ । 
सेनायां समवेता ये सेन्यास्ते 
सानकाश्च त ॥ ६१॥ 
सम्पूण सेनाके नाम २ ॥ सैन्य १0 $ 
सेनिक २ ॥ ६१ ॥ 
बलिनो ये सहस्रेण साह- 
स्रास्ते सहमस्यिणः ॥ 
हजार सिपाइयोंके मालिकके नाम २) 
साहस्र १ सहात्निन्‌ २ | | 
परिधिस्थः पारचरः- ८ 
जो फीज रखानेके अर्थ चारों तरफ 


घूमताहै उसके नाम २ ॥ परिधिस्थ १ 
परिचर २ || 
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, '-सेनानीवाहिनीपातेः॥ ६२॥ 
सेनावे। मालिकके नाम २॥सेनाती १ 
वाहिनीपति २॥ ६२ | 
ऋज्ज्युकी वारबाणो$स्त्री- 
योद्भाओंकों युद्धुक्षे समय पहरनेके 
. वस्त्रके नाम २ ॥ कञ्चुक १ वाखाण २॥ 
-घसु मध्ये सकञ्चुकाः ॥ 
बन्नेति तत्सारसनमधिकाडः- 
इसे पहन कर जो योद्धा पट्टी बांधते 
छ “हैं उसके नाम २ ॥ सारसन १ अधि 
नात 25 
| -अथ शीषकम्‌ ॥ ६३ ॥ 
| शीर्षण्यं च शिरस्व्रे- 
टोपके नाम ३ ॥ शीर्षक १ ॥ ६३ ॥ 
| शीपेण्य २ रिस्त्र ३ | 
-अथ ततुचं बम दंशनम्‌ ॥ 
| उरश्छदः कड्कटको जगरः 
क. कवचो५स्त्रियाम्‌ ॥ ६४ ॥ 
छ कवचके नाम ७ ॥ तनुत्र १ वर्मन्‌ २ 
दंराक २ उरछद ४ कड्लूटक ५ जगर 
६ कवच ७ || ६४ ॥ 
| उआजुक्त; प्रतिसुक्तत्व पिन- 
जु द्धश्वापिनद्धवत्‌ ॥ 
है पहिरेहुए कवचके नाम ४॥ आमुक्त १ 
जाके. प्रतिमुक्त २ पिनद्ध २ अपिनद्ध 8 ॥ 
' ` संनद्धो वमतः सञ्जो देशितो 
ठ्यूटकहुट; ॥ ६९ ॥ 
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द्वितायकाण्ड । 
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मंत्रादि कवच धारण किय इुएके 
नाम ५ | संनद्र १ वार्मत २ सञ्ज ३ 
दंरित ४ व्यूढकङ्कट ५ || ६९ ॥ 
त्रिष्वा मुक्ता दयः- 
भाषा ॥ आमुक्त आदि शाब्द तीनों 
ठिंगोमें होतेहे ॥. | 
-वर्मभूतां कावचिकं गणे ॥ 
,कतव्रच धारण करनेवालोंके समूहका 
नाम १ ॥ कावचिक १ ॥ 
पदातियत्तिपदगपादातिकपदा 
जयः ॥ ६६॥ पट्रश्व पदिकश्व- 
पेदळके नाम ७ ॥ पदाति १ पत्ति २ | 
पदग ३ पादातिक ४ पदाजि ५॥६६ ॥ 
पटू ६ पदिक ७॥ 
-अथ पादातं पत्तिसंहतिः॥ 
पैदळसमूहके नाम २ ॥ पांदोत १ 
पत्तिसंहति २॥ 
शस्त्राजीवे काण्डप्रष्ठायुधीया 
मुघिकाः समाः ॥ ६७ ॥ 
जो हथियार बांधकर जीविका करते हैं 
उनके नाम४ ॥ शसत्राजीव १ काण्डपृष्ठ ९ 
आयुधीय ३ आयुधिक ४ ॥ ६७ ॥ 
कृतहस्तः सुप्रयोगाविशिख+ 
कृतपुखवत ॥ | व 
तीरन्दाजके नाम ३ ॥ मृतहस्त १ | 
सुप्रयोगविशिख २ कतपुंख ३॥ 


>“ ळा का 
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र (१५६) अमरकोश भाषाटीकासमेत । [ क्षत्रियं- 
> व ््श्स्फ्न्म्प्य्डडिफप्म्प्पपपकक अप TI SPERETDRS 
Mr YY 

 अपराद्वएषत्कोऽसी लक्ष्याद्य-| चना फलकपाण; स्यात 
, शच्युतसायकः ॥ ६८ ॥ ढाळ वांधनेवाळेके नाम २ || चम्मिन्‌ 
जिसका तीर निशान चूक जाय | १ फलकपाणि २॥ 
` उसका नाम १ ॥ आपराद्रपूषत्क(॥६८॥ | --पताकी बेजयान्तिकः ॥ 
Es धन्वी धडुप्मान्धालुष्को निशान बांधनेवाळेके नाम २ || पता- 


निषङ्गी घनुधरः ॥ 
धनु वा बाण बांधनवाठेके नाम ६ ॥ 
ओ। धत्विन ¦ धनुष्मत्‌ २ धानुष्क ९ निष- 
द्विस्‌ ४ अल्निन्‌ ५ पनुधर ६॥ 
 स्यात्काण्डवांस्तु काण्डीर;- 
केरळ बाण बांधनवालेके नाम २ || 


Ns 


'काण्ड्वत्‌ १ काण्डीर २ ॥ 


 -शक्ताकः शाक्तहातकः॥६९॥ 
 राफ्ते आदिक शल्नधारीके नाम २ ॥ 
शाक्तीक १ राक्तिहेतिक २ ॥ ६९ ॥ 


याष्टरीकपारश्वधिको यष्टि- 
पाश्वंथहेतिको ॥ 
छड्या रखनेवालाका नाम १ || 
` याष्टीक १॥ फरसा बांधनेवालेका नाम १॥ 


मिन्‌ १ मन्थर 


किन्‌ १ वैजयान्तिक २ ॥ 
अडः सहा यश्चाऽलुचरोऽ- 
[भवर समाः ॥ ७९ ॥ 
सहायकके नाम ४ ॥ अनुप्ठव १ 
सहाय 
पुरोगाग्रेसरप्रष्ठाग्रतःसर पुर $-- 
सरा!) पुरो गम; पुरोगामी- 
अग्रगामीके नाम ७ || पुरोग १ अग्रे- 


सर ९ प्रष्ट ९ अप्रतस्सर ४ पुरस्सर ९ 


पुरोगम ९ पुरोगामिन्‌ ७ ॥ 
-मन्दगामी तु मन्थरः ॥ ७२॥ 
घार चढ्नवार्डक नाम २ | मन्दगा- 
॥ ७२ || 
जङ्घालोऽतिजबरुलुल्यो- 
जाद चळनवाळ॑ंक नाम २ ॥ जड्भाल 
१ अतिजव २ || 
जङ्गाकारकजाङ्चिको। 
जा जधाक बढठस जीता है उसके 


नाम २ || जंघाकरिक १ जांघिक २॥ . 


२ अनुचर ३ अभिचर ४ ॥ ७१ = 


8 ॥ 


क 


+ 


न 
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वर्ग ८ ] 


ee 


वेगस चलनवालेके नाम ६।। तरस्विन्‌ १ 

¬ “त्वरित २ वोगिन्‌ ३ प्रजविन्‌ ४ जवन ५ 
जव ६ ॥ ७३॥ 

जय्यी यः शक्यते जेतु- 

जिसे जीतसके उसका नाम १।।जय्य ! || 

-जेयो जेतव्यमात्रके ॥ 

जीतने छायकका नाम १ ॥ जेय १ 
जैत्रस्तु जेता- 

+ जो जीतसके उसके नाम २ ॥ जैत्र १ 
| 0२ ॥ 


RITES SRR 


~ 


-थो गव्छत्यळं विद्विषतः प्रति 
॥ ७४ ॥ सोऽभ्यामिञ्योऽभ्यामि- 


त्रीयोप्यभ्यमित्रीण इत्यपि ॥ 

सामथ्येसे शत्रुओंके संमुख जानेत्राले- 

के नाम २॥ ७४ ॥ अभ्यमित्र्य १ अभ्य- 

" मित्रीय२ अभ्यमित्रीण ३ ॥ 

२ हु ऊजेस्वलः स्यादूजेस्वीय ऊर्जो- 
170 , पस्तशयान्धितः ॥ ७९ ॥ 

पहल्वानके नाम ३ || ऊर्जस्वछ १ 

ऊर्जस्विन्‌ २ ञर्जातिशय ३ ॥ ७५ ॥ 


| 


स्यादुरस्वादुरसिलः- 
: बडीछातीत्राले नाम २॥ उरस्वतू १ 
' _ उरसिछ २ ॥ 
|... -रथिनो रथिको रथी ॥ 


] रथके खामीके नाम ३ ॥ रथिन १ 
_ ४ रथिकरररथिन ३ ॥ 


| | 


द्वितीयकाण्ड। 
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(१०७) 

कामड्राग्यतु कामी न- 

जो अपने मनसे चलता हो उसका 
नाम १ ॥ अनुकार्मान १॥ 
-ह्यत्यन्तीनस्तथा श्शम्‌ ॥७६॥ 

वारम्वार चळनेवाळेका नाम १ ॥ 
अत्यन्तीन १ | ७६ ॥ 

शूरो वीरश्च विक्रान्तः- 

शूरके नाम ३ ॥ शूर १ वीर २ वि 
क्रान्त ३ ॥ 

-जेता जिष्णुश्व जित्वरः ॥ 

जीतनेवालेके नाम ३॥ जेतु १ जिष्णु२ 
जित्वर ३॥ 

सांयुगीनो रणे साडुः- 

युद्धकुशलका नाम १ ॥ सांयुगीन १॥ 
-शस्त्राजीवादयस्धिषु ॥ ७७॥ 

भाषा-शल्लाजीव आदिशब्द्से तीनों 
लिङ्गो में होते हैं ॥ ७७ || 

ध्वजिनी वाहिनी सेना एत- 

नाऽनीकिनी चमू; ॥ वरू- 

थिनी बलं सैन्यं चक्रं चानी- 

कमस्ब्रियाम्‌॥ ७८॥ 

सनाके नाम १ १ ॥ ध्वजिनी १ वाहि- 
नी २ सेना ३ ॥ पृतना ४ अनीकिनी ९ 
चमू ६ वरूथिनी ७ बळ ८ सैन्य ९ चक्र 
१० अर्नाक "१ १ ॥ ७८ ॥ 

व्यूहस्तु बलविन्यास;- 


ह 
Pro Oe 
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( १५८) अमरकोश भाषाटीकासमेल । [ क्षत्रिय- 


RRO, ESE 


सेताकी रचनाके नाम २ ॥ व्यूह १ | पच्यङ्गैस्तरिशणैः सवैः क्रमादात | 
चळाव्रिन्यास २ ॥ ख्या यथोतरम्‌ ॥ ८० ॥ सेना- | 
-मैदा दुण्डादयो युघि ॥ | मुखं गुल्मगणो वाहिनी एतना- 
सेनाकी स्चनाके अनेकभेद १ ॥ दण्ड | चमूः ॥ अनीकिनी - 
इत्यादि ॥ ये चक्र, मयूर, कमळ आदिक | क्रमसे तिगुने पात्ति ( पैद्छों ) के नाम ३ र 


DE ~ ld 


न्यू ह ॥ ८० ॥ तीन पत्ति ( पेदलों ) का 
प्रत्यासारो व्यूहपाप्णः नाम ) ॥ सेनामुख १ ( तीन सेनामुखका 
व्यूहुक पाछिके नाम २ ॥ प्रत्यासार १ | नाम ) गुल्म १ ॥ { तीन गुल्मका नाम ) 


ह ` व्यूहपार्षि २॥ गण १ ॥ ( तीन गणका नाम ) डर 
- सेन्यपृछे प्रतिग्रहः॥ ७९ ॥ | वाहिनी १ ॥ ( तीन वाहिनीका नाम_)--३-_. ` < 

न ` फौजके पीछेके नाम २ ॥ सैन्यपृष्ठ १ | पुतना १ ॥ ( तीन पृतनाका नास) चमू 

प्रतिग्रह २॥ ७९ ॥ । १॥ ( तीन चमूका नाम ) अनीकिनी १॥ 

एकेभैकरथा उ्यश्वा पत्तिः पश्च | -दशानीकिन्यक्षोहिणी- 

/ पदातिका॥ दरा अनीकिनीका नाम १ ॥ अक्षी- । 

जिसमें हाथी १ रथ १ घोडे ३ पैदल | हिणी १ ॥ | 


[aS 


_ ६ हों उस सेनाका नाम! ॥ पात्ति १ ॥ $ Frans 
अक्षोहिणी आदि सेनाका प्रमाण । न 
के 2 - | 


। विहिन 


ग्ण 


| चमू अनीकिनी अक्षौहिणी त | 

| २७ | ८१ पिन ॥ री ` | २७ | ८१ | २४३ | ७२९ | २१८० | २१८७०. २: 1३४३ ७३९ २१८६ २१८७ | २१८७० | | 
[RS | 2 २६२ २२२१८७ ६५६१ | ६५६१०| | 
आ ४०५ | १२५५| ६४५] १०९,३५ |१०२३५० 1 


-विपच्याँ विपदापदो ॥ 25 
| वैपात्तिके नाम ३ || विपत्ति १ विपद्‌ .* 
| २ आपद्‌ ३ || 


आउध ठु प्रहरण शस्त्रमस्त्रम- 


१ 
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द्रितीयकाण्ड। 


(१५९ ) 


. हथियारके नाम ४ || आयुध १ प्रह- 
-.. “रण २ आस्तर ३ अत्न ४ || 
-अथास्छ्रियो ॥ ८२॥ 
धतुश्चापो धन्बशरासनकोद- 
ण्डकामुकम्‌ ॥ इष्वासोऽपि- 
घनुषके नाम ७ || ८२ ॥ धनुस्‌ १ 
चाप २ धन्वन्‌ ३ शरासन ४ कोदण्ड ५ 
कामुक ६ इष्वास ७ | 
% -अथ कर्णस्य कालपृष्ठं शरा- 
_ | _जसनम्‌॥ ८३॥ 
राजा कणके घनुषका नाम १ ॥काल- 
पुष्ठ १ ॥ ८३॥ 
कपिध्वजस्य गाण्डीवगाण्डिवो 
पुंनएुंसको ॥ 


अज्जुनके धनुषका नाम २ ॥ गाण्डीव 
१ गाण्डिव २ | 
bn कोटिरस्याटनी- 
“ण ~ घनुपके दोनों कोनोंके नाम २ ॥ कोटि 
१ १ अटनी २ ॥ 


गोधातले ज्याघातवा र णे८ ४ ॥ 
न्यमडेके दस्तानोके नाम २ ॥ गोधा 
१ तल २॥ ८४ ॥ 
लस्तकस्त छनुमध्य- 
भे घचनषक मध्यभागका नाम १ ॥ 
| लस्तक १ ॥ 
-म्रौर्वी ज्या शिञ्जिनी गुणः ॥ 
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घनुषकी प्रत्यञ्चाके नाम ४ ॥ मोती १ 


ज्या २ शित्रिनी ३ गुण ४ | 


स्यासत्या ली हमा लीटमित्या - 
दि स्थानपञ्चकम्‌ ॥ ८५ ॥ 

घनुपवारथाक आसनावशपका नाम 
२ ॥ प्रत्याळीढ १ आलीढ २ इत्यादि 
पांचस्थान || ८५ | 

लक्ष लक्ष्यं शरव्यं च- 

निशानेके नाम ३ || छक्ष १ लक्ष्य २ 
श्रव्य ३ || 

-शराभ्यास उपा 

बाणछोडनेके अम्यासके नाम ॥ २ ॥ 
शराभ्यास १ उपासन २॥ 
पृषत्कबाणविशिखा अजिह्मग- 
खगाशुगाः॥८६। कलम्बमा गे - 
णशराः पत्री रोप इषुद्रेयोः ॥ _ 

बाणके नाम १२ ॥ प्रपत्क १ बाण 
२ विशिख ३ अजिह्मण ४ खग ५ आशुग 
६ ॥ ८६ ॥ कळम्ब ७ मार्गण ८ शर ९ 
पत्रिन्‌ १० रोप ११ इषु १२॥ 

प्रश्वेडनास्तु नाराचाः 

ळोहेके तीरके नाम २ ॥ प्रश्‍वेडन १ 

नाराच २ ॥ 

“पक्षी वाजः- 

बाणके पक्षके नाम २ ॥ पक्ष १वाज २॥ 

-च्रिषूत्तरे ॥ ८9॥ 
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(१६०) अमरकोश भाषाटीकासमेत । [क्षत्रि- | 
म्‌ | 
- अर्थ || ढित्तकपर्यत सव शब्द तीनों | ढाङकी मृठका नाम १॥|संग्राह १॥९ ०. | 
ठिंगोमे होते हैं॥ ८७॥ दुघणो मुहरधनो-- 2 
निरस्तः माहिते बाणे- मुद्ररके नाम ३॥इघण १ मुहर रघन १ : | 
छोंडूहुये वाणका नाम १ ॥ निरस्त !। | -स्यादीली करवालिका ॥ £ 
-विषाक्ते दिग्धालिप्तको ॥ गुप्तीके नाम२।। ईली १ करवालिका २॥ + 
विषयुक्त वाणके नाम ३ ॥ त्रिपाक्त १| भिन्दिपालः लुगस्तुल्यो- | 
दिग्ध २ छिप्तक ३ ॥ गोफनके नाम २|| भेन्दिपाळ १ सृग २॥ 
लूणोपासङ्गतणीरनिषङ्गा इथु- | =परिधः परिघातिनः॥ ९१ ॥ | 
भिद्वयोः ॥ ८८ ॥ तूण्यां- परिषके नाम २॥ परिघ १ पारखा- रु 
तस्कसके नाम ६ ॥ तृण १ उपासंग | तिन्‌ २॥ ९१ ॥ सा च्छु | 
तूणीर१निपङ्ग४ इषुवि ॥८८॥तूणी १॥ | द्वयोः कुठारः स्वाणातः पर- | 
खड़े छ निख्रिशचन्द्रहासासि- | शश्च पर्व ॥ 
रिष्टयशीकोक्षेयको मण्डलाग्र; | कुहाडाकेनाम ४ || कुठार १ खधिति ! 
करवालः कृपाणवत्‌ ॥ ८९ ॥ | २ परशु ३ परश्वध ४ || | 
तठबारके नाम ९ ॥ खड़ १ निल्चिश | स्याच्छख्जी चासिपुत्री च छुरि- | 
१ चन्रहास २ असि ४ रष्टि ५ कौक्षे- ळा चासिघेत॒का ॥ ९२ ॥ j 
यक ६ मण्डळाप्र ७ करवाल ८ कृपाण ९ छुरीके नाम ४ ॥ शास्त्री १ असिपुत्री . न 
॥ ८९ ॥ २ छुरिका ३ असिधेनुका ४ ॥ ९२॥ किन: 
त्सरुः खड़ादिसुष्टो स्मात-। वा पसि शल्य शङ्कनी- /. 
त्वारआदिकी मूठका नाम१॥त्सरु१॥ | बर्छके नाम २॥ शल्य १ रु २ ॥ प 
"मेखला तन्निबन्धनम्‌॥ सवला तोसरो5खियाम- i 
हि गा ९ सिके नाम ९ ॥ समैठा १ तोमरर॥ * ।! 
` फलकोऽल्ली फल यर्ने- प्रासस्तु कुम्तः _ 
ढाढक नाम १॥ फलक १ फळ २ ठक नाम २ || प्रास १ कुन्त आता * 
चमन्‌ ३ ॥ 
संग्राहो <० "काणस्तु स्त्रयः पाइ्याश्चि- 


ग्राही छुष्टिरस्य यः ॥९०॥ 


Dm ESSE __ ॥ FU 


काटयः ॥ ९३॥ 
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# वि 
॥ 


चकुः 


Ee 
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द्वितीयकाण्ड । 


(१६१) 


खड्डादिकी नोंकके नाम ४ ॥ कोण १ 
४ पाठि २ अश्रि ३ कोटि ४॥ ९३॥ 
सर्वाभिसारः सर्वोधः सर्व- 
सन्नहनाथकः ॥ 
सनाका तयाराक न 


३ ॥ सवाभि- 
सार १ सवाध २ सत्रेसनहन ॥ 
लोहाभसारो5खभता राज्ञां 
नीराजनांविधिः ॥ ९४ ॥, 
महानवर्माके पहिले छडाईके निमित्त 


“= राजाओंके शल्ग एजनेका नाम १ ॥ लोहा- 


भिसार १ ॥ ९४ ॥ 
यत्सेनयाभिगमनमरो तदु- 
मिषेणनम्‌ ॥ 
शत्रुके ऊपर सेना चढनेका नाम १ ॥ 
आभिषेणन १ ॥ 
याता ब्रज्याऽभिनिर्याणं 
प्रस्थान गमनं गमः॥ ९५॥ 


>” जलनंके नाम ६ ॥ यात्रा १ व्रज्या २ 


अभिनियीण ३ प्रस्थान ४ गमन ५ 
गम ६ ॥ ९५॥ 
स्यादासारः असरणं- 
सेनाके फेळनके नाम २ || आसार १ 


__ प्रसरण २॥ 
mn 


-प्रचक्रं चलिताथेकम्‌ ॥ 

चढीहुई सेनाके नाम २ ॥ प्रचक्र १ 
चढ्ति २ ॥ 
११ 
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आहितान्भ्रत्यभीतक्ष्य रणे 
यानमाभक्रमः ॥ ९६॥ 
निडर होकर रात्रुपर चढाईका नाम 
१ ॥ अभिक्रम १ ॥ ९६ ॥ 
वेतालिका बोधकराः- 
प्रातःकाळके राजाके जगानेवालोंके 
नाम २ ॥ वेताठिक १ बोधकर २ 
-चाक्रका वाण्डक्ाऽथकाः॥ 
वडियाळीके नाम २ || चाक्रिक १ 
घाण्टिक २ ॥ 
स्युमी गधास्तु मगधाः- 
राजाका वंश वर्णन करनेतालोंके नाम 
२ ॥ मागध १॥ मगध २ || 
-बन्दिनः स्ठुतिपाठकाः॥९७॥ 


भाटके नाम २ ॥ वन्दिन्‌ १ स्तुतिः 
पाठक २ ॥ ९७ ॥ 
संशक्तकास्ठ॒ समयात्सङग्रा- 


मादनिवार्तिनः ॥ 
शपथ खाकर युद्रमें पीठ न देनेवा- 
लेका नाम १ ॥ संशप्तक १ ॥ 


रेणद् यो! स्त्रियां धूलिः पांखुना 


न द्वयो रजः ॥ ९८॥ 

धूलिके नाम ४ ॥ रेणु १ ध्रूलि २ 
पांसु ३ रजस्‌ ४ ॥ ९८ ॥ 

चूर्ण क्षोद्‌ः- 

चूनके नाम २॥ चूर्ण १ क्षोद २॥ 


rN I RET ः २7 
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( १६२) 
-समुत्पिञ्चपिश्जलो भ्षशमा कुले 
कुछानक नाम २ ॥ ससुत्पिज्ञ १ 
पिञ्जल २॥ 
पताका वेजयन्ती स्यात्केतनं 
ध्वजमस्त्रियाम्‌ ॥ ९९ ॥ 
झंडेक नाम ४ || पताका १ वैज 
यन्ती २ केतन ३ ध्वज ४ || ९९ || 
सा वीराशंसन युद्धभूमिया5 
तिभयप्रदा ॥ 
भयकर युद्धक स्थानका नाम १ ॥ 
वीराशंसन १ ॥ 
अह पूवमहं पूवमित्यहेपू- 
विका खियाम्‌ ॥ १०० ॥ 
जिसम वार कहे कि, हम पहले लड़ेंगे 
हम पहले ळंडेग उस छडाईका नाम १ 
अहंपूर्विका १ || १०० || 
आहोपुरुषिका दर्पाद्या 
स्यात्संभावनात्मनि ॥ 
जिसमें कहें कि हम पुरुष हैं हमही 
छडेंगे उसका नाम १॥ आहोपुरुषिका १॥ 
अहमहामकातुसास्यात्परः 
सपरं योभवत्यहङ्कारः १०१॥ 
आपसक इस कहनको कि, हम शक्त 
| हे हम छड सक्तेहै उसका नाम १ || अह- 
| महामेका १ | १-०१ | 


द्रविणं तरःसहोबलशो- 


|] 
|| 


1 
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अमरकाश भाषाटाकासमत। 


[ क्षत्रिय- 
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याणि स्थाम शुष्मं च ॥ 
शक्तिःपराक्रमः प्राणः श्र 
परात्रामक नाम १० | द्रविण १ 
तरस्‌ २ सहस्‌ ३ बल ४ शीथ ६ 
स्थामन्‌ दै शुष्मन्‌ ७ शक्ति ८ पराक्रम ९ - 
प्राण १० ॥ 
गवक्रमस्त्वातशाक्तता ॥१०२॥ 
आतेपराक्रमके नाम २ ॥ विक्रम १ 
आतशाक्तता ९२ ॥ १०२ ॥ 
वारपान तु यत्पान ब्त” - 
भाविनि वा रणे ॥ 
छडनेके निमित्त पहले या पीछे नसा 
खाने पीनेका नाम १ | वीरपान १॥ ' 
सुद्धमायोधन जन्यं प्रथनं प्रवि- 
दारणम्‌ १०३॥ मुधमास्कन्दनं 
सङख्य समाक साम्पराय- 
कम्‌ ॥ आख्यां समरानाक-” 
रणाः कलहबिग्रहौ ॥ १०४ ॥ 
सप्रहारानसपातकलिसंस्फो- 
टसयुगाः ॥ अभ्यामदसमाघा- 
तसग्रामाभ्यागमाहवाः ०५॥ 
समुदाय स्त्रय! संयत्समित्या- 
जिसमिद्युधः ॥ या 
युद्धक नाप ३१ | युद्ध १ आयोधन २ 
जन्य ३ प्रधन ४ प्रविदारण ५॥ १०३॥ |. 


गधे ६ आस्कन्दन ७ सहुय ८ समीक९ 


[[ 


त्र 
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चड मयररसतापकण्पपलणरजयतडरर्ण्लश्पडःवापकष्स्यकट्पयााापकराणारप्डाड५ 


-साम्परायिक १० समर ११ अनीक १२ 


रण १३ कलह १४ विग्रह १५॥ १०४॥ 
सम्प्रहार १६ आभिसम्पात १७ कलि १८ 
संस्फोट १ ९संयुग२ ० अभ्यामदे २१ समा- 
घात २२ संग्राम २३ अभ्यागम २४आहव 
२५ ॥ १०५ | समुदाय २६ संयत्‌ २७. 
समिति२८आजि२९समित्‌३०युध्‌ ३१॥ 
नियुद्धं बाहुसुद्धे स्यात- 
भुजाके युद्रके नाम २ || नियुद्ध १ 


_चाहुयुद्ध २ ॥ 


-हुमुले रणसंकुले ॥ १०६॥ 

घोरसंग्रामका नाम १ ॥ तुसुळ १ ॥ 
॥ १०६ ॥ 

क्ष्वेडा ठु सिंहनादः स्यात- 

वीरोक गजेनेके नाम २ ॥ क्ष्वेडा १ 
सिहनाद २ ॥ 

-करिणां घटना घटा ॥ 

हाथियोंके समूहकाशनाम २ ॥ घटना 
१ घटा २ || 

Ee योधसंरावः- 

युद्रके शब्दका नाम १॥ क्रन्दन १॥ 
-बुंदितं करिगाजतम्‌ ॥१०७॥ 

हाथीके शब्दका नाम १ ॥बंहित १ ॥ 
॥ १०७॥ 

विस्फारो धनुषः स्वानः- 

घबुषके शब्दका नाम १ ॥ विस्फार १॥ 


द्रतासकाण्ड । 


(१६३) 


-पटहाडम्बरो समो ॥ 
नगाडेके शब्दके नाम २ || पटह १ 
आडम्बर २ || 
प्रसभं बलात्कारी हठः- 
हठके नाम ३ ॥ प्रसम १ बलात्कार 
हठ ३ ॥ 
-अथ स्खलितं छलम्‌ ॥ १०८॥ 
घोखादेनेके नाम २॥ स्खलित १ 
छळ २ || १०८॥ 
अजन्य क्वीबमुत्पात उपसगेः 
समं त्रयम्‌ ॥ 
उत्पातके नाम ३ ॥ अजन्य १ 
उत्पात २ उपसगे ३ ॥ 
मूर्च्छा तु कश्मलं मोहोपि- 
मूच्छीके नाम ३ || मूच्छी १ कश्मछ २ 
मोह ३ ॥ 
-अवमदेस्लु पीडनम्‌॥ १०९॥ 
देशादिको उपद्रव देनेके नाम २ ॥ 
अवमर्दे १ पीडन २॥ १०९ ॥ 
अभ्यवस्कन्दन त्वभ्यासादन- 
धोखसे दबाळेनेके नाम २ ॥ अभ्यब 
स्कन्दन १ अभ्यासादन २ ॥ 
-विजयो जयः ॥ 
जीतके नाम २॥ विजय १ जय २॥ 
घेरशुद्धिः प्रतीका वैरनिर्या- 
तनंचसा॥११०॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


दम 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अमरकोश भाषाटीकासमेत । [ क्षत्रिय - 


(१६४) 


वेर दूरकरनक नाम ३ ॥ वेरशुद्रे १ 
प्रताकार २ वेरनियातन ३॥ ११० ॥ 
प्रद्रा वोहावसन्द्रावसन्दावा 
बिद्रबो द्रवः ॥ अपक्रमोऽ 
पयानं च- 
पलायन ( भागने ) के नाम ८॥ 
प्रद्राव १ उद्दाव २ संद्राव ३ संदाव ४ 
विद्रव ९ द्रव ६ अपत्रम ७ अपयान ८॥ 
[ -रणेभङ्गः पराजयः १९१॥ 
हारक नाम २ ॥ रणेभङ्ग १ परा- 
जय २॥ १११ ॥ 
. पराजितपराभूतो- 
हारहुएक नाम २ ॥ पराजित १ परा- 
एः ` | र: 
-त्रिषु नष्टतिरोहितो ॥ 
छिपेहुएक नाम २ ॥ नष्ट १ तिरे- 
हित २ ॥ 
म्रमापणं निबर्हणं निकारणं वि 
शारणम्‌ ॥ ११२ ॥ प्रवासनं प- 
रासनं निषूदनं नाहे सनम्‌ ॥ 
निवासनं संज्ञपनं निर्मन्थनम- 
पासनम्‌ ॥ ११३ ॥ निस्तर्हणं 
निहननं क्षणनं पारवजेनम्‌ ॥ 
पणं विशसनं मारणं प्र- 
तिघातनम्‌ ॥ ११४ ॥ उद्वास 
' नमथनक्रथनोज्जासनानि 


न्माथवधा आप॥ ११९ ॥ 


मारनेक नाम ३० | प्रमापण १ नि-. 


बहेण२निकारण ३ विशारण४॥ ११२ ॥ 
प्रवासन ५ परासन ६ निषूदन ७ निहिं- 
सन ८ निर्वासन ९ संज्ञपन १० निग्रे- 
न्थन १ १ अपासन १२॥ १ १३ | नि- 
्तर्हण १३ निहनन १४ क्षणन १६ 
परिवजेन १६ निर्वापण १७ विशसन १ ८ 
मारण १९ प्रतिघातन २० 
उद्वासन २१ प्रमथन २२ क्रथन २३ 
उज्ञासन २४ आळम्भ २५ पिज्ञ २६ 
विशर २७ ॥ घात २८ उन्माथ २९ 
वध ३० || ११५॥ 
स्यात्पश्वचता कालधर्मो -दिष्टा- 
न्तः प्रळयोऽत्ययः ॥ अन्ता 
नाशो द्वयोमृत्युमरणं निधनोऽ 
स्त्रियाम्‌ ॥ ११६॥ 

मृत्युके नाम १० || पञ्चता १ काळ- 
धमे २ दिष्टान्त ३ प्रलय ४ अत्यय ९ 

अन्त ६ नाश ७ मृत्यु ८ मरण ९, 
निधन १०॥ ११६॥ 
परासुप्राप्तपच्वत्वपरेतभेतसंस्थि 
ताः ॥ मृतप्रमीतो त्रिष्वेते- 

मृत्युको प्राप्तहयेके नाम ७ ॥ परास 
१ प्रात्तप्चत्व २ परेत ३ प्रेत ४ संस्थित 
मृत ६ प्रमीत ७॥ 
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वर्ग ९, ] 
“चिता चित्या चितिः स्त्रि 
थाम्‌ ॥ ११७॥ 

चिताके नाम ३ ॥ चिता १ चित्या२ 
चिति ३॥ ११७ ॥ 
कबन्धोऽस्त्री क्रियाउुक्तमपम्ह 
धेकलेवरम्‌ ॥ 

शिररहित चेष्टाकरनेवाळे शरीरके नाम 
१ कबन्ध १ ॥ 

श्मशानं स्यात्पिठबनं- 


४ 


` श्मशानके नाम २ ॥ स्मशान १ 


पितृवन २ ॥ 
~कुणपः शवमस्त्रियाम्‌। ११८॥ 
मुदेके नाम २॥ कुणप १ शव २॥ 
॥ ११८॥ 
प्रश्नहो प्महों बन्द्यां- 
कैदीके नाम ३ प्रग्रह १ उपग्रह २ 
> बन्दी ३ ॥ 
को -कारास्याइन्वनालये ॥ 
जेलखानेके नाम १ ॥ कारा १ ॥ 
पुंसि भूम्न्यसवः प्राणाश्चेवं- 
` प्राणके नाम २ ॥ असु १ प्राण-२॥ 
~-जीवोऽसुधारणम्‌ ॥ ११९ ॥ 
जीवके नाम २॥ जीव १ असुधा- 
-रण २॥ ११९॥ 
आयुर्जी वितकाल$- 
आयुके नाम १ ॥ आयुस्‌ १॥ 


द्वितीयकाण्ड । 


-ना जीवाठुर्जीवनोषधम्‌ ॥ 
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मृतसंजीविनी बूर्टाके नाम २ ॥ जीवातु 
१ जीवनौषध २ ॥ 
इति क्षत्रियवगेः || ८॥ 
अथ वेश्यवगेः ९. 
ऊरव्या ऊरूजा अया वेश्या 
भूमिस्पृशो विशः । 
वैद्यके नाम ६॥ ऊख्य १ ऊरुज २ 
अर्य ३ वैश्य ४ सूमिस्पृकू विश ६ ॥ 
आजीवो जीविका वाती डः 
त्तिवेतेनजीवने ॥ १ ॥ 
जीविकाके नाम ६ ॥ आजीव १ 
जीविका २ वात्ती ३ वृत्ति ४ वत्तेन ९ 
जीवन ६ ॥ १ ॥ 
ख्वियां कृषिः पाशुपाल्यं वाः 
णिज्यं चेति वृत्तयः ॥ 
जीविकाके भेद ३ ॥ ( खेती कर- 
नेका नाम ) कृषि १ ॥ ( पशुपाळनका 
नाम ) पाझुपाल्य २ ॥ ( व्यापारका 
नाम ) वाणिज्य ३॥ ये तीनों वैश्य- 
बृत्ति हैं ॥ 
सेवा चर्वात्ति- . 
परसेवाके नाम २ ॥ सेवा १ 
श्ववृत्ति २ ॥ 
-अनृतं कृषिः- 
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खेर्ताके नाम २ ॥ अदत १ कृषिर ॥ 
-उञ्छाशिलं त्वतम्‌ ॥ २ ॥ 
उञ्छट्त्तिके नाम ३ ॥ उञ्छ ९ 
शिळ २ ऋत ३॥ २॥ 
है यांचितायाचितयोरयथास- 
डख्यं मृतास्ते ॥ 
मांगनेसे प्राप्तहुई वस्तुका नाम १ ॥ 


. मृत १ ॥ विनामांगे प्राप्तहई वस्तुका नाम 


१ ॥ अमृत १ ॥ 
सत्यानृतं वणिग्भावः स्यात- 
जा व्यापारके नाम २ ॥ सत्यानत १ 
वणिग्भाव २ ॥ 
-ऋणं पयुंदश्वनम्‌॥ ३ ॥ 
लद्धार 1- 
` कजेके नाम ३ || ऋण १ पर्युदञ्चन 
३२ ॥ ३ | उद्धार ३॥ 
-अर्थप्रयोगस्तु कुसीदं बाद्वि- 
जीविका ॥ 
व्याजके नाम .३ | अर्थप्रयोग १ 
कुसीद २ ब्रद्धिजीविका ३ ॥ 
याच्ञयात्तं याचितर्क॑- 
मांगनेकी वस्तुका नाम १॥।याचितक १॥ 
-निमयादापामित्यकम्‌ ॥ ४ ॥ 
वायदेपर लीहुई वस्तुका नाम १ ॥ 
आपमियक १ ॥ ४ ॥ 
उत्तमर्णाधमणों द्वौ प्रयोक्तग्रा- 
हको क्रमात ॥ 


अमरकोश भाषाटीकासमेत । [ वैश्य- 


CPT 


ऋण देनेवालेका नाम १ ॥ उत्तमणे ` 
१॥ऋणके लेनेवालेका नाम १॥अधमर्ण? 
कुसीदिको वार्धुषिको वृद्धचा- 
जीवश्च वार्धुषिः ॥ ५ ॥ 

व्याजसे जीनेवाळेके नाम ४ । कुसी 
दिक १ वाधुषिक २ वृद्धबाजीव . ३ 
वार्धुषि ४ ॥ ९ ॥ 
क्षेत्राजीबः कर्षकश्च कृषिकश्च 
कूषीबलः॥ 

किसानके नाम ४ ॥ क्षेत्राजीब १ 
कैक २ क्षिक ३ कृषीवल ४ || 


छ, 
॥ 


| 
> 
~ 


"फेः 


क्षेत्र ब्रेहेयशालेयं ब्रीहिशाल्यु- . 


द्ववोचितम्‌ ॥ ६॥ 

वीहि होनेके योग्य खेतका नाम १ || 
ब्रेहेय १ ॥ 

धानके खेतका नाम १ || शाळेय १|| ६॥ 


यव्यं यवक्यं षष्टिक्यं यवादि- . 


भवनं हि यत्‌ ॥ 

जौके खेतका नाम १ || यव्य १॥ छोटे 
जौके खेतका नाम १ ॥ यवक्य १ ॥ 
साठीके खेतका नाम १ || षष्टिक्य १ ॥ 
तिल्यं तेलीनवन्माषोमाणुभ- 
ङ्गाद्विरूपता ॥ ७॥ 
तिळके खेतके नाम २ ॥ तिल्य १ 
तलीन २ ॥ उरद होनेवालेके नाम २ || 
माष्य १ माषीण २ || अळसी होनेवालेके 
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वर्ग ९ ] द्वितीयकाण्ड। ` ( १६७) 


जिसमें द्रोण ( १०२४ ) तोला धान- 
बोया जाय उस खेतका नाम १ ॥ 
द्रौणिक १॥ आढक ( २५६ ) तोला 
भर वालेका नाम १ ॥ आढकिक १आदि ।। 
खारीवापस्तु खारीकः- 
जिसमें खारी (४ द्रोण अथीत्‌४ ०९६ 
तोळे ) भर अन्न बोया जाय उसका नाम || 
१॥ खारीक १॥ 
-उत्तमणाँद्यख्िपु ॥ १०॥ 
उत्तमणीदि शब्द तीनों छिङ्गमे 
हात ह॥ १०॥ 
पुनपुंसकयो वप्रः केदारः क्षत्रम्‌ 
खेतके नाम ३॥बप्र १ केदार २ क्षेत्र ३॥ 
-अस्य तु ॥ 
केदारकं स्यात्कैदाय क्षेत्रं कदा- 
रिकं गणे ॥ ११॥ | 
खेतके समूहके नाम ४ ॥ केदारक १ 
केदार्य २ क्षेत्र ३ कैदारिक ४ ॥ ११ ॥ 
लोष्टानि लेष्टबः पुसि- 
ढेलेके नाम २ ॥ लोष्ट १ लेष्टु २ ॥ 
-कोटिशो लोष्टभेदनः ॥ 
मूंगरीके नाम रे ॥ काटेश १ लाष्ट- 
भेदन २ ॥ 
प्राजनं तोदनं तोत्र- 
1. ( लाठी, चाबुक आदि ) के नाम 
३ ॥ प्राजन १ तोदन २ तोत्र ३ ॥ 


नाम २ || उम्य १ औमीन २ ॥ अणुके 


बीन २॥ भंग ( ताग ) हानवाळंक नाम 
| भंग्य १ भंगीन २॥ ७ ॥ 
मौ द्रीनकोद्रवीणादिशेषधा- 
न्योद्ववक्षमम्‌ ॥ 
मूगहोनेवालेका नाम १ ॥ मोद्गीन १॥ 
कोंदो होनेवाळे खेतका नाम १ ॥ क्रोद्रवीण 


DADS 


१ ॥ चणेहानवालं खतका नाम १॥ चाण 


गोधूमीन १ इत्यादि ॥ 

बीजाकृतं तूतकृष्टं- 

बीज बोनेका नाम १ ॥ बीजाकृत १॥ 
-सीत्यं कृष्टं च हल्यबत्‌ ॥ ८ ॥ 

जोतेहुए्‌ खेतके नाम ३ ॥ सीत्य १ 
कप २ हल्य ३॥ ८ ॥ 
त्रिगुणाकृतं ततीसाकत॑ न्रिह- 
ह्यं च्रिसीत्यमपि तस्मिन्‌ ॥ 

तीनवार जुतेहुये खेतके नाम ४ ॥ 
त्रिगुणाक्कत १ तृतीयाकृत २ त्रिहल्य ३ 
त्रिसीत्य ४ ॥ नि 
डिशणाकृते तु सव पूव शम्बा- 
कृतमपीह ॥९॥ 

दोबार जुतेहुयेके नाम ४॥ द्विगुणाकृत १ 
द्वितीयाकृत २ द्विहत्य ३ द्विसीय ४॥॥९॥ 
द्रोणाढकादिवापादा द्राणि- 
काढाकेकादयः ॥ 
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(१६८) 


अमरकोश भाषाटीकासमेत । 


-खानत्रमवदारणे॥ १२ ॥ 

कुदालके नाम २ ॥ खनित्रे १ | 
रण २॥ १२॥ 

दात्रं लवित्रम्‌- 

खुरपा फावडा आदिके नाम २ दात्र १ 
लवित्र २ || 


-आबन्धा यात्र याक्गम्‌- 
नाथक नाम ३।| आवन्ध १ योत्र २ योक्ऋ ३। 
अआथा फलम्‌ ॥ 
निरीशं कुटकं फालः कृषकः 
फाळ अर्थात्‌ हलके नीचे लगेहुऐ 
लोहेके नाम ५ || फळ १ निरीश २ कटक 
३ फाल ४ कृषक ५] २ 
-लाङ्गलं हुलम्‌ ॥ १ 
गोदारणं च सीरः 
दके नाम ४ || ढाङ्गठ १ हळ २॥| 
(३ ॥ गोदारण ३ सीर 9 || 
-अथ शम्यास्त्री युगकालकः॥ 
स॑छ ( सिमळ ) के नाम २ ॥ शम्या १ 
युगकीळक २ || 
“पा लाङ्गलदण्डः स्यात्‌- 
हलस ( हाळ ) के नाम २ ॥ दषा १ 
खाङ्गखदण्ड २ || 
_ साता लाङ्गलपद्धतिः॥ १४॥ 
- हिकका रखा (खूड ) के नाम२॥सीता 
१ लाङ्गलपद्धति २॥ १४ ॥ 


पास माघः खलेदार न्यस्तं | 
यत्पश्ुबन्धने ॥ > 
जो धान्यगदनकरनेके स्थान अथीतू 
पेरमें गाडेहुये पशु बांधनके खुंटे ( मेढ ) 
के नाम २ ॥ मोधि १ खलेदारु २ || मर 
आशुत्रीहिः पाटलः स्यात्‌- 
सट्टी ( धान ) के नाम ३ ॥ १ 
ब्रीहि २ पाटळ ३ || | 
-शितशूकयवो समो ॥ १५ ॥ 
जोके नाम २॥ सितश १ हव२॥ १ ५॥ 
तोक्मस्तु तच हरिति- 
हर जाक नाम १ | ताकम १ | 
"कलायस्तु सतीनकः ॥ 
ह्रेणुखण्डिको चास्मिन्‌- | 
मटरके नाम ४ | कलाय १ सतीनक २] 
हरेणु ३ खज्डिक ४ || | 
ण्कारदूषस्तु कोद्रवः ॥ १६ ॥ . ¦ 
कादाक नाम २॥ कोरदूष १ को- 
व्व२॥ १६ ॥ 
मङ्गल्यको मसूरः- 
मसूरके नाम २ ॥ मझ्ट्ल्यक १ 
मसूर २ | | 
“अथ मङुष्ठकमञुष्ठको॥ ., | ज्या 
बनमुट्े- «| 
माटका नाम ३ || मकुष्ठक १ मयुष्ठक, | 
२ वनख ३ ॥ । 
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द्वितीयकाण्ड। 


( १६९ ) 


सषष तुद्रातन्तुसकदस्घका १७ 
सरसोके नाम ३ सपेप १ तन्तुम २ 

कदम्वक ३॥ १७॥ 
सिद्वार्थस्त्वेष धवलः- 
सफेदसरसोंका नाम १ ॥ सिद्धाथ १ ॥ 
-गोधूमः खुमन; समो ॥ 
गेहुँके नाम २॥ गोधूम १ सुमन २॥ 
स्याद्यावकर्तु कुल्माषः- 
कुळथीके नाम२॥यावक १ कुल्माप९॥ 


` ~ -चणको हरिमन्थकः॥ १८॥ 


अरहरे ( चने के नाम २ | चणक ? 
हरिमन्थक २॥ १८॥ 
द्रौ तिले तिळपेजश्च तिलपि- 
श्च निष्फले ॥ 

'फलहीन? 'बांझतिळ' “रान तिल! के 
नाम २ ॥ तिळपेज १ तिरूपिज २॥ 
क्षवः क्ुताभिजननो राजिका 


` ऋष्णिका5छुरी ॥ १९ ॥ 


राईके नाम ५ ॥ क्षव १ क्षुताभिज- 
नन २ राजिका ३ कृष्णिका ४ आसुरी 


५ ॥ १९ ॥ 
खया कङ्गा्रयङ्ग ह- 
कंगनीके नाम २ ॥कङ्कु १।प्रयङ्गु ९॥ 


` -अतसी स्याइमा क्षमा ॥ 


अळसीके नाम २॥ अतसी १ उमा२ 
क्लमा ३ ॥ 


माठलाना तु सङ्गाथाम्‌- 
भंगके नाम २ ॥ मातुलानां १ 
भगा २॥ 
व्रीहिभेदस्त्वणुः पुमान्‌ ॥२०॥ 
न्चीनाधान्यका नाम १ ॥ अणु १॥२०॥ 
किंशारू: सस्यशूकं स्यात- 
जोंइत्यादिके तखि अग्रभाग / सीकुर ) 
के नाम २ ॥ किंशारु १ सस्यशूक २ ॥ 
~कणिशं सस्यमञ्जरी ॥ 
धान्यकी वाळके नाम २ ॥ कणिश १ 
सस्यमंजरी २ ॥ 
धान्यं ब्रीहिः स्तम्बकरिः 
घान्वमात्रके नाम ३ ॥ धान्य १ ब्रीहि 
२ स्तम्बकरि ३ ॥ 
-स्तम्बो शुच्छस्तृणादिनः २१॥ 
यत्र आदिकी जडके नाम २॥ स्तम्ब 
१ गुच्छ २॥ २१ ॥ 
नाडी नाल च काण्डोऽस्य- 
नलुआके नाम २॥ नाडी १ नाळ२॥ 
-पलालोऽसख्री स निष्फलः ॥ 
प्याळका नाम १॥ पडाळ १॥ 
कडङ्गरो बुसं क्वीबे- 
मोटे भुसके नाम २ ॥ कडङ्गर १ 
बुस २ ॥ ३ 
-धान्यत्वचि तुषः पुमान॥२२॥ 
भूसीका नाम ६ ॥ तुझ १॥२२॥ 
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अमरकोश भाषाटीकासमेत । 


शुकाऽस्त्रा ळल&णता&णांगर- 

यव आदिके चिकने और ताखे अप्र- 
भागके नाम २ ॥ शूक १ कक्ष्णती- 
हृणात्र २ ॥ 

“-शामी शिम्बा- 

मटर आदिकी फर्लाके नान२|| शमी १ 


शिम्बा २ ॥ 


-त्रिषूत्तरे ॥ 

आग कह इए सब शब्द ताना छ- 
ञमें होंगे ॥ 

ऋद्धमावसितं धान्यं- 

तृण दूर करके पैरमें इकट्ठे करने योग्य 
धान्यके नाम २ ॥ क्रुद्ध १ आवसित २] 


पूतं तु बहुलीकृतम्‌ ॥ २३॥ | 


साफ करके इकट्टे किये हुये धान्यके 
नाम ९ ॥ पूत १ बहुछाक्ृत २ ॥ २३ | 
माषादयः शमाधान्ये- 
फर्लीके भीतर होनेवाले धान्य माष 
आदि हैं ॥ 
-शूकधान्ये यवादयः ॥ 
यव आदि शूक धान्य अर्थात्‌ बाळसे 
पैदा हेनिवाले हैं || 
शालयः कलमाद्याश्र षष्ठिका- 
द्याश्व- 
यव आदि और शाठी आदि झाछि- 


` कान्य कहलाते हैं ॥ 


-पुर्थमा ॥ २४॥ 

माष आदि शब्द एँँलिङ्गमे होत थो 
हैं ॥ २४ ॥ 

तृणधान्यानि नीवाराः- 

पशाई आदि मुनियोंके घान्यका नाम = 
१ ॥ नीवार १ ॥ 

स्त्री गंवेधुगंवधुका ॥ 

जिसको कोंकणदेशमें कसाड कसा 
कहतेहें उस मुनिअन्नके नाम २ | 7 
गवेघु १ गवेधुका २ ॥ 5 | 
उअयाश्र मुसलाऽस्त्रा स्यात्‌- 

मूसळके नाम २ ॥ अयोग्र १ 
मुसळ २ ॥ 

-उदूखलमुलूखलम्‌ ॥ २५॥ 

ओखळीके नाम २ ॥ उदूखल १ 
उल्खल २॥ २५ | ४ 

प्रस्फोटनं झा्पमस्त्री- ९ 

छाजके नाम २॥ प्रस्फोटन ! शप२॥ 03). 

-चालनी तितडः पुमान्‌ ॥ 
 चळनीके नाम २ ॥ चालनी ९ 
तितउ २ ॥ 

स्यूतप्रसेवो- 


वत्र सण आदिसे बने इए थलेके , उ 


नाम २ | स्यूत १ प्रसेव २ ॥ डि 
-कण्डोलपिटो- 
टाकराक नाम २॥ कंडोळ १'पिट २।॥ 
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द्वितीयकाण्ड । 
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कडाकिलिञ्जको ॥ २६॥ 


चटाईके नाम २ ॥ कट १ किलि- 
जक २॥ २६ ॥ 
समानो- 
समान लिङ्ग हैं | 
-रसवत्या ठु पाकस्थानम- 
हानस ॥ 


रसोईके स्थानके नाम ३॥ रसवती १ 
पाकस्थान २ महानस ३ || 
पौरोगवस्तदष्यक्षः- 
रसोईके अधिकारीके नाम २ ॥ पारो- 
गव १ ॥ तदश्यक्ष ( महानसाध्यक्ष ) २॥ 
सूपकारास्तु बछवाः ॥ २७ ॥ 
आरालळका आन्धासका; 
सूदा आदानका गुणाः ॥ 


रसोइयेके नाम ७ ॥ सूपकार १ | 


बल्ख्घ २ ॥ २७ ॥ आरालिक ३ आग्ध- 


_. सिक ४ सूद ५ औदनिक ६ गुण ७ ॥ 


आपूपिकः कान्दविको 

भक्ष्यक्वार इम शत्रु ॥ २८॥ 

पुआ आद्‌ बनानवाळलके नाम ३ ॥ 
आप्रूपिक १ कान्द्विक २ भक्ष्यकार ३ ॥ 
ये शब्द तीनों ठिंगोमे होत हैं॥ २८ ॥ 

अश्मन्तमुद्वानमधिश्रयणी 

चुल्लिरन्तिका ॥ 

चूल्हेके नाम ९ ॥ अन्त १ उद्धान 
२ अधिश्रयणी ३ चालि ४ अन्तिका ५॥ 


अङ्गारधानिकाऽङ्गारशकट्याषि - 
हसन्त्यापि॥ २९॥ हसन्यापि- 


वरोसी ( सिगडीके ) के नाम ४ ॥ 
अंगारधानिका १ अंगारशकटी' २ हसन्ती 
३॥ २९ ॥ हसनी ४॥ 

-अथ न स्त्री स्यादङ्गारः- 

अंगारेका नाम १ ॥ अङ्गार १ ॥ 

-अलातमुल्मुकम्‌ ॥ 

जळते हुए काष्टके नाम २॥ अछात १ 


उल्मुक २ ॥ 


छीबेऽम्बरीषं भ्राष्ट्‌ः- 
भाडके नाम २ ॥ अम्बरीष १ नाष्र॥ 


-ना कन्दढुवा स्वेदनी ख्त्रि- 


याम्‌ ॥ ३० ॥ 

कढाईके नाम २ ॥ कन्दु १ स्वे- 
दूनी २ ॥ ३० ॥ 

अलिञ्जरः स्यान्मणिकः- 

माठ (बड़ा घडा) के नाम २ ॥ आलिं- 
जर १ मणिक २॥ 


-कर्कयो लुगेलन्तिका ॥ 


कठीतीके नाम ३ कर्करी १ आलु: 


२ गळन्तिका ३ ॥ 
पिठरः स्थाल्युखाकुण्डं- 
बटलोईक नाम ४ ॥ पिठर १ स्थाली 
२ उखा ३ कुण्ड ४ ॥ 


-कलशस्तु निषु द्वयो; ॥२९॥. 
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घटः कुटनिपो-- 
घडके नाम ४ ॥ कलश १ ॥ ३१॥ 
घट २ कुट ३ निप ४॥ 
-अस्त्री शरावा वधमानकः ॥ 
सरवेके नाम २॥ शराब १ वद्भ- 
मानक २ ॥ 
ऋजीषं पिट्टपचन- 
तवेके नाम २ || ऋजीष १ पिष्ट- 
पचन २ ॥ 
- कंसोऽसत्र पानभाजनम्‌ ॥३२॥ 
कटोरीके नाम २ ॥ कंस १ पानभा- 
जन १॥ ३२॥ 
कुतूः कृत्तः स्रेहपाचं-- 
कुप्पका नाम १ ॥ कुतू १ ॥ 


-सेवाल्पा कुलुपः पुमान्‌ ॥ | 


कुप्पीका नाम १ ॥ कुतुप १ ॥ 
सर्वमावपनं भाण्ड पात्रामत्र 
तच भाजनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
बरतनके नाम ५ || आपवन १ 
भाण्ड २ पात्र ३ अमत्र४ भाजन५॥३.३|| 


-दार्विः कम्बिः खजाका च-- 


कछलटाक नाम ३ || दर्व १ कम्त्रि २ 


*खजाका १ || 


स्यात्तदूदारुहस्तकः ॥ 
डार्क नाम २॥ तदू १ दारुहस्तक२|| 
अस्त्री शाकं हरितकं शिश्रुः 


अमरकोश भाषाटीकासमेत । 


२ शिग्रु ३ ॥ 
-अस्य तु नाडिका ॥ ३४॥ 
कलळम्बश्च कडम्बत्व- 
शाककी डंडीके नाम ३ || नाडिका १ 

॥ ३४ || कळम्ब २ कडम्ब ३ || 
¬वसवार उपस्कर 
मसाढक नाम २ ॥ वेसवार १ उप- 

स्कर २ ॥ 
तिन्सिडीर्क च चुक्क च वृक्षा- 
म्लम्‌- 
चूख ( अमचूरआदि ) के नाम ३ || 

तिन्तिडीक १ चुक्रः २ वृक्षाम्ठ ३ || 
“अथ देलजम्‌ ॥ ३५ ॥ 
मराच कालक कृष्णसूषण 
धमपत्तनम्‌ ॥ 
मिचक नाम ६ ॥ वेछज १॥ ३५॥ 


> 


मराच २ कालक ३ कृष्ण ४ ऊषण ९ > 


धर्मपत्तन ६ || 
जीरको जरणोऽजाजी कणा- 
जीरेके नाम ४ ॥ जीरक १ जरण २ 
अजाजी ३ कणा ४ || 
-कृष्णे तु जीरके॥ ३६ ॥ 
खुषवा कारवो पथ्बी पृथु 
कालोपकुश्चिका ॥ 
काढ जारकं नाम ६ ॥ ३६ ।। सुषवी १ 
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कारवी २ पृथ्वी ३ पृथु ४ काळा ५ उप- 
त¬ कुञ्चिका ६ ॥ 
आद्रेकं शुङ्गबेरं स्यात- 
अद्रखके नाम २|| आद्रक १ झाङ्गवेर९॥ 
' -अथ च्छत्रा वितुन्नकम्‌ ॥३७॥ 
कुस्तुम्बुरू च धान्याकम्‌ 
धनियेके नाम ४ ॥छत्रा १वितुन्नक २ 
॥ ३७ ॥ कुस्तुम्बुह ३ धान्याक ४ ॥ 
-अथ शुण्ठी महौषधम्‌ ॥ 
~ स्लीनपुंसकयोविश्वं नागरं 
विश्वमेषजम्‌॥ ३८॥ 
सोंठके नाम २॥ शुण्ठी १ महीषध २ 
- विश्व ३ नागर ४ व्रिश्चमेषज ५॥३८॥ 


य 


| 


षाशिषुतानि च॥ अवन्तिः 
सोमधान्याम्लङु्जलाने च 


"छः काञिके ॥ ३९ ॥ 
कोट ५ `  कांजीके नाम ७ ॥ आरनालक १ 


सौंवीर २ कुल्माषाभिषुत ३ अवन्तिसोम ४ 
घान्याम्ल ५ कुज ६ कांजिक ७ ।३९॥ 
सहस्रवेधि जतुकं बाहीकं 
| हिङ्गु रामठम्‌ ॥ 
हांगके नाम ॥ सहस्रवोधिन्‌ १जलुक २ 
# - ` ब्रह्णाक ३ हिंगु ४ रामठ ५ ॥ 
तत्पत्नी कारवी पृथ्वी बाष्पिका 
' कबरी पृथुः ॥ ४०॥ 


अरनालकसोवीरकुल्मा- 
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हींगके वृक्षके पत्तेके नाम ५ ॥ 
कारवी १ पृथ्वी २ बाष्पिका ३ कबरी ४ 
पृथु ५॥ ४० ॥ 

निशाख्या काञ्चनी पीता 

हरिद्रा वरवर्णिनी ॥ 

हळदीके नाम५॥ निशा १ कांचनी २ 
पीता ३ हरिद्रा ४ वखाणिनी ५ ॥ 

सासुद्रं यत्त॒ लवणमक्षीवं 
` वबशिरं च तत्‌ ॥ ४१॥ 

समुद्रझागके नाम २॥ अक्षीव १ 
वशिर २॥ ४१ ॥ ठ 

सैन्धवोऽसत्री शीतशिषबं 

माणिमन्थश्च सिन्युजे ॥ 

सेंधेके नाम ४ ॥ सैन्धव १ .शीतरिव 
२ माणिमन्थ ३ सिन्धुज ४ ॥ 

रोमकं वसुकं- 

सामरके नाम २ ॥ रौमक? वसुक२॥ | 
-पाक्यं बिडं च कृतके द्यम्‌ ४२ 

खारीके नाम २॥ पाक्य १ बिड२॥४ २॥ 

सौवचेलेऽक्षरूचके - 

संचळखारके नाम ३ || सौवचेल १ 
अक्ष २ रुचक ३ ॥ 

-तिलक तत्र मेचके ॥ 

काले संचलखारके नाम २॥ तिलक १ 
मेचक २ ॥ 

मत्स्यण्डी फाणितं खण्डवि- 

कारे- 


"1 


ज्ञ 
५ 
~ 
SS 
re 
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रावके नाम २ | मत्स्यंडी १ घृततंलादिस बनाहुई रसाइईके नासर || | 
'फाणित २ ॥ प्रयस्त १ सुसंस्कृत २ || ४५ | ज 


|| 
, -शकेरा सिता ॥ ४३॥ स्यात्पिच्छिलं तु विजिलं- | 
मिश्रीके नाम २ ॥ शकरा १ पनीळे भोजनके नाम २ || पिच्छिल १ | 
"सिता २॥ ४३ ॥ विजिळ २ || गा 
कूचिका क्षीरविकृतिः स्यात- | संमृर्ट शोधितं समे ॥ | 
. मावेके नाम २॥ कूचिका १ क्षीर-| _ जा इये अन्नके नाम २ ॥ सम्मृष्ट १ 
बिक्षति २॥ शोधित २ || 
-रसाला तु मार्जिता ॥ चिक्कणं मसूण स्निग्ध- ॥/ 
श्रीलण्डके नाम २ ॥ रसाला १| नेक नाम ३ ॥ चिक्कण ९ | 
वा मसृण २ खिग्ध ३ ॥ | 
्यात्तेमनं लु निष्ठानं- ठुल्य भावितवासिते॥ ४६॥ | 
कढीके नाम २॥ तेमन ! निष्ठान २॥| | ताड वस्तुक नाम २ | भावित १ | 
वासित २ ॥ ४६ | | 


जनालङ्गा वाासतावध्‌ः॥४४॥ यापक पौ 
भाष्रा-वासितपय्यैन्त शब्द तीनों लरभ्यूषा-- 
लिङ्गोमे होतेहे || ४४ || घृत आदिमं भूनीहुई वस्तुक नाम २॥ 
आपक्त १ पाले २ अभ्यूष ३॥ 
गालाकृत भाटेच च शल्य- के 
ठोह्रळाकासे पकाये हुए मांसक नाम 020 वन चाक्षताः ॥ > 
३ || शूलाक्कत १ भटित्र २ झूल्य ३ ॥ पथकः आ 
-उख्यं तु पेठरम्‌ ॥ |. 71 010 8 
बटलोईमें पकाये हुये अन्नादिके नाम न दा नाम ३ || पृथुक १ चिपि- , 
२ ॥ उख्य १ पैठर २॥ 


Ss लि 


स्य १ पैठर २ “थाना भ्रष्टयवे स्त्रियः ॥४७॥ ११ 
प्रणीतु i + म 
प्रणीतमुपसंपत्नं- . भुनेइए जौके नाम २॥ घाना १ श्रष्ट- | 
पकाइई रसाइक नाम २ ॥ प्रणीत १ | यत्र २ ॥ ४७ || ट | 
उपसंपन्न २ || 


~ प्रः ७ रि 0) पूपाऽपूपः पपष्टकः स्यातः (>> 
यस्त स्यात्सुसस्कृतम्‌॥४५॥ उरक नाम३॥ पूप १ अपूपर पिष्टक ३॥ 
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वर्ग ९ | द्वितीयकाण्ड। ( १७५ ) 
-करम्भो दधिसक्तवः ॥ लड शुष्क करीषोःस्त्री- 


दधियुक्त सत्तुओंके नाम २ ॥ करम्भ 
१ दघिसक्त २ ॥ 
निस्सा स्था भक्तमन्धोऽन्रमो 
दनो5छी सदीदिविः ॥ ४८ ॥ 
भातके नाम ६ ॥ भिस्सा १ भक्त 
अन्धस्‌ ३ अन्न ४ ओदन ५ दीदिवि 
दै ॥ ४८ ॥ 
भिस्सटा दृग्धिका-- 
“ जले अन्नके नाम २ ॥ भिस्सटा १ 
दग्धिका २ ॥ 
-सर्वरसाध्रे मण्डमस्त्रियाम्‌ ॥ 
मांडका नाम १ ॥ मण्ड १ ॥ 
मासराचामनिख्ावा मण्डे भ- 


क्तससुद्धवे ॥ ४९ ॥ 
केवळ भातके मांडके नाम ३ ॥ मासर १ 
आचाम २ निस्राव ३॥ ४९ ॥ 


” यवाणरुष्णिका श्राणा | 


तरला च सा ॥ 

पतले भातके नाम ५ ॥ यवागू १ 
उष्णिका २ श्राणा ३ विलेपी ४ तरला ९॥ 

७ ७ ५१) 

गव्यं त्रिषु गवां सर्वे- 

गायसे उत्पन्न वस्तुका नाम ९ ||गव्य १॥ 
-गोविट गोमयमस्त्रियाम्‌+०॥ 

गीके गोबरके नाम २ ॥ गोविश्‌ १ 
गोमय २॥५०॥ 


सूखे हुये गोबरका नाम १ ॥ करीष १ 
-डुग्थं क्षीरं पयः समम्‌ ॥ 
दूधके नाम ३॥दुग्ध १ क्षीर २पयस्‌ ३|| 
पयस्यमाज्यदध्या दि- 
श्रत दही आदिका नाम १॥ पयस्य १॥ 
-द्रप्सं दाथि घनेतरत्‌ ॥« १॥ 
पतले दहीका नाम १॥ द्रप्स १॥५१॥ 
घृतमाज्यं हाविः सार्पि;- 
घीके नाम ४ ॥ घृत १ आज्य ९ 
हविस्‌ ३ सार्पैस्‌ ४ ॥ 
-नवनीतं नवोद्धतम्‌ ॥ 
मक्खनके नाम २ ॥ नवनीत १ 
नवोद्धृत २ ॥ 
तत्त॒ हैयङ्गवीनं यद्धचोगोदाहो 
द्वव घृतम्‌ ॥ ९२ ॥ 
नॉंनीघीका नाम १॥|हैयङ्गवीन १॥५ २|| 
दण्डाहतं कालशीयमरिष्टमपि 
गोरसः ॥ 
मद्रेक नाम ४ ॥ दण्डाहत १ काल- 
शय २ अरिष्ट ३ गोरस ४॥ 
तक्र ्युदाश्विन्माथितं पादाम्ब्वः 
धोम्बु निजेलम्‌ ॥ «रे ॥ 
मह्ठेके भेद ३॥ तक्र १ उदश्वित्‌ २ 
मथित ३॥ ९३ ॥ 
मण्डं द्धिभवं मस्ठु- 
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दहीके पानीका नाम १ ॥ मस्तु १ 
-पीयूषोऽभिनवं पयः ॥ 
खीसका नास १ ॥ पीयूष १ ॥ 
अशनाथा बुथक्षा क्षुत- 
भूखके नाम ३॥ अशनाया १ बुभुक्षार 
रुध्‌ ३॥ 
-प्रासस्तु कवलः पुमान्‌ ॥९४॥ 
ग्राके नाम २ ॥ प्रास १ 
कवळ ९ ॥ ५४ ॥ 
सपीति; स्त्री तुल्यपानं- 
साथपीनेके नाम २ ॥ सपीति १ 
तुल्यपान २॥ 
-सग्धिः त्र सहभोजनम्‌ ॥ 
एकसाथ भोजन करनेके नाम २ ॥ 
सग्धि १ सहभोजन २ || 
उदन्या तु पिपासा तृट्‌ तषेः- 
व्यासके नाम ४॥ उदन्या १ पिपासा २ 
तृष ३ तर्ष ४ | [ 
ज्जाग्घस्तठ भाजनम्‌ ॥ ५५ ॥ 
जेमन लेह आहारो निघसो 
ब्याद इत्याप ॥ 
भोजनके नाम ७|| जग्धि १ भोजनर 
॥ ५५॥ जेमन ३ लेह ४ अहार ६ 
निघस ६ न्याद ७॥ 
साहित्यं तर्पणं तृत्तिः 
तातेक नाम३।। सी हित्य १ तर्पणर तृप्ति ३।। 
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-फेला झुक्तससाज्झतम्‌॥।९६॥ 


= 


भाजन करके त्यागी हुई वस्तुका 
नाम १॥ फेला १ | ५६ ॥ 
कामं प्रकामं पर्यात्तं निकामेष्टं | 
यथेप्सितम्‌ ॥ 
इच्छाके नाम ६ ॥ काम १ प्रकाम २ 
प्ौक्त ३ निकाम ४ इष्ट ५ यथोम्सित ६ ॥ 
गोपे गोपालगोसंख्यगोधुगा 
भीरबलवाः ॥ ५७॥ 
2 अहीरके नाम ६॥ गोप १ गोपाळ २ > 7 
गोसंख्य ३ गोदुह ४ आभीर ५ 
बलव ६॥ ९७ | 
गोमहिष्यादिक पादबन्धनं- 
घरमें बांधन लायक गाय भैंस आदिका 
नाम १ | पादवन्धन १ ॥ 
-द्वी गवीश्वरे ॥ 
गोमान्गोमी- १ 
गायके माठिकके नाम ॥ गवीश्वर १ र ^ 
गामतू २ गोमिन्‌ ३ ॥ । 
“गाकुल तु गोधनं स्याद्गवां 
ब्रज ॥ ५८ ॥ । 
गायक समूहक नाम २॥ गोकुळ १ । 
गोवन २॥ १८ | he 
चेष्वाशितं गवीन तद्गावो य- ` ˆ 
चाशिताः पुरा ॥ [| 
जहा गयां आदिको पहिले खिलाया 
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गया हो उस स्थानका नाम १ ॥ आशितं- 
'गवीन १ ॥ 
` उुक्षा भद्रो बलीवदे ऋषभो 
' वृषभो वृष) ॥५९५॥ अनड्वान्सो 
रभेयो गोः-- 
| बैठके नाम ९ ॥ उक्षन्‌ १ भद्र २ 
बलीवर्द ३ ऋषभ ४ दृषभ ५ वृष ।।९९॥ 
अनडुह्‌ ७ सौरभेय ८गो ९ ॥ 
उक्ष्णां संहतिरोक्षकम्‌ ॥ 
र्व "> वेलोंके समूहका नाम १ ॥ जीक्षक १ ॥ 
गव्या गोचा गवाम्‌ - 
गायोंके समूहके नाम २ ॥ गव्या १ 
गोत्रा २ ॥ 
-वत्सधेन्बोर्बात्सकधेलुके ६०॥ 
बछडोंके समूहका नाम १॥ वात्सक १॥ 
धेनुओंके समूहका नाम १ ॥ घै- 
नुक १ ॥ ६० ॥ 
„ वृषो महान्महोक्षः स्यात- 
बड़े बैलका नाम १ ॥ महोक्ष १॥ 
-ब्रद्वोक्षस्ठु जरङ्वः ॥ 
बूढ़े बैठके नाम २ ॥ वृद्धोक्ष १ 
जरद्गव २ ॥ 
उत्पन्न उक्षा जातोक्षः-` 
जवान वैलका नाम १. ॥ जातोक्ष १॥ 
-सद्योजातस्तु तणेकः॥ ६१॥ 
छोटे बछरेका नाम १॥ तर्णक१ ॥६ १॥ 
१२ 


आर्पेम्य १ ॥ 
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शकृत्करिस्तु वत्सः स्यात्‌- 

वछडेमात्रवे नाम २ || शक्कत्करि १ 
बत्स २ ॥ 

-दम्यवत्तलरौ समौ ॥ 

थोडे जवान बछडेके नाम २ || दम्य १ 
वत्सतर २ ॥ - |; 

र २ 
जञाषपन्यः घपण्डतायाग्य!-- 
वधिया करने छायकका नाम १ ॥ 


--षण्डो गोपतिरिदचरः॥ ६२॥ 
सांडके नाम ३ ॥ षंड १ गोपति २ 
इट्चर ३॥ १२ ॥ 
स्कन्धदेशे त्वस्य वहः- 
बंलक कका नाम १ ॥ वह १ ॥ 
साखा तु गलकम्बलः ॥ . 
गैयोंके गळेमें जो मांस ळटकता है उस 
मांसके नाम २॥ साखा १ गळकम्व्रल२॥ 
स्यान्नस्तितस्ठु नश्यातः- 
नाथवाले बैलके नाम २ ॥ नस्तित १ 
नस्योत २ ॥ 
-प्रष्ठवाडइ युगपार्ग॥ दशा 
जिससे गाडीमें जोतनेके अथे बैल | 
सघाये जाय उस काष्ठके नाम ॥ २ ॥ 
प्रवाह १ युगपाश्वग २॥ ६३॥ | 
युगादीनां तु वोढारो सुम्य- | 
प्रासङ्गयशाकटाः ॥ हि 


| 
र 
बं 
|| है 
iB 

| 
| 

| 
1] 
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जुयेके उठानेवाळेका नाम १ ॥ युग्य 
१ ॥ जोडके उठानेवाळेका नाम १॥ प्रास- 


ज्य १ ॥ छकडेके उठानेवाले वैलका 
नाम १ ॥ राकट ९ ॥ 
खनति तेन लद्वोठाऽस्येदं 
हालिकसेरिको ॥ ६४॥ 
हलमे चलनवालेके नाम२|| हालिक १ 


 सौरेक २॥ ६४ || 


धूवेहे घुयधोरियधुरीणाः 
स्र धरा 3 || ४ 
बोझा ढोनेवाळे बेळके नाम ५ | 
घूवेह १ घुस्मै २ धोरेय ३ धुरीण ४ 
घुरंधर ५ ॥ 
उभाविकधरीणेकधुरावेकध- 
रावहे ॥ ६५ ॥ 
एक बाझके ठोनवाठेके नाम ३ ॥ 
एकधुराण १ एकघुर २एकघुरावह ३|| ६ ५|| 
स तु सवधुरीणः स्याद्यो वै 
_ सबधुरावहः ॥ 
जा सब बोझा ळे चले उसके नाम 
२ ॥ सर्वधुरीण १ स्वधुरावह २ ॥ 
माइया सारभेयी गर्सिा 
माता च शाङ्गणी ॥ ६६ ॥ 
_ अजुन्यक्ष्या रोहिणी स्यातः 
. गायक नाम ९ || माहेयी १ सौर- 
भेयी २ गो ३ उल्ला 9 मात ५शांगिणी 
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१॥ ६६ ॥ अजुनी ७ अल्या ८ | 
रोहिणी ९ ॥ ` aE Oe, 
उत्तमा गोषु नैचिकी ॥ 
अच्छीगायका नाम १ ॥ चेचिकी १॥ 
वरणादनदात्सज्ञाः स्यः शब- 
लाजवलाढयः ॥ ६७ ॥ | 
चितकवरीका नाम १ || शबली १॥ | 
सफेदका नाम १॥ धवला १॥६७॥ | 
द्विहायनी द्विवर्षा गौः | 
दो वषकी गायके नाम २ | द्रिहा-- > ¬ 
यनी १ द्विवषो २ | च 
-एकाब्दा त्वेकहायनी 
एकवपकीके नाम २ || एकाब्दा १ 
एक हायनी २ || 
चतुरब्दा चतुहायणी- 
चार वषेकोके नाम २ ॥ चतुरब्दा १ 
चतुर्हायणी २ ॥ i 
“एव ज्यब्दा त्रिहायणी ॥६८॥ ` 
तीन वर्षकीक नाम २ || त्र्यब्दा १ 
त्रिहायणी २॥ ६८ ॥ 
वशा वन्ध्या- 
वांक्षके नाम २ || वशा १ बन््यार॥ | 
-अवताोका तु खबद्गभा- २ शज 
जिसका अकस्मातू गभ गिरगया हा 4 । 


उस गायक नाम २ ॥ अवतोका १ 


खवद्रभा २ ॥ be 


० ७ 
| 
| 
| 
जि ~ 
क“ द्र 
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-अथ सन्धिनी ॥ 
आक्रान्ता वृषभेण- 
बैठके साथ लगाई हुई गायका नाम १॥ 
सीधिनी १ ॥ 
अथ वेहदर्भोपघातिनी ॥ ६९॥ 
बैठके संयोगसे गको गिरादेनेवाली 
गायके नाम २ ॥ वेहत्‌ १ गर्भापघा- 
तिनी २ ॥ ६९॥ 
काल्योपसयो प्रजने- 
जिसको गभ धारणकरनेका समय हो 
उसका नाम १ ॥ उपसय्यी १ ॥ 
-परष्ठोही बालगभिणी ॥ 
पहळेनका नाम १ ॥ प्रष्टीही १ ॥ 
स्यादचण्डी तु सुकरा- 
सूधी गौके नाम २ ॥ अचण्डी १ 
सुकरा २ ॥ 
-बरहुस्ातिः परेष्टका ॥७०॥ 
बहुत दफे व्याई हुईके नाम २ 
बहुसूति १ परेप्नुका २॥ ७० ॥ 
चिरम्रसूता बष्कयिणी- 
बकेन ( बहुतदिनोंमें व्यानिवाळी ) 
गायके नाम २ ॥. चिखसूता १ बष्क 
यिणी २ ॥ 
-खेतुः स्यान्रवसूतिका ॥ 


नई ब्याहेहुईके नाम २ ॥ घेनु १ नव-, 


सूतिका २ ॥ 
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NN 


सुब्रता सुखसन्दोह्या- 

जो सरळतासे दुहीजाय उस गायके 
नाम २ ॥ सुव्रता १ सुखसंदोह्या २ ॥ 
-पीनोधी पीवरस्तनी ॥ ७१॥ 

बडे अयनवाळीके नाम २ ॥ पीनाधी 
१ पीवरस्तनी २॥ ७१॥ 

द्रोणक्षीरा द्रोणदुग्धा- 

द्राण १ २॥ सेर दूध देनेवालीके नाम २॥ 

द्राणक्षीरा १ द्रोणदुग्धा २ ॥ 

-घेतुष्या बन्धके स्थिता ॥ 
गिरी रक्खी हुईका नाम १ ॥ । 

घेनुष्या १ ॥ | 
समांसमीना सा येव प्रति- 
वर्ष प्रसूयते ॥ ७२॥ | 
प्रतिवर्ष व्यानेत्ाळी गौका नाम १ ॥ | 
समांसमीना १ ॥ ७३ || 
ऊधस्तु क्लीबमापीनं | 
अयन ( औहडी ) के नाम २॥ ऊधस्‌ 
१ आपीन २ ॥ 
-समो शिवककीलको। 

_ खुटेके नाम २ ॥शिवक १ कीलक२॥ 
न पुंसि दाम सन्दांनं- 
दुहनेके समय पांतबांधनेक्री रस्सीके 

नाम २ ॥ दामन्‌ १ सदान २ ॥ 

पशुरज्जस्तु दामनी ॥9२॥ 
पशु वांधनकी रस्सीके नाम २ | पशु- 

रज्जु १ दामनी २॥ ७ ॥\ 
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वशाखमन्थमन्थानमसन्थानो | मट्रोरश्रोरणो णायुमेषडष्णय छ्‌ 


मन्थदण्डक ॥ 
मथनेका दंडा अथात्‌ रके नाम ९। 
| बैशाख १ मन्थ २ मन्थान ३ मथिन्‌ 
| ४ मनव्थदण्डक ५ || 
कुठरो दण्डविष्कम्भो- 
जिसमें रई बांधी जाय उस काष्टके 
नाम २ || कुठर १ | दण्डविष्कम्भ २ || 
| -मन्थनी गर्गरी समे ॥७४॥ 
| | मथनके पात्रक नाम २॥ मन्थनी १ 
गगर २ ॥ ७४ || 
उष्टे कमेलकमयमहाङ्गा: 
` ऊट नाम ४ ॥ उष्ट १ क्रमेलक २ 
मथ ३ महांग ४ || 
-करभः शिशु; ॥ 
कटक बचक नाम २ ॥ करभ १ 
शिशु २॥ 
करभा; स्यः शखलका दारवेः 
बन्धने! ॥ ७५ ॥ 
काठसे पैर बंधे हुए बचेका नाम १॥ 
शेखछक १ || ७५ ॥ 
अजा छागी- 
| ` बकरीके नाम २ || अजा १ छागी २॥ 
 -शमच्छागबस्तच्छगलका अजे 
Me बकरक नाम ५ || झुम १ छाग २ 
10 मत्त ३ छगळक ४ अज ५ | 


डके ॥ ७६ ॥ 

मेंढेके नाम ७ || मेढू १ उरश्न २ 
उरण ३ ऊणोयु ४ मेष ५ वृष्णि र्‌ 
एडक ७ | ७६ || 
उष्टोरश्राजवृन्दे स्यादौष्टकौर- 
श्रकाजकम्‌ ॥ 

ऊंटोंके समूहका नाम १ ॥ औष्टक १॥ 
मढांक समूहका नाम १ ॥ औरभ्रक 
१ ॥ अजे (बकरोंके) समूहका नाम १ | 
आजक १ | 

कऋवन्तस्ठु बालेया रासभा 
गढ्भाः खराः ॥ ७७॥ 

गथक नाम ५ || चक्रीवत्‌ १ बालेय 
२ रासभ ३ गर्दभ ४ खर ५॥ ७७॥ 


द क्रयावक्रायक- 
“च सः ॥ ७८ ॥ 

व्यापारीक नाम ८ | वैदेहक १ सार्थ 
वाह २ नेगम ( निगम ) ३ वाणिज ४ 


“गज ५॥ पण्याजीव ६ आपणिक ७ कय- 
विक्रीयक ८ || ७८ | 


विक्रेता स्पाद्धिक्रयिक: 
ता वी नाम २ ॥ तिकेत 
क्रयिक २ || शा 
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„` क्रायिकक्रयिको समो ॥ 
मोळ लेनेवालेके नाम २ ॥ क्रायिक 
१ क्रयिक २ ॥ 
वाणिज्य तु वाणिज्या स्यात- 
व्यापारके नाम २ ॥ वाणिज्य १ 
वणिज्या २॥ 
मूल्यं बस्थो5प्यवक्रय!॥॥७९॥ 
मोळके नाम ३ ॥ मूल्य १ वरच २ 
अवक्रय ३ ॥ ७९ ॥ 
ग 7 बीवी परिपणो मूलधनं- 
मूलधनके नाम ३ ॥ नीवी १ पारेपण 
२ मूलधन ३ ॥ 
-लाभोऽधिकं फलम्‌ ॥ 
नफेके नाम ३॥ लाम १ आधक २फल ३ 
परिदानं परीवतों नेमेयानिम 
यावपि ॥ ८०॥ 
|  अदठे बदलेके नाम ४ ॥ परिदान १ 
। `" रावर २ नैमेय ३ निमय ४॥८०॥ 
पुमालुपनिधिन्यासः 
धरोहरके नाम२॥ उपनिधि १ न्यास २|| 
-प्रतिदान तदपणम्‌ ॥ 
धरोहर लोटादेनेके नाम २ ॥ प्रति- 
~; दान १ तदर्पण २॥ 
अ काये प्रसा रत क्रय्य- 
हि तहा बेचनेके अर्थ दुकानमें खखीइइ वस्तु 
| का नाम १ ॥ क्स्य १ ॥ 
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क्रेयं क्रेतव्यमात्रके ॥ ८१॥ 
दुकानपर रखने योग्य वस्तुका नाम 
॥ क्रेय १॥ ८१ ॥ 

विक्रेयं पणितव्यं च पण्यं- 
वेचनेयोग्य वस्तुके नाम ३ ॥ विक्रेय 
णितब्य २ पण्य ३ ॥ 
“क्रेय्यादयाखबु ॥ 


~ 


~~ 


छीबे सत्यापन सत्यङ्कारः स- ` 
त्याक्गातिः स्त्रियाम्‌ ॥ ८२॥ 
साई अथौत्‌ बयानेके नाम ३ || सत्या- 
पन १ सङ्कार २ सत्याक्ृति ३॥ ८२ ॥ 
विपणो विक्रयः- 
वेचनेके नाम २ || त्रिपण १ विक्रय २॥ 
~संख्याः संख्येये ह्यादश त्रिषु॥ 
एकसे अष्टादश पर्यंत संख्या गिनने 
योग्य वस्तुमें रहती है भीर वह संख्याशाब्द 
संख्येस शब्दवत्‌ तीनों लिङ्गोमे हेति हैं ॥ 
बिंशत्याद्याः सदेकत्वे सवाः 
संख्येयसंख्ययोः ॥ ८३ ॥ 
विंदाति ( बीस ) आदि संपूर्ण संख्या 
( गिनती ) और संख्येय अथीत्‌ गिनने- 
योग्य वस्तु में रहती है और विंशति आदि 
शब्द सदा एकवचन होते हैं ॥ 
संख्यार्थे द्विबहुत्वे स्तः- 


bak hs: 
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केवळ गिनती अर्थवाळे विंशति आदि 
शब्द द्विचन और बहुवचनमें होते हैं ॥ 

-ताखु चानवलेः स्त्रियः ॥ 

वैशति आदि नवतिपर्यत शाब्द 
स्त्राठिंग होते हैं| _ 

पंक्ते! शतसहस्रादि क्रमाद- 

शयुणोत्तरम्‌ ॥ ८४ ॥ 

दश संख्याका क्रमसे उत्तरोत्तर दश 
गुण शत सहस्र आदि संख्याएँ होती 


| हैं॥ ८४ ॥ 


यातव टुवयं पाय्यमिति 
स C ० 
[नाथक त्रयम्‌ ॥ 


ताक नाम ३ || थातव १ दुवय २ 
पाय्य ३ ॥ 
, सान लुलाऽइलिप्रस्थेः 


( तोळ तीन प्रकारकी ) तुलामान 
१ अंगुलिमान २ प्रस्थमान ३ ॥ 
जछञ्जाः पश्चाद्यमाषक! | ८५ ॥ 

पाच रत्ताका शास्त्रोक्त मापा (मासा ) 
दाला हैं| ८५ ॥ 


त पाडशाक्षः कषा5स्रा- 
सालहमासंका एक अक्ष होता है उस- 
काहा कप कहते हैं | 


“पल कषचतुष्टयम्‌ ॥ 
बार कपेका एक पछ हाताहं ॥ 
सुवणेबिस्तौ हेखो$क्षे- 


अमरकोश भाषाटीकासमेत 


ाररयश्डउरएपरणररस्ाज्चमऽः 


[वैश्य- 


काः © वर्णके tn न, 
भर सुवर्णके नाम २ ॥ सुवर्ण १_ 


बिस्त २॥ 
-कुरुबिस्तस्तु तत्पले ॥ 
पळभर सुवर्णका नाम १ 
बिस्त १ ॥ ८६॥ 
तुला खियाँ पलशलं- 
सौपळका नाम १.॥ तुळा १ | 
-भारः स्याद्विंशलिस्लुलाः ॥ 
बीस तुळाका नाम १ | भार १ ॥ 


८६॥ 
॥ कुरु- 


आचितो दश भाराः स्थु£-. «का 


दशभारका नाम १ ॥ आचित १ ॥ 
“शाकटो भार आचितः॥८७॥ 
शकटभर भारका नाम १ ॥ आचित 
१ ॥ ८७॥ 
काषांपणः काषक? स्यात 
चादाक रुपयक नाम २ || कार्षापण ९ 
कापिक २१ 
-काषिके ताख्रिके पणः ॥ 
तामेका कार्षापण अर्थात्‌ पैसेका नाम 
१ ॥ पण १ ॥ 
अखयामाढकद्रोणी खारी 
वाहः Tनङु्चकः ॥ ८८ ॥ 
कुडवः प्रस्थ इत्याद्याः परि- 
माणाथकाः पथक ॥ 


` ( चार सेरका नाम) आढक १ ॥ | 
(आठ आढकका नाम ) द्राण १॥ 
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प्रस्थ १ ॥ इत्यादि अळग २ तोळके 
नाम हैं ॥ 
पादस्तुरीयो भागः स्यात- 
चौथे भागका नाम १ ॥ पाद १ ॥ 
-अंशभागो तु बण्डके ॥ ८९॥ 
` बांट अर्थात्‌ भागके नाम ९ ॥ अंश 
१ भाग २ वंटक ३॥ ८९ ॥ 
द्रव्यं वित्तं स्वापतेयं रिकथस्ृक्थं 
धनं बसु ॥ हिरण्यं द्रविणं युसन 
मर्थरोविभवा अपि ॥ ९०॥ 
नको नाम १३ ॥ द्रव्य १ वित्त २ 
खापतेय ३ रिक्थ ४ ऋक्थ ५ धन ६ 


[aS (5, अर्थ 
बसु ७ हिरण्य ८ द्रविण ९ दुम्न १० अर्थ 


| ॐ ११२१२ विभव १३॥ ९०॥ 


So 
॥ 


स्यात्कोषश्च हिरण्यं च हेमरू- 
प्ये कृताकृते ॥ 

घडे वा नहीं घडे हुये सोने वा चांदीके 
नाम २॥ हिरण्य १ कोष २॥ 

ताभ्याँ यदन्यत्तत्कुप्यं- 

सोने चांदीस अन्य ताम्रादि धातुका 


f.. 
ह नाम १ ॥ कुप्य १ ॥ 


-रूप्यं तहृयमाहतम्‌ ॥ ९१ ॥ 
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( तीन द्रोणका नाम) खारी १ ॥ (आठ 
द्रोणका नाम ) वाह १ ॥ मुट्टीभरका 
नाम ) निकुंचक १ ॥ ८८ ॥ ( पावभर 
का नाम ) कुडव १ ॥ ( सेरभरका नाम) 


तांबा और चांदीको मिळाये हुयेका 
नाम १ ॥ रूप्य १॥ ९१ ॥ 

गारुत्मतं मरकतमश्मगर्भो 

हरिन्मणिः ॥ 

मरकतमाणिके नाम ४ ॥ गारुत्मत १ 


मरकत २ अश्मगर्भ ३ हारिन्माणि ४ ॥ | 


शोणरत्नं लोहितकः पद्मरागः- 

पद्मरागमाणिके नाम ३ ॥ शोणरत्न १ 
लोहितक २ पद्मराग १ ॥ 

-अथ मोक्तिकम्‌ ॥ ९२ ॥ 

झुक्ता- 

मोतीके नाम २ ॥ मोक्तिक १ ॥ ९२॥ 
मुक्ता २ ॥ 

-अथ विट्ठमः पुसि प्रवालं 
पुनपुसकम्‌ ॥ 

मूंगेके नाम २ | विडुम १ प्रवाळ २॥ 
रत्नं मणिद्वेयोरशमजातो सुक्ता- 
दिकेऽपिच॥ ९३॥ 

पद्मराग आदि पाषाण जाति और 


मुक्ताफछ आदिके नाम २ ॥ खन १ 


मणि २ ॥ ९३॥ 

स्वर्ण सुवर्ण कनकं हिरण्यं हेम 
हाटकम्‌॥ तपनीयं शातकुम्भं 
गाङ्गेयं भमे कर्बुरम्‌ ॥ ९४ ॥ 
चामीकरं जातरूपं महारजत- 
काञ्चने ॥ रुक्म कातस्वर जा" 


| 
~ क्ष ही 
Tans ammert™ wos ० Rey 
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अमरकोश भाषाटीकासमेत । [ वैश्य- 


म्दूनद्मष्टापदाऽस्त्रयाम्‌॥९५॥ 

जुवणव नाम १९॥ खणे १ सुवण 

| कनक ३ हिरण्य ४ हेमन्‌ ५ हाटक ६ तप- 

| नीय ७ शातकुम्भ ८ गांगेय ९ भर्मन्‌ १ ० 

| कुर ११ ॥ ९४ ॥ चामीकर १२ 

जातरूप १३ महारजत १४ कांचन १५ 

रुक्म १६ कात्तेखर १७ जांबूनद १८ 
अष्टापद १९ ॥ ९५ | 

| अलङ्कारसुवण यच्छृङ्गीकनक- 

 'मत्यद्‌ः ॥ 
सुवणक गहनका नाम १। ।शङ्गीकनक १।| 


ड्वण रजत रूप्यं ख जूर श्वेत 
त्याप ॥ ९६॥ जू 


शः त भाम ९ || दुर्वर्ण १ रजत २ 

| र्य ३ खजूर ४ श्वेत ५॥ ९६ || 

सात; स्वरियामारकूटोन र्त्रि 
स्‌ 


पातळके नाम२॥ रीति १ आरकूट १] 
कम ॥ 
एथ स्लेच्छसुरं्य 
बारष्टोइ- 
म्बराणि च॥ ९७॥ a 
ताविक नाम ६ ॥ ताम्रक १ झुल्ब 
रू र 
मुख २ द्र्यष्ट 9 वार ५ उ 
॥९७॥ 00 
आओ ठोहोल्यी 
` पिण्डं कालाथ 
का सायसी ॥ 


शस्त्रक ताक्ष्ण 


टायर्स रराटरादयरा 


लोहके नाम ७ ॥ लोह १ रास्त्रक २ 
तीक्षण ३ पिण्ड ४ काछायस ५ अयस ६ 
अइमसार ७ || 

“अथ मण्डूर सिंहाणमपि 

लन्मले ॥ ९८ ॥ 

लोहेके मळ अथीत्‌ मंडूरके नाम २ || 
मण्डूर १ सिंहाण २॥ ९८ ॥ 

सवै च तेजसं लोहं- 

चांदी सोना लोहादि सर्वधातुओका 
नाम १ ॥ लोह १ ॥ 


-विकारस्त्वयसः कुशी ॥ 
हूक फाळका नाम १ || कुशी १ ॥ 

क्षारः काथः 

कांचके नाम २ ॥ क्षार १ काच २ ॥| 


"अथ चपलो रसः सूतश्च 
पारदे॥ ९ 


पारक नाम ४ ॥ चपळ १ रस २ 
` सूत ३ पारद ४ | ९९ || 
गवळ माहिषं शुङ्ग- 
असिक सींगका नाम १ || गवळ १ ॥ 
"अभ्रक गिरिजामले ॥ 
अबरखके नाम३ || अभक १गारज२ 
अमल ३ || न 
लाताअन तु सोवीरकापो- 
ताञ्जनयामुने ॥ १०० ॥ 
चुमाक नाम ४ ॥ स्रोतोंजन १ सौवीर 


२ कापोतांजन ३ यासुन ४॥ १०० ॥ 
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एण्ड । 
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तुत्थाञ्जनं शिखित्रीबं वितु- 
न्नकमयूरके ॥ 3 
तूतिया ( नीलाथोथा ) के नाम ४ ॥ 
तुत्थाज्जन १ हिखिग्रीत्र २ वितुनक ३ 
मयूरक ४ ॥ 
कर्परी ढाखिका काथोद्धवं तुत्यं- 


ततियाके भेद ३ || कपेरी १ दार्वैका 
तुत्थ ९॥ 
_ -श्साञ्जमम्‌॥ १०१ ॥ 
रथगनं ताक्ष्थराला 
रसोतके नाम ३॥ रसाञ्जन १॥१०१ 
रसगे २ ताह्यरैल ३ ॥ 
-गन्धाश्मनि तु गन्धिकः ॥ 
सोंगन्थिकश्व- 
गंधकके नाम ३ ॥ गन्धाइमन्‌ १ 
गन्धिक २ सौगन्धिक ३ ॥ 
-नक्षुष्याङुलाल्यो ठ 
त्थिका ॥ १०२॥ 
काठे सुर्मेके नाम ३ ॥ चक्षुष्या १ 
कलाली २ कुळात्थिका ३ ॥ १०२९ ॥ 
रीतिपुष्पं पुष्पकेलु पोष्पक 
कुसुमा्जनम्‌॥ 
पातळको तपाके घिसनेसे अंजन बने 
उसके नाम ४ ॥ रीतिपुष्प १ पुष्पकेलु २ 
पीष्पक ३ कुसुमांजन ४ ॥ 
'पिञ्जरं पीतनं तालमालं च 


कुल- 
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हरितालके॥ १०३ ॥ 
हरिताळके नाम ५ ॥ पिञ्जर १ 


पीतन २ ताल ३ आल ४ हारिता | 


लक ५ ॥ १०३॥ 
शेरेयमथ्ये गिरिजमश्मजं च 
शिलाजलु ॥ 
शिळाजीतके नाम ९ ॥ गेरय १ अध्य 
२ गिरिज ३ अइ्मज ४ शिलाजतु ५ ॥ 
बोलगन्धरसभाणपिण्डगो- 
प्रसा; समाः ॥ १०४ ॥ 
गन्धरसके नाम ५ ॥ वोळ १ गन्धरस 
२ प्राण ३ पिण्ड ४ गोपरस ५॥१ ०४॥ 
डिण्डीरोऽन्धिकफः फेनः 
समंद्रझागके नाम ३ ॥ डिंडीर १ 
अब्धिकफ २ फॅन ३ ॥ 
-सिन्दूरं नागसंभवम्‌॥ 
सिंदूरके नाम २ ॥ सिन्दूर १ नाग- 
सम्भव २ ॥ 


नागसीसकथोगेष्टव्माणि- | 


ANN 


सीसेके नाम ४ ॥ नाग १ सीसक २ 

ट्ट ३ वप्र ४ ॥ | 

-त्रपु पिञ्चटम्‌ ॥ १०५ ॥ 

रङ्गवङ्गे- 

रांगके नाम ४ ॥ त्रपु १ पिचट २ 
॥ १०५ ॥ रंग ३ वंग ४ ॥ 

“अथ पिचुस्तूलः- 


~ 34६० 
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अमरकाश भाषाट[कासमंत । 


रुइका नाम २ ॥ पिचु १ तूळ २॥ 
-अथ कमलोत्तरम्‌ ॥ 
 स्यात्कुसुम्भं वह्निशिखं महार 
जनमित्यपि ॥ १०६॥ 
कसूंभेके नाम४।। कमलोत्तर १ कुसुम्भ 


२ वह्विरिख ३ महारजन ४ || 
मेषकम्बल ऊर्णायुः- 
उनी कम्बळके नाम २ | मेषकम्बळ 

१ ऊर्णायु २॥ 


१०६ ॥ 


जवाखारके नाम ३ ॥ यवक्षार १_ | 
यवाग्रज २॥ १०८॥पाक्प३॥ ^ 

अथ साजकाक्षार: कापातः 

खुखवचेकः ॥ 

सौवर्चलं स्थाहुचकं 

सज्जीके नाम९|| सर्जिकाक्षार १ कापोत 
२ सुखवचक ३ सौवर्चछ ४ रुचक ५ || 
-व्ववक्षीरी बंशरोचना।१०९॥ 

वंशछोचन के नाम २ ॥ त्वकक्षीरी १ 1 


“शशोण शशलोमनि॥ | वंशरोचना २ ॥ १००९ || पि 
खरगोसकी ऊनके नाम २] शोणी? शिग्रुजं श्वेतमरिचं- 
राराळोमन २ सफदमिचक नाम २ ॥ शिग्रज १ 
म क्षाद्र माक्षकादि- | श्वेतमरिच २॥ 
रहदक नाम ३ || मधु १ क्षौद्र २ मारट मूलमेक्षवम्‌ ॥ 
माक्षक ३॥ इखका जडका नाम १ ॥ मोरट १॥ 
मपूच्छिष्ट तुसिक्थकम्‌॥१०७॥ | ग्रन्थिकं पिप्पछीसूल चटक 
2 ॥ द १ ॥ मश्वूच्छिट १ सिक्थक | शिर इत्यापि ॥ ११० ॥ ह“: 
०७ || पीपछामूलके नाम रे ह 
- मनःशिला मनोगुप्ता मनाह्वा | पप्पठीमूळ गम त 
0 का॥ नेपाली कुनटी गालोमा भूतकेशो ना- 
$ मंनाराळक नाम ७ || मनळिटळा १ जया ne ॥ 
| क १ मनाह्वा ३ नागजिह्विका ४ “पन्राङ्ग रक्तचन्द 1? 
- [री ५ कुनटी ९ गाळा ७ | पतंगक नाम आ 0 है" न 
| जसवक्षारो यवाग्रजः॥ १०८॥ | न्दन २॥ 2०% | | 
॥ पाक्य;-. ७ > द 
हा 1नेकठु ज्यूषणं ठ्योषं- | 
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साठ पापळ मच इन तानाक समूहका 
॥ त्रिकट १ त्यूप्रण २ व्योष १ | 
-त्रिफला तु फलत्रिकम्‌॥१११॥ 


. नाम 

आंवला हरड बहेडा इन तीनोंके 
समूहके नाम २ | त्रिफला १ फळत्रिक२॥ 
150 0 (०.॥| 


७ 


लि वेश्यवगः ॥ ९॥ 


अथ शूद्रवगः १० 
शुद्राश्चावरवणाश्च वषलाश्च 
जघन्यजाः ॥ 

झूद्रके नाम ४ ॥ शूद्र १ अवखर्ण २ 
बृपल ३ जघन्यज ४ ॥ 
आचण्डालात्तु सङ्कीणा अम्बष्ठ 
करणादयः॥ १॥ 

(ब्राह्मणी में शूद्रसे उत्पन हो उसका 
नाम ) चण्डाछ १ ॥ चण्डाल तक अम्वष्ट 

~ करण आदिकोंका नाम संकीर्ण १ ॥ १॥ 
झुद्राबिशोस्ठु करणः- 
शृद्वामे वैदयसे उत्पन्नहुएका नाम १॥ 
करण १ ॥ 
अम्बष्ठो वेश्या्विञन्मनोः ॥ 
बनैनीमें ब्राह्मणसे उत्पन हो तों उसका 
~= नाम १॥ अम्बष्ठ १ ॥ 
शूद्रा क्षानिययो इत्रः 
वामं क्षत्रियसे उत्मन्नहुएका नाम १ 
उग्र १ ॥ 
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-मागधः क्षत्रियाविशोः॥ २॥ 

क्षत्रियाणीमें वैश्यसे उत्पन्नहुएका नाम 
१ ॥ मागध १॥ २॥ | 

माहिप्योयाक्षत्रिययोः- 

बनैनीमें क्षत्रिये उत्पन्नदुएका नाम | 
॥ माहिष्य १॥ | | 
-्वत्ताऽयाञ्ूद्रयोः सुतः ॥ | 
बनैनीमें शूद्रे उत्पन्न हुयेका नाम १॥ 
क्षत १॥ 

ब्राह्मण्यां क्षत्रियात्सूत;- 

त्राह्मणीमें शूद्रसे उत्पन्न हुएका नाम१॥ 
सूत १॥ | 
-तस्यां वेदेहको विश; ॥ ३॥ | 

त्राह्मणाम वश्यस उत्पनहुएका नाम 
१ ॥ वेदेहक १॥ ३॥ 
रथकारस्तु माहिप्यात्करण्यां 
यस्य संभव: ॥ 

करणीमें माहिष्यसे उत्पन हृएका 
नाम १ ॥-रथकार १ ॥ 
स्याचण्डालस्तु जानितो ब्राह्म- 
ण्यां वृषलेन यः ॥ ४॥ 

ब्राह्मणीमे शद्गसे उत्पन्न हुएका नाम १॥ 
चण्डाल १ ॥ ४ ॥ 

कारूः शिल्पी- 

कारीगरोंके नाम २ ॥ कारु ९ 
शिल्पिन्‌ २ ॥ 


~~ 
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-संहतेस्तेद्रयो! श्रेणिः सजा- 


तिमिः 
कारीगरोंके समूहका नाम १ | श्राणि १॥ 
ऊुलक: स्यात्कुलश्रष्ठा- 


अमरकीश भाषाटीकासमेत । [ शूद्- 


| 
। 
- | 
पादूकृच्चर्मकारः स्थात- ` „ | 
चमारक नास २| ।पादूक्कत्‌ १ चमकार २॥ 
-व्योकारो लोहकारकः॥ ७॥ 
लाहारक नाम ९ ॥ व्यांकार १ लाह 


कारागराक अफसर अथोत्‌ मेस्तराका | कारक २ | ७॥ | 


“नाम २ ॥ कुलक १ कुलश्रेष्ठी २ ॥ 
-मालाकारस्तु मालिक! ॥५॥ 
मालीके नाम २ ॥ मालाकार १ 
मालिक २॥ ५ ॥ 
कुस्नकारः कुलालः स्यात्‌- 
कुम्हारके नाम २ || कुम्भकार १ 
कुलाल २॥ 
“पलगण्डस्तु लेषकः ॥ 
कमंगरके नाम २ 
'लेपक २ ॥ 


तन्तुवायः कुविन्दः स्यात- 


| पळगण्ड १ 


जुलाहक नाम २ ॥ तन्तुवाय १ 
-सोचिक २ ॥ 
लन्नवायरुत साचकः॥ द्‌॥ 
दरजीके नाम २ ॥ तुन्नबाय १ 
सौचिक २॥ १ ॥ 
रङ्गाजीवश्चित्रकरः- 
चित्रकारके नाम २ || रंगाजीव १ 
| चित्रकर २ | 


"शस्त्रमाजो$सिधावकः ॥ 


- दिकिलीगरके नाम २ ॥ शस्त्रमाज १ 
धावक २ || 


Fe + 


बह. 
नाडिन्धमः स्वर्णकारः कलादो | 
रुक्मकारक; ॥ | 
सुनारके नाम ४ || नाडित्धम १ | 
स्वणंकार ९ कलाद ३ रुक्मकारक ४ ॥। 
स्याच्छाङ्खिकः काम्बविकः- `ˆ „ 
मनिहारके नाम २ ॥ शांखिक १ | |! 
काम्बविक २ || >) 
शोल्बिकस्ताम्रकुट्रकः ॥ ८ ॥ ` 
ठटेरेके नाम २ || शोल्विक १ ताम्र- 
कुट््क २ | ८ ॥ 
तक्षा तु वर्धकिस्त्वष्टा रथका- 
रस्तु काछठतट ॥ 
बढडक नाम १ || तक्षन्‌ १ वर्धकिर “र < 
त्वष्ट ३ रथकार ४ काप्रतक्ष ५ ॥ 
ग्रामाधीनो प्रामतक्षः 
गावक बढइक नाम २ || ग्रामांधीन १ 


ग्रामतक्ष २ ॥ 
कोटतक्षोऽनधीनकः ॥९॥ | ॥ 
ततम नाम ।१ गोटा 1 ५ 
॥ ९ || 


कुण मुण्डी दिवाकीतिनापि- 
तान्तावसायिनः ॥ 
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| नाइके नाम ५ ॥ क्षुरिन्‌ १ मुण्डिन्‌र 
| _-=दिताकीर्वि ३ नापित ४ अन्तावसायिन्‌ ५] 
| Nab स्याद्रजकः 
धोबीके नाम २ ॥ निर्णेजक ९ 
रजक २ | 
| “शौण्डिको मण्डहारकः।१०॥ 
| कलालको नाम २॥ शाँडिक १ 
| मंडहारक २ ॥ १० ॥ 
। जाबालः स्यादजाजीवः- 
= > गडारियेके नाम २॥ जाबाळ १ अजा 
जावर | 
-देवाजीवस्तु देवल! ॥ 
पण्डाके नाम २ ॥ देवाजीव १॥ 
देवल २॥ 
स्यान्माथा शाम्बरी- 
इन्द्रजाठक॑ नाम २ ॥ माया १ 
शाम्बरा २ ॥ 
| | &भायाकारस्तु प्रातिहारकः११॥ 
इन्द्रजाळी अथोत्‌ बाजीगरके नाम२॥ 
मायाकार १ प्रतिहारक २॥ ११॥ 
शेलालिनस्तु शेळूषा जाया 
जीवाः कृशाश्चिनः॥ 
भरता इत्यपि नटाः- 


0 टु, नटके नाम ६ ॥ शैलालिन्‌ १ शै- 
ळूष २ जायाजीव ३ कृशाखिन्‌ ४ भरत 
५ नट ६ | 
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चारणार्ठु ङुशालवाः॥:१२ ॥ 
कत्यकक नाम २ | चारण १ कुशी- 
छव २ ॥ १२ ॥ 
मादाङ्गिका मौराजिका!- 
मुदङ्गके वजानेवाळेके नाम २ ॥ मार्दै- 
ङ्विक १ मौराजेक २ ॥ 
-पाणिबादास्ठु पाणिघाः ॥ 
ताळी वजानेवालेके नाम २ ॥ पा- 
णिवाद १ पाणिघ २॥ 
वेणुध्माः स्युर्वेणविकाः- 
बांसुरी बजानेवाळेके नाम २ | 
वेणुष्मा १ वैणविक २॥ 
-वीणावादास्ठु वेणिकाः १३॥ 
वीणा बजानेवाळेके नाम २॥ बीणावाद 
१ वेणिक २ || १३ ॥ 
जीवान्तकः शाक्ुनिक्के;- 
चिडीमारके नाम २ ॥ जावान्तक 
१ शाकुनिक २ ॥ 
-द्वो वाछरिकजालिको॥ 
व्याधके नाम २ ॥ वागुरक १ 
जालिक २ ॥ 
वेतंसिकः कोटिकश्च मांसि- 
कश्च समं त्रयम्‌ ॥ १४॥ 
कसाईके नाम २॥ वैतंसिक १ को- 
टिक २ मांसेक ३॥ १४॥ 
भृतको भृतिझक्कमकरो बेत- 
निकोऽपि सः ॥ 


जि सकि | 
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मजूरके नाम ४ ॥ भतक १ भतिमु- 
ज २ कमेकर ३ वेतांनेक ४ ॥ 
वातीवहेो वेवधिक; 
दूतंक नाम २ ॥ वातीवह १ वैव- 
विक २॥ 
-भारवाहस्तु भारिकः १५ ॥ 
बोझा उटानेवालेके नाम २ ॥ भाखा 


ह १ भारिक २॥१५॥ 
ववणः पामरा नाच, माक- 
तश्च पृथग्जनः ॥ निहीनोऽ- 
पसदो जाल्मः क्षुकृकश्वेतर- 
यसः ॥ १६॥ 
नीचके नाम १० ॥ विवर्ण १ पा- 
मर ९ नाच ३ प्राकृत ४ पृथग्जन ९ नि 
हीन ६ अपसद ७ जाल्म ८ क्षुछुक ९ 
इतर १० ॥ १६ ॥ 
भृत्ये दासेरदासेयदासगो- 
प्यकचेटकाः ॥ नियोज्य- 
 किकरप्रेष्यछ्ाजिष्यपरिचा- 
रकाः ॥ १७॥ 
दास वा दहलुवेके नाम १ १ ॥ त्य १ 
दासेर २ दासेय ३ दास ४ गोप्यक ९ 
चेटक ६ नियोज्य ७ किंकर ८ प्रेष्य ९ 
भुजिष्य १० पारिचारक ११॥ १७ ॥ 
पराचतपारस्कन्दपरजात 
परैधिताः ॥ 


जो दूसरेसे पालाजाय उसके अथोत्‌ 
रहुआके नाम ४ ॥ पराचित १ पारंस्क 
न्द २ परजात ३ परैधित ४ ॥ 
-मन्दस्तुन्दपारिम्ज आलस्यः 
शीतको$लसो5तुष्ण: ॥ १८॥ 
आलसीके नाम ६ ॥ मन्दर १ तुन्दप- 
रिमृज २ आलस्य ३ शीतक ४ अलस६ 
अनुष्ण ६॥ १८ ॥ 
दक्षे तु चतुरपेशलपटवः सू- 
त्थान उष्णश्व ॥ 
चतुरके नाम ६ ॥दक्ष १ चतुर २ 
पेशल ३ पडु ४ सूत्थान ५ उष्ण ६ | 
चण्डा लछ॒बमातड्रादिवाकी- 
[तजनगमा१ ॥ १९ ॥ एनः 
पादइश्वप्चाबन्त वासचा- 
ण्डालपुक्कसा; ॥ 
चाण्डालके नाम १० ॥ चण्डाल १ 
पुव २ मातङ्ग ३ दिवाकीर्त ४ 


वासिन्‌ ८ चाण्डाळ ९ पुक्स १० ॥ 
भिदाः किरातशवरपुलिन्दा म्ले- 
च्छजातयः॥ २० ॥ 
म्लेच्छजाति भद्‌ जंगळी गोमांस खा- 
नेवाळे हेबूडेआदिक नाम ३॥ किरात १ 
शबर २ पाछन्द ३ ॥ २० ॥ ~ 
व्याधो मृगवधाजीवो मृग- 
खुलुब्धकाशप सः ॥ 
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द्वितीयकाण्ड।. 


मृग पकडनेवालेके नाम ४ || व्यात्र ! 
मुगवधा जीव २ मृगयु ३ लुब्धक ५ || 
कौलेयकः सारमिथः कुक्कु- 
रो मृगदंशकः ॥ २१ ॥ शु- 
नको भषकः श्वा स्यात- 
कुत्तेके नाम ७ || कौलेयक १ सार- 
मेय २ कुक्कुर ३ मृगदेशक ४ ॥२१॥ 
शुनक ५ भपक ६ श्वन्‌ ७॥ 
-अलकेस्ठु स योगितः ॥ 
प्रयोगसे उन्मत्त हुये कुत्तका नाम १॥ 
अछकी १ || 
श्वा बिश्‍वकडुमृंगयाकुशल:- 
शिकारी कुत्तेका नाम १ ॥ विश्व- 
कटु, १ || ) 
-सरमा शुनी ॥२२॥ 


व्याधने जिस मृगके दाहिने अंगमें मा- 
रा हो उसका नाम १ ॥ दक्षिणमन्‌ १ ॥ 
चौरेकागारिकस्तेनदस्युतस्क- 
रमोषकाः॥ २९॥ प्रतिरोधिप- 
रास्कन्दिपाट्यरमलिम्लुचा!॥ 

चोरके नाम १० ॥ चोर १ ऐका- 
गारिक २ स्तेन ३ दस्यु ४ तस्कर ९ 
मोषक ६ ॥ २४ ॥ प्रतिरोधिन्‌ ७ परास्क- 
न्दिन्‌ ८ पाटचर ९ मालिम्टुच १० ॥ 

चौरिका स्तेन्यचोर्ये च स्तेयं- 

चोरीके नाम ४ ॥ चौरेका १ स्तैन्य 
२ चौये ३ स्तेय ४ ॥ 

लोप्त्रं तु तद्वने ॥ २५ ॥ 
चोसीके माळका नाम १ ॥ लोप्त्र १।।२५॥ 

वीतंसस्तूपकरणं बन्धने 


कुतियाके नाम २। सरमा १ शुनी२॥२२॥ | प्लूगपक्षिणाम्‌ ॥ 


बिट्चरः सूकरो ग्राम्य;- 
गांवके सूकरका नाम १ ॥ विट्चर १॥ 
-बकरस्तरूणः पशुः ॥ 
तरुणपशुके नाम १ ॥ वर्कर १ ॥ 

आच्छोदनं मगव्य स्यादा- 

खेटो मृगया खियाम्‌॥ २३॥ 
शिकारके नाम ४ ॥ आच्छादन १ 


2 मगव्य २ आखेट ३ मृगया ४॥ २१॥ 


दक्षिणारुछेब्धयोगाइक्षि- 
शर्मा कुरङ्गकः ॥ 


पक्षी वा मृगोंके पकडनेकी सामग्री 

अथोत्‌ जालादिका नाम १ ॥ वीतस १॥ 
उन्माथः कूटयन्च स्यात- 

कावकपींजरे आदिके नाम २ ॥ उ- 
न्माथ १ कूटयन्त्र २॥ 

-वाएुरा सृगबन्धनी ॥२६॥ 

जालके नाम २ | वागुरा १ मृगब- 
न्घनी २ ॥ २६॥ 

शुल्बं वराटकं स्त्री तु रज्ज्ञ- 

तरिषु वटी गुणः ॥ 
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रस्सीके नाम ५ ॥ शुल्ब १वराटक ९ 
रज्जु ३ वटी ४ गुण ५ ॥ 

उद्धाटनं घटीयन्त्रं खलिलो- 

हाहन प्रहेः ॥ २७॥ 

अरहटके नाम ३ ॥ उद्धाटन १घटी- 
यन्त्र २ ॥ ९७ ॥ 

पुंसि वेमा वायदण्डः- 

जुलाहेके कपडा बुननेके औजारक 
नाम २ ॥ वेमन्‌ १ वायदण्ड २ ॥ 

-खूत्राणि नरि तन्तवः- 

सूतेक नाम २ ॥ सूत्र १ तन्तु २ ॥ 

-वाणिव्यूतिः स्त्रियो तुल्ये- 

कपडे आदिके बुननेके नाम २ ॥ 
वाणि १ ब्यूति २ ॥ 

-पुस्तं लेप्यादिकमेणि ॥२८॥ 

मिट्टी आदिसे लिपवाने | 
नाम १ ॥ पुस्त १ | २८ ॥ 

पाञ्चालिका पुत्रिका स्याद्व- 

खरदन्तादिभिः कृता धे 

गुडियाँ अथीत्‌ वल्लकी वनाई हुई 
पुतलाक नाम १ ॥ पाचालका १ 
पुत्रिका २ ॥ 

जतुत्रपुविकारे ठु जातुषं 


.. चापुषं त्रिषु ॥ 


पिडकः पेटकः पेटा अञ्जूषा- 
पिठारेके नाम ४ ॥ पिटक १ पेटकरे > । 
पेटा ३ मंजूषा ४॥ | 
-अथ विहङ्गिका ॥ २९ ॥ 
भारयाष्टिः- | 
वहंगी (खूटी) के नाम २ | विहांगेका १॥ | 
॥ २९ ॥ मास्यष्टि २ ॥ | 
तदालाम्बि शिक्यं काचः- 
बहंगाके छींकेके नाम २॥ शिक्य १ 
काच २ ॥ 
-अंथ पादुका ॥ 
पाद्रुपानत्म्ी- 
जूतेके नाम ३॥ पादुका १ पादू २ 
उपानत्‌ ३ | 
-संवालुपदीना पदायता ३० 
मोजेके नाम १ ॥ अनुपदीना १॥३०॥ 
नध्री दधी वरचा स्यात्‌- . 
चमडेको रस्सीके नाम ३ | नप्री-श्टटी 
वध्री २ वस्त्रा ३ ॥ 
-अश्वादेस्ताडनी कशा ॥ 
कार्डका नाम १ ॥ कशा १॥ 
चाण्डालिका लु कण्डोलवी- 
णा चण्डालबछकी॥ ३१॥ _ 
किंगरीबाजोंके नाम ३ || चाण्डालिका | 


| 
| 


। 
| 
| 
| 


न 


ठाखके विकारका नाम १ | जातुष १ | १ कण्डोल्वाणा २ चण्डाळवलूकी ३ ॥ 


वंगके विकारका नाम १ | त्रापुण १ ॥ 


॥ ३१ || {| 


| 
| 4 
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( १९३) 


Err ज्र os 
शशरर 


नाराची स्यादेषाणिका- 


टांकी अर्थात्‌ पत्थरफोडनेके हथि- 


कांटा अथोत्‌ सोना आदि तोळनेकी | यारके नाम २ | टङ्क १ पाषाणदारण२ || 


तराजूके नाम २॥ नाराची १ एषणिका २॥ 
-शाणस्तु निकषः कषः ॥ 
कसौटीके नाम ३॥| शाण१ निकष २ 

कष ३ || 
व्रश्चनः पचपरशुः- 
रेतीके नाम २॥ ब्रश्चन १ पत्रपरणशु २ ॥ 
-ईषिका तूलिका समे ३२॥ 
सलाईके नाम २ ॥ईषिका १ तू- 

लिका २ ॥३२॥ 
तेजसा वतनी मूषा- 
सुवर्ण इत्यादि धातु गलानेकी धारयाके 

नाम ३ ॥ तैजसा १ बतैनी २ मूषा ३॥ 
भस्त्रा चर्मप्रसेविका ॥ 
फूंकनीके नाम २ ॥ भस्त्रा १ चमे- 

प्रसेविका २॥ न 
आस्फोटनी वेधानिका- 
बमेंके नाम २ || आस्फोटनी १ वेध- 

निका २ ॥ 

-कृपाणी कतरी समे॥३३॥ 

एक प्रकारकी केंचीके नाम २ | 
कृपाणी १ कत्तेरी २ ॥ ३३ ॥ 
वृक्षादनी वृक्षभेदी - 


बृक्षमेदी २ ॥ 
“टंक; पाषाणदारणः ॥ 


बसूले आदिके नाम २ ॥ इक्षादनी १ 


ऋकचोऽस्त्री करपत्रं- ` 
आरेके नाम २॥ ऋकच १ करपत्र २ 
-आरा चर्मप्रभेदिका ॥ ३४ 
आरीके नाम २॥ आरा १ चर्मप्रमेदि- 
का २ ॥ ३४ ॥ 
सूमीं स्थूणाऽयःप्रातिमा- 
ठोहेकी मृत्तिके नाम ३॥ सूर्मी १ 
स्थूणा २ अयःप्रतिमा ३॥ 
-शिल्पं कमे कलादिकम्‌ ॥ 
कारीगरीका नाम १ ॥ शिल्प १ ॥ 
प्रतिमानं प्रालिबिम्बंप्राति- 
माप्रतियातना प्रातिच्छाया 
॥ ३५ ॥ प्रातिक्रतिरचो पुंसि 
प्रातानिधिः- 
प्रतिमा अरथीत्‌ तसबीरके नाम ८ ॥ 
प्रतिमान १ प्रतिबिम्ब २ प्रतिमा ३ 
प्रतियातना ४ प्रतिच्छाया ५ ॥ २५ ॥ 
प्रतिकृति ६ अचो ७ प्रतिनिधि ८ ॥ 
-उपमोपमानं स्यात्‌ ॥ 
मिसाल और जिसकी मिसाल दी 
जाय उसके नाम २॥ उपमा १ उपमान २॥ 
वाच्यालिङ्गाः समस्तुल्यः स- 
रक्षः सरशः सहक ॥ २६ ॥ 
साधारणः समानश्च- 
बराबरके नाम ७ || सम १ तुल्य २ 
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सदक्ष ९ सदरा ४ सदश्‌ ५ ॥ ३६ ॥ | शुण्डापानं मदस्थान- .. 
साधारण ६ समान ७॥ मदिरा पीनेके स्थानके नाम २ || 
शुण्डापान १ मदस्थान २ ॥ 


स्युरुत्तरपदे त्वमी ॥ 
| निमसंकाशनीकाशप्रतीका- | मछुवारा नघुक्रमाः ॥४०॥ 
| मदिरा पीनेके समयके नाम २ || मधु- 


शोपमादयः ॥ ३७ ॥ 
| समानके नाम५ || निभ १ संकाश २ | वार ९ मधुक्रम २॥ ४० ॥ 
नीकाश ३ प्रतीकाश ४ उपमा १॥३७॥ | मध्वासवो माधवको मधु | 
कमेण्या तु विधा भृत्या भृतयो | माध्वीकमद्वयोः ॥ | 
भम वेतनम्‌॥भरण्यं भरणं मूल्यं | मडआसे उत्पन मदिरे नाम ४ || 
निर्वेशः पण इत्यपि ॥ ३८ ॥ | वतन ९ माधवकरमधु ३ माथ्वीक ४॥ 
मरेयमा्तबः सीधुः 


मजरीक नाम ११ ॥ कमंण्या १ क 
जिया 2 भ्या ३ पति त त [राका मादेराक नाम २ ॥ मरय 
८ दै १ आसव २ सीधु ३ ॥ 


भरण्य ७ भरण ल्य वंश सु क 
ह £ एल निकर १० | -सेदको जगलः समौ ॥ ४१॥ 


पण ११ ॥ ३८ | सके मेदक 
कक टर मदिराकी फोकसके नाम २॥मेदक १ 
सुरा हालेप्रिया हाला जगल २ ॥ ४१ ॥ | 


| 
शी 
| 
| 


दरुणात्मजा ॥ गन्धोत्तमापल- | संधानं स्यादभिषवः-- 
बिक रम्वय; पारखता॥३५९॥ गदिराकरनेके नाम २ || संघान १ । ४ 
मांदेरा कश्यमचे च- अभिप्रवः२ || | पति 


मदिरा अर्थात्‌ शराबके नाम १३ ॥ 
सुरा १ हलिप्रिया २ हाळा ३ पारिखुत्‌ ४ 
वरुणात्मजा ५ गन्धोत्तमा ६ प्रसन्ना ७ 
हरा ८ कादम्बरा ९ परिखुता १०।३९॥ 
मदिरा ११ कदय १२ मद्य ११॥ 

-अवदशस्ठु भक्षणम्‌ ॥ 

मद्यपानकी रुचि उत्पन्न करनेके लिये 


भजा चना इत्यादिके खानेके नाम १ ॥ 
अवद्श १॥ 


“किण्व पाल ठु नग्नहूः ॥ 
तडुलाद्‌ द्रव्यस घनाएदुए मद्यक 

नाम २ || किण्य १ नझहू २ ॥ 
कारोत्तरः सुरामण्डः 
मदिराको मण्डके नाम २ ॥ कारोत्तर | | 

१ सुरामण्ड २ ॥ 1 

“आपान पानगाष्रका॥४२॥ | 
दार्ूपानका सभाक नाम २॥ आपान 

१ पानगोष्टिका २ || ४२॥ 
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सबको 5स्थी पानपार्च- 
दारू पीनेके बत्तेन ( प्याले ) के नाम १९ 


` १॥ चपक १ पानपात्र २ ॥ 
-सरको५प्यतुतर्षणम्‌ ॥ 
मदिरा पीनेके नाम २ ॥ सरक १ 
अनुतषेण २ ॥ 
1. घृतो$्क्षदेवी कितवोऽक्षधूतों 
| चूतकत्लन। ॥ ४२ ॥ 
जुआर्रके नाम ५ ॥ घूत्त १ अक्ष- 
५-1 >> देविन्‌ २ कितव ३ अक्षधूत्त ४ यूतकृत्‌ ५ 
॥ ४१ ॥ 


ह स्युलंग्रका! प्रतिमुवः 
॥ जामिनके नाम? || रम्नक १ प्रतिमूर॥ 
१ -सामिका द्ूतकारकाः ॥ 


जुआ खिलानेवालेके नाम २॥ समिक 
| १ द्यतकारक २॥ 
| खलोऽस्त्रियामक्षवती केलव पण 
। ~> इत्यापि॥ ४४ ॥ 
जूएके नाम ४ ॥ यूत १ अक्षवती 
। २ केतव ३ पण ४ ॥ ४४ ॥ 
| पणोऽक्षेषु ग्लहः- 
बाजी ळगानेके नाम२॥ पण १ ग्लह २॥ 
-अक्षास्तु देवनाः पाशकाश्च ते। 
पासेके नाम ३॥ अक्ष १ देबन २ 
` पाशक ३ ॥ 
परिणायस्तु शारीणां समन्ता- 
न्नयनेऽस्ियाम्‌॥ ४५॥ 


| 
|| 
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सारक इधर उधर फेरनेका नाम !॥ 


अष्टापद शारिफल- 

विसायती ( चौपड ) के नाम २ ॥ 
अष्टापद १ शारिफल २ ॥ 

-जाणिद्यूतं समाह्वयः ॥ 

मुरगा आदि जीवोंकी ठडाईरूप-यूतके 
नाम २ ॥ प्राणिद्युत १ समाहय २ ॥ 
उक्ता भूरि्रयोगत्वादेकस्मि- 
न्येत्र योगिकाः ॥ ४६ ॥ ताद्व 
म्थादन्यतो दुत्ताद्धह्या लिङ्गा- | 
न्तरेष्पि ले ॥ | 

इस वमे जो योगिक माळाकार 
मार्दङ्गिक वैणविक आदि शब्द काव्या- 
दिकोंके अधिक प्रयोगके अनुसार केवळ | 
पुँलिंगहीमें कहै हैं वह शब्द व्याकरणके ४ 

| 


नियमानुसार स्त्रीळिंग नपुंसकालिंगमेंभी 
होते हैं जैसे माळाकारकी स्त्री मालाकारी | 
और मालारकारका कुळ मालाकार इसी । 
प्रकार सवत्र जानना ॥ ४६ ॥ 
इत्यमरसिहळतो नामलिङ्गाड 
शासने ॥ भूम्यादिकाण्डो 
[यःसाँग एब समर्थितः॥४७॥ 
इति श्रीमदमरसिंहविराचितामरकाश 
ज्वाळाप्रसादळतभाषाटीकायां F 
द्वितीयः काण्डःसमाप्त; ॥२॥ 
इति द्वितीय; काण्डः ॥ २ ॥ 
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श्रीः। 
अथ तृतीयः काण्डः । 
९९-८९८7 
अथविशेष्यनिघ्रवगः १. सुकृती पुण्यवान्‌ धन्यः- 


विशेष्यनिघ्नः संकीणेर्नाना-| भाग्यवान पुरुषके नाम २॥ सुकृतिनू१ ` 
थैरव्ययेरापि॥ लिङ्गादिसंग्र- | पुण्यवत्‌ २ धन्य ३॥ 


हैवेगाः सामन्ये वगसंश्र- | . -महेच्छस्तु महाशयः ॥ | 
याः ॥ १७ उदारचित्तपुरुषके नाम २ ॥ महेच्छ 


भाषा-इस सामान्य तृतीयकाण्ड- | १ महाशय २ ॥ 5 
में स्वगीदि वर्गोके आश्रित शब्द विशेष्य- हदयालुः सुहदयः- | 
निन्नवगै संकोणवर्ग नानार्थवर्ग अव्ययवर्ग | शुद्रचित्तपुरुषके नाम २ ॥ हृदयालु १ 
और खरीलिङ्गादिसंग्रहवगीके द्वारा कहेंगे १॥ | सुहृदय २ ॥ | 

स्रीदारादयद्विशेष्यं याृ- | -महोत्साहो महोद्यमः ॥ ३॥ . 

शेः प्रस्तुतं पदेः ॥ शुणद्र-| बहुत उद्यम करनेवाले पुरुषके नाम 

व्यक्रियाशन्दाश्तथा स्यु-| २॥ महोत्साह १ महोद्यम २॥ ३॥ ' 

स्तस्य भेदकाः ॥ २॥ प्रवीणे निपुणाभित्ञविज्ञानि- „) .. 

भाषा-ल्री दार आदि विशेष्यभूत | ष्णातशिक्षिताः ॥ वैज्ञानि- 
पदौमें जो लिङ्ग और संख्या हो बही ठंग| कः कृतमुखः कृती कुशल 

और संख्या गुण और द्रव्य तथा क्रियावाच- इत्यपि॥ ४॥ 
कराव्दोमें होनेसे दार स्री आदि शान्दोंके चतुरपुरुषके नाम १० ॥ प्रवीण १ 
गुण द्रव्य क्रिया वाचक शब्द विशेषण हो | निपुण २ अभिज्ञ ३ विज्ञ ४ निष्णात ; 
सक्ते हैं जैसे * सुकृतिनी खनी, सुकृतिनो | शिक्षित ६ वैज्ञानिक ७ कृतमुख ८ > 1 
दारः, सुकते कलत्रम्‌ । दण्डिनी स्री, द- | तिन्‌ ९ कुशल १० ॥ ४ ॥ ही 

डनी दारः, दण्ड कलत्रम्‌ । पाचिका | पूज्यः प्रतीक्ष्य+- 

जा, पाका दाराः, पाचकं कहत्रम'॥२|| | मान्यपुरुषके नाम२ |ज्य ! प्रतीक्ष्य २ 
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धर्ग १ ] 


तृतीयकाण्ड । 


( १९७) 


सांशयिकः संशया पन्नमानसः॥ 
सराय करणानेवाळा वस्तक नाम २ ॥ 
सांरायिक १ संशयापन्नमानस २॥ 
दाक्षिणीयो दक्षिणाहस्तत् 
दाक्षिण्य इत्यपि ॥ « ॥ 
दाक्षिणाके योग्यपुरुषके नाम ३॥ द- 
क्षिणीय १ दक्षिणा २ दक्षिण्य ३ ॥५ | 
स्युवेदान्यस्थूललक्ष्यदानशो- 


, ण्डा बहुप्रदे ॥ 


आतिदानी पुरुषके नाम ४ ॥ वदान्य 
१ स्थूललक्ष्य २ दानशौण्ड ३ बहुप्रद ४॥ 
जैवातृकः स्यादा युष्मान्‌- 
दीर्घायु पुरुषके नाम २ ॥ जैवातृक 
१ आयुष्मत्‌ २ ॥ 
-अन्तवाणिस्तु शास्त्रावित्‌॥६॥ 
शास्त्रीके नाम २ ॥ अन्तवोणि १ 
शास्त्रविद्‌ २॥ ६ ॥ ` 
परीक्षकः कारणिकः 
परीक्षके नाम२। परीक्षक १ काराणिक २॥ 
-बरदस्ठ समर्धकः ॥ 
वरदान देनेवाळेके नाम २ ॥ वरद १ 
समेधक २ ॥ 
हषमाणो विकुवोणः प्रमना 
हष्ठमानसः ॥ ७॥ 
प्रसननक नाम ४॥ हर्षमाण १ विकुवो- 
ण २ प्रमनस्‌ ३ हृष्टमानस ४ ॥ ७॥ 
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दुर्मना विमना अन्तर्मनाः- 
उदास पुरुषके नाम ३ ॥ दुर्मनस्‌ १ 
व्रिमनस्‌ २ अन्तर्मनस्‌ ३ ॥ 
-स्याइुत्क उन्मनाः॥ 
उत्कण्ठायुक्त पुरुषके नाम २ ॥ उत्क 
१उन्मनस्‌ २॥ 
दक्षिण सरलादारो- 
सीधेपुरुषके नाम ३ ॥ दाक्षिण सरळ 
२ उदार ३ ॥ 
-खुकलो दातृभोतक्तारि ॥ ८ ॥ 
दानी और भोगीपुरुषका नाम १ सुकछ १।।८ 
तत्पेरे प्रसितासक्तो- 
कार्य्यविशेषमें चित्त लगाने वाळे पुरुष 
के नाम १॥ तत्पर? प्रासतर आसक्त २॥ 
-इष्टाथाद्यक्त उत्छुकश || 
अभीष्ट्रस्तुके प्राप्त करनेमें तत्पर 
पुरुषके नाम २॥ इष्टार्थीयुक्त १ उत्सुक२॥ 
प्रतीते प्रथितख्यातंवित्तविज्ञा- 
तविश्रताः ॥ ९॥ 
प्रसिद्ध पुरुषके नाम ६ ॥ प्रतीत १ 
प्राथेत २ ख्यात ३ वित्त ४ विज्ञात ९ 
विश्रुत ६॥ ९ ॥ 
गुणेः प्रतीते तु कृतलक्षणाहि 
तलक्षणा ॥ 
गुणोंसे प्रसिद्ध पुरुषके नाम२ ॥ इत- 
लक्षण १ आहितळक्षण २ ॥ 
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(१९८) अमरकोश भाषाटीकासमेत । [ विशेष्यनिष्न- 


जो द॒:खमेंभी प्रसननताके साथ काये 
| करताहे उस पुरुषका नाम १ ॥ 
निवाये १ ॥ 


इभ्य आढचो धनी- 
घनी पुरुप्रके नाम ३ ॥ इभ्य १ 
आठ्य २ धनिन्‌ ३ ॥ 


-स्वामी स्वीश्वरः पतिरीशिता| आवाचि मूकः 
॥ ९०॥ गूग पुरुषक नाम २॥आवाच्‌ १ मूक२॥ 
अधिभूनायको नेता प्रश: पारि-| -अथ मनोजवः पिलस- 


वृठो$थिपः ॥ 

i स्वामीके नाम १० ॥ खामिन्‌ १ 
$ ईश्वर २ पति ३ इंशित्‌ ४ ॥ १०) 
अधिभू ५ नायक ६ नेतृ ७ प्रभु ८ पारे 

_ वृढ ९ अघिप १०॥ ; 
अधिकर्द्धिः समुद्रः स्यात- 

सम्पात्तिमान्‌ पुरुषके नाम २ || अघि 
काढ १ समृद्ध २ ॥ 
“कुँडम्बन्यापतरुतु गय; ॥ ११ ॥ 
स्यादभ्यागा रिकस्तस्मित्रपा- 

ह धिश्च पुमानयम्‌ ॥ 

कुटुम्बक पाळनकरनेमें तत्परपुरुषके 

नाम ३ ॥ कुट म्बव्यापुत १ ॥ ११ | 

अभ्यागारिक २ उपाधि ३ ॥ 
वराङ्गछपोपतो यः सिंहसं- 

'हननो हि सः ॥ १२॥ 

 अंगओऔर खूपसे अतिशरेष्ठ पुरुपका 

नाम १ || सिंहसंहनन १ ॥ १२॥ 


तमः ॥ १२ ॥ 

जो पुरुष पिताके संमान माना जाय 
उस पुरुषको नाम २ ॥ मनोजवस १ पितृ 
संनिभ २ ॥ ११ ॥ र 

सत्कृत्यालकूर्ता कन्यां यो- 
ददाति स कूकुदः ॥ | 

जो वरको आदरपूर्वक वस्रभूषण | 
सहित कन्यादान दे उस पुरुषका नाम १॥ 
कृकुद १॥ 

लक्ष्मावाछक्मण' अ्राळः आ- 

सानू- 

शाभावानक नाम ४ ॥ लददमीवतू १ 
लक्ष्मण २ श्रील ३ श्रीमत्‌ ४ ॥ | 

-स्मिग्धस्ठ॒ वत्सलः॥ १४॥ | 

स्नेही पुरुपरके नाम २ ॥ स्निंभ १ 
वत्सल ९ ॥ १४ ॥ | 

स्थाइयालुः कारुणिकः । ै 
पाला सरतः समाः ॥ ˆ 

` दयावान्‌ पुरुपके नाम ४॥ दयालु १ | 

कारुणिक २ करपाल ३ सूरत ४ ॥ | 


i Collection, Haridwar. 


| 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वर्ग १] तृतीयकाण्ड (१९९) 


स्वतन्त्रोउपपावृतः स्वेरी स्व-| कमक्षमोउलकर्मीणः- 


| * च्छन्दो निरवग्रहः ॥ १५ ॥ कार्यकरनेमें समर्थपुर्प्रके नाम २ ॥ 
स्वतन्त्र पुरुषके नाम ५ ॥ स्वतन्त्र १ | कर्मक्षम १ अळंकर्मीण २॥ | 
आपादृत २ स्वैरिन्‌ ३ खच्छन्द्‌ ४ निख- | -क्रियावान्कर्मसूद्यतः ॥ 
॥ (कि ७ कार्यकरनेमें तत्पर पुरुषका नाम १ | 
परतन्चः पराधानः परवान्ना | कियावत्‌ १ ॥ 
थवानापि ॥ स कार्म; कर्मशीलो यः- 
पराधीनपुरुषके नाम ४ ॥ परतन्त्र १ जो नित्यकाममें लगारहै उंस पुरुषके 
पराधीन २ परवत्‌ ३ नाथवत्‌ ४ ॥ | नाम २॥ कार्म १ कर्मशील २ ॥ 
-> अधीनो निधन आयत्तोऽस्वच्छ-| -कमंदारस्तु कमेठः ॥१८॥ 
न्दो शृह्यकोऽप्यसो ॥ १६ ॥ प्रयत्न एवैक जो कार्यकों समाप्त करे 
अधीनके नाम ९॥ अधीन १ निघ्न २ | उस पुरुषके नाम २ ॥ कमशूर १ कमठ 
आयत्त ३ अस्वच्छन्द ४ गृह्मक६॥ १ ६॥ | २ ॥ १८ ॥ | 
खलपू: स्याङहुकर- भरण्यभुक्वमकर- 
बुहारने झारनेवाले मनुष्यके नाम २॥ मजदूरके नाम २ ॥ भरण्यभुज्‌ १ 
खल्पू १ बहुकर २॥ क्मैकर २ ॥ ५ 
-दीघसत्रश्चिरक्रियः ॥ -कर्मकारस्त तत्क्रियः ॥ | 


1 ठे जूरीके ~ ~ 0०८ ९ 

हळ दौघेसूत्र ( थोडी देरके कामको बहुत विना गजूरीके भी जो कार्य करदेय 
जय पे कम 

देरमै करने वालों) के नाम २ ॥ दीधसूत्र | उस पुरुषका नाम १ ॥ क्मकार ६ ॥ 


| १ चिरक्रिय २॥ अपस्थातो मृतस्त्रातः- यह 
॥ _जाल्मो$समीक्ष्यकारी स्यात्‌-| किसीके मरनके अनन्तर खान किये 
९ विना विचारे कार्यकरनेवाळे पुरुषके | हुये पुरुषके नाम २ ॥ अपस्नात $ मृत- 
नु ह नाम २ ॥ जाइम १ असमाक्ष्यकारन्‌ २ | खात २ ॥ र 
प ˆ कुण्ठो मन्दः क्रियासु यः१७ | -आमिषाशी तु शौप्कुलः १९॥ F 
| आलसी वा मूढ़ पुरुषका नाम १॥ मांस खानेवाले पुरुषक नाम २ ॥ जु 
१ | ण्ठ १ ॥ १७॥ आमिषाशिन्‌ १ शोष्कुळ २॥ १९ ॥ 
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( २००) अमरकोश भाषाटीकासमेत । [ विरोष्यनिन्न- 


| _बुभुक्षितःस्यात्क्रुधितो जि-| -समो लोलुपलो छुभौ ॥ २२ ॥ 
। - घत्सुरशनायितः ॥ अतिलोभीके नाम २ || लोलुप १ 


७१ 


| भूख पुरुषक नाम ४ ॥ बुभुक्षित १ | ठोटुभ २॥ २२ ॥ 
क्षुधित २ जिघत्सु ९ अशनायित ४ ॥ | सोन्मादस्तून्मदिष्णुः स्यात्‌- 


परान्न, परापण्डाद्‌;- उन्मत्तपुरुषक नाम २ ॥ उन्माद १ ¦ 
जो पराये ही अन्नसे जीता हा उस | उन्मदिष्णु २॥ । 
पुरुषके नाम २ ॥ परान्न १ परपिण्डाद २॥ -अविनीतः समुद्धतः ॥ | 


-भक्षको घस्मरोऽझ्रः॥२०॥ अन्यायी पुरुपके नाम २ अविनीत १ | 
खानेवालेके नाम ३॥भक्षक १ घस्मर | समुद्रत २ ॥ 


२ अद्र ३॥ २० ॥ मत्ते शोण्डोत्कटक्षीबाः- जा 
आद्यून; स्यादादरिको। मतवालेके नाम ४ || मत्त १ शौण्ड 
जिगीषाविवर्जिते ॥ २ उत्कट ३ क्षीब ४ || | 


अलन्तहा भूखे पुरुषके नाम २॥ | -कामुके कमिताऽदुकः ॥२३॥ । 
आदन १ आंदारक २ ॥ कम्रःकामायिताऽभी कः कमनः | 
उभा त्वात्मभारेः ङुक्षिभारिः | कामनोऽभिकः ॥ | 
स्वोदरपृरके ॥ २१ ॥ कामीके नाम ९ || कामुक १ कमित | 
पटका हा भरनवाछ पुरुपके नाम २ || 
आत्मम्भारे  कुक्षिभारे २॥ २१ ॥ 
STN RN 
सवान्नीनस्तु सर्वान्नभोजी- 
जा सब वर्णोका अन्न भोजन करळेता 


२ अनुक ३ || २३ ॥ कम्र ४ कामयित 
५ अभाक ईै कमन७कामन८आभेक९, | | खु 
विधेयो विनयग्राही बचने- 
स्थित आश्रवः ॥ २४॥ | 
|| 


न भाण ३ ॥ सबालीन १ |  वचनप्रहण करनेवाले पुरुषको नाम ४ 
& र बट व विधेय १ विनयग्राहिन्‌ २ वचनेस्थित ३ ' 
ग्रधस्तु गथनः॥ आश्रव ४ || २४ || le 
छुग्धोऽभिलाषुकस्तष्णक्‌- 4 


वश्यः प्रणयः- 
वशीभूतके नाम २|| व्य १ प्रणेय 
-निभ्तविनीतप्रश्रिताः समाः | 
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छामा पुरुषके नाम ९ ॥ गुप्न १ 
गधन र लुब्ध ३ अभिलाप्रक ४ तष्णज ५॥| 


टि 
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तृतीयकाण्ड । . 


(२०१) 


न्रपुरुषके नाम ३||निभृत १विनीत २ 
= प्रश्रित ३॥ 
धृष्ट धृष्णाग्विया तश्व- 


घीठ पुरुषके नाम ३ ॥ दृष्ट १ 
बृष्णज २ वियात ३ ॥ 

-प्रगल्मः प्रतिभान्विति२५॥ 

अतिधीठ निभय पुरुपके नाम २ || 
प्रगल्भ १ प्रतिमान्वित २ ॥ २९ ॥ 

स्यादष्टे तु शालीन३$- 

ठज्जावान्‌ पुरुषके नाम २ ॥ अदृष्ट १ 
शालीन २ ॥ 

-विलक्षो विस्मयान्विते ॥ 

अचम्भेमें पडेहुए पुरुषके नाम २ 
विलक्ष १ विस्मयान्वित २ ॥ 

अधीरे कातरः- 

व्याकळहुए पुरुषके नाम२॥ अधोर १ 
कातर २ ॥ 


» _त्रस्तेभीरुभीरूKकभीळकाः२६ 


डरपोकके नाम ४॥ त्रस्त १ भीर्‌ २ 
भीरुक ३ भीलुक ४ ॥ ९६ ॥ 

आशख्ुराशासतार- 

इष्ट अर्थप्राप्तिकी इच्छावाळे पुरुषे 
नाम २ ॥ आइांसु १ आशंसित २॥ 


-गुहयाळ्ग्रहीतार्‌ ॥ 
ऊनेका खमाववाछे पुरषके नाम २ ॥ 


गृहयालु १ ग्रहात ९ ॥ 
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श्रद्धाळःश्रद्वया युक्ते- 
्रद्वाका स्वभाववाले पुरुषके नाम १॥ 
श्रद्धालु १॥ 
-पतयालुस्तु पातुके ॥२७॥ 
गिरनेका स्वभाववाळे पुरुषके नाम२॥ 
पतयाळु १ पातुक २ ॥ २७॥ 
लञज्ाशीलेऽपत्रापिष्णुः- . 
लज्जाशील पुरुषके नाम २ || लजा- 
शील १ अपत्रपिष्णु २॥ 
-वन्दारुराभवादक \\ ड 
वन्दना करनेके स्वमाववाळे पुरुषके 
नाम २ ॥ वन्दारु १ अभिवादक २॥ 
शरारूघातुको हिस्नः- 
हिंसा करनेके स्वभाबवाले पुरुपके नाम 
३॥ शरारु १ घातुक २ हिस्र ३ ॥ 
-स्याद्वाद्वप्णुस्ठु वधन ॥२८॥ 
बढनेके स्वभाववाळे पुरुषके नाम ९॥ 
वाङ्रैष्णु १ वर्धन २॥ २८ ॥ 
उत्पतिष्णस्तृत्पातिता- 
कुद्नेके स्वमाववाळेके नाम २॥ उत्प- 
तिष्णु १ उत्पतित २॥ 
-अलंकरिष्णुस्तु मण्डनः हैं 
भषण आदि पहरनेक स्वमाववालेके 
नाम २ ॥ अलंकारेष्णु १ मंडन २ ॥ 
विता- 
होनेके खभाववाढेके नाम ३ ॥ भूष्णु 


१ भविष्णु २ भवित ३ ॥ 


SSS 
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(२०२) 


अमरकोश भाषाटाकासमंत । 


-वतिष्णुवतन;समा ॥२९॥ 


वत्ताब करनेके स्वभात्रबाळके नाम९॥ 
वार्तेण्णु १ वत्तेन २॥ २९ ॥ 
निराकरिष्णुः क्षिप्तुः स्थात्‌- 
तिरस्कार करनेके स्त्रभाववालेके नाम २ 
निराकरिष्णु १ क्षिप्तु २ ॥ 
-सान्द्र स्त्रि्स्ठु भेडुरः॥ 
सघन और चिकनेका नाम ॥ १ ॥ 
मेदुर॥ १ ॥ 
ज्ञाता तु विदुरो बिन्दुः- 
जाननेके स्वभाववालेके नाम ९॥ ज्ञातृ 
१ विदुर २ विन्दु ३॥ 
-विकासी ठु विकस्वरः॥३०॥ 
खिळनेके स्त्रभावतालेके नाम २॥ 
विकासिन्‌ १ विकस्त्र २ || २० ॥ 
विछत्वरों विख्मरः प्रसारी च 
बिसारिणि॥ ` 
फैळनेके स्त्रभाववालेके नाम ४ ॥ 
विसुल्वर १ विसृमर २ प्रसारिन्‌ ३ विसा- 
शन्‌ ४ ॥ 
सहिष्णुः सहनः क्षन्ता तितिक्षुः 
क्रामता क्षमा ॥ ३१ ॥ 
सहनऱीळवालेके नाम ६॥ सहिष्णु ! 
. सहन २ क्षन्त ९ तितिक्षु ४ क्षमितृ ५ 
| क्षेमिन्‌ ६ ॥ २३१ ॥ 


क्रोधनो 


el 32 ऽमर्षणः कोपी- 


Se 


क्रोधके स्वभाववालेके नाम३॥ कधन 
१ अमण २ कोपिन्‌ ३ ॥ पश 
-चण्डस्त्वत्यन्तकी पनः ॥ 
अत्यन्त क्रोधके स्वभाववालेके नाम २ 
चण्ड १ असन्तकोंपन २ ॥ > 
जागरूको जागरिता- 
जागनेके स्त्रभातरवालेके नाम २॥ 
जागरूक १ जागारंत २ ॥ 
-घूर्णितः प्रचलायितः३२॥ 
घूरनेबालेके नाम २ ॥ घर्णित १ प्रच- ० "> 
छागित २॥ ३२ ॥ | 
स्वप्क्छया लुर्निद्रालु | 
नद्रालुक नाम ९ || खमज्‌ १ शया- | 
लु २ निद्राळु ३॥ 


~ 


-निद्राणशयितो समो ॥ 
शयन करनेवालेके नाम २।| निद्राण १ 
शायित २ ॥ 
पराङ्मुखः पराची न -- 
विसुखके नाम २ ॥ पराङ्मुख १ 
पराचीन २ ॥ 
-स्थादवाङप्यधोसुखः ॥३३॥ 
नीचेको मुख करनेवालेके नाम २ ॥ 
अवाच १ अघामुख २ ॥ ३३ ॥ 
ढवबानश्वात दूवश्यड्ः- 
देवताओंकी पूजा करनवालेका नाम १॥ 


देवद्रच्‌ ॥ १॥ 
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-विष्वद्यदः विष्वगश्वालि ॥ 
सब ओर जानेवालेका नाम १॥ 
विष्वद्यच्‌ १ ॥ 
| य! सहाखति सभ्यडः सः 


1 साथ रहनेवालेका नाम १॥सध्यच्‌ १॥ 
| -स तिर्यङ्‌ य स्तिरो$वति२४॥ 
टेढे चलनेवाढेका नाम ९ तिच 
१॥ ३४ ॥ 
1 वढो बदावदो वक्ता- 


वक्ताके नाम १॥|बद्‌ ९ वदावद रवक्तू २ 
_वागीशो वाक्पातिः समौ ॥ 
चातुर्ययुक्त बोलनेवालेके नाम २ ॥ 
वागीश १ वाक्पति २॥ 
DN बाग Lo 
वाचीथाक्तपडवा१ ग्मा वाव 
दुक्को5तिवक्तारे ॥ ३५ ॥ ह 
शास्त्रानुसार अत्यन्त बोलनेवालेके नाम 
४ ॥ वाचोयुक्तिपटु १ वाग्मिन्‌ २ वावदूक 
३ अतिवक्तु ४॥ ३९ ॥ श 
स्याज्जल्पाकरलतु वाचाला 
€ 
वाचाटो बहुगह्मवाक व र 
अतिनिन्दित भाषण करनेवालेक नाम 
४ ॥ जल्पाक १ वाचाळ २ वाचाट ३ 
> बहुगर्दवाच्‌ ॥३॥ 
Hf दुसुखे सुखराबद्धसुखा- 
अप्रियबोलनिवाछेके नाम ३ ॥ दुर्सख 
१ मुखर २ अबद्धमुख २ ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
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तृतीयकाण्ड । 


प्रियंबद २ ॥ ३६ ॥ 


नाम २ ॥ लोहल १ अस्फुटवाच्‌ २ ॥ 


“२ | गर्हवादिन्‌ १ कद्रद्र २॥ 


(२०३) 


-शककः प्रियंबदे ॥ ३६ ॥ 
प्रिय बोळनेवाळेके नाम २ ॥ शक्न १ 


लोहलः स्यादस्झुटबारा- 
जो स्फुट न बोळता हो उस पुरुषके 


€ ~ 
-गह्यंवादी तु कद्वदः ॥ 
निन्दितवाक्स बोळनेवाळे पुरुषके नामः 


समौ कुवादकुचरो- 
बुराईकहनेवालेके नाम २ कुवाद १ 
कुचर २॥ ` 
स्यादसौम्यस्वरोऽस्वरः॥२७॥। 
रूखे खरालेके नाम. २ असीम्य- 
स्वर १ अस्त्रर २ ॥ १७ ॥ 
रवणः शब्दनः 
चिल्लानेवाळेके नाम २ ॥ खण १ 
शब्दन २॥ - 
-नान्दीबादी नान्दीकरःसंमो॥ | 
नान्दीवादी अर्थात्‌ नाटके आरंभे 
स्तीतीवशेष करनेवालेके नाम ९॥ नान्दी 
वादिन्‌ १ नान्दीकर ९ ॥ 
जडोऽज्ञ$त 
महामूर्खके नाम २॥ जड १ अक्ष ९ ह | 
-एडमूकस्लु वरँ श्रोतुम | 
शिक्षिते ॥ ३८ ॥ जी 
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(२०४) अमरकोश भाषाटीकासमेत। विशेष्यनिन्न- 


उसका 


जो गूंगा बहिरा दोनों हो 
-नाम १ ॥ एडमूक १ ॥ ९१८ ॥ 

तूष्णीशीलस्ठु तृष्णीक;- 
` मौनरहनेत्राळे पुरुषके नाम २ ॥तू- 
-ष्णींशील १ तूष्णीक २ ॥ 

-नग्नोऽवासा दिगम्बरे ॥ 


नम्नपुरुषके नाम 
२ दिगम्बर ३ ॥ 
निष्कासितोऽवकृष्टः स्यात्‌- 
[नकाळहुएक नाम २ ॥ निष्कासित 
१ अवकृष्ट २॥ 
--अपध्वस्तस्ठ घिकृतः॥ ३९॥ 
धिक्कार दियेहुये पुरुप्रके नाम २॥ 
-अपध्वस्त १ धिकृत २ || ३९ ॥ 
ग आत्तगर्वोड्निभूतः स्यात्‌- 
तिरस्कारको प्राप्तहुये पुरुषक नाम २॥ 
आत्तगर्वे १ अभिभूत २ ॥ 
-दापितः साधितः समौ ॥ 
धनादि दिवाकर बशभें कियेहुए पुरु- 
“घके नाम २'॥ दापित १ सावित २॥ 
प्रत्यादिष्टो निरस्तःस्यात्प्र- 


॥ नग्न १ अवासस्‌ 


[द भयस भागहयेके नाम २ ॥ 2 
त्याख्यातो निराकृतः ॥ ४० ॥ | झाक १ भयहुत २॥ ४२ ॥: | 
निरादरो प्राप्तहुए पुरुपके नाम ४ ॥  आक्षारेतःक्षारितो5 भिशस्ते- « - ९ 


“प्रसादिष्ट १ निरस्त २ प्रयाख्यात ३ 


निराकृत ४॥ ४० | 


_निक्तः स्याद्विमकृतः 


बुररूपवालक नाम ९ ॥ निकृत १ 
विप्रकत २ ॥ 
-विप्रलब्धस्तु वञ्चितः ॥ 
ठगेहुये पुरुषके नाम २॥ विप्रलब्ध १ 
वञ्चित २॥ 
मनोहतः प्रतिहतः प्रतिबद्धो 
हतश्च सः ॥ ४१ ॥ 
मनाहतरुपुषक नाम ४ ॥ मनाहत १ 
प्रतिहत २ प्रतिबद्ध ३ हत ४ ॥ ४१ ॥ 
अधिक्षितः प्रतिक्षित्तः- 
जिसके कपर आक्षेप किया हो उस 
पुरुषके नाम २ ॥ अधिक्षित्त १ प्रति- 
क्षिप्त २ ॥ 
-बद्धे कीलितसंयतौ ॥ 
बांवेहुएके नाम ३ || वद्ध १ कीलित 
२ संयत ३ ॥ ९ 
आपन्न आपत्मात्तः स्यात- 


आपत्तिको प्राप्तहुए पुरुषके नाम २77 


आपन १ आपत्प्राप्त २ ॥ 
-कांदिशीको भयडुतः॥४२॥ 


मेथुनके निमित्त वृथा दोष लगाये हुए -_ 
पुरुषक नाम ३ ॥ आक्षारत १ क्षारित 


अभिशस्त ३ ॥ 
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वर्ग १] 


तृतीयकाण्ड । 


(२०५). 


म 


-संकसुकोऽस्थिरे ॥ 

्रचळस्वरभाववाले पुरुषके नाम २॥ 
संकसुक १अस्थिर २॥ 

व्यसनार्तोपरक्तो दो- 

देवी और मानुषी पीडासे युक्त पुरुषके 
नास २ ॥ व्यसनात्ते १ उपरक्त २॥ 
-विहस्तव्याङुलो समो ॥ ४३॥ 

शोकादिसे व्याकुळपुरुषके नाम २॥ 
विहस्त १ व्याकुल २ ॥ ४३ ॥ 

-विक्कवो विह्वलः 

विकळपुरुपके नाम २ ॥ विक्लव १ 
विछ २॥ 
-स्याच्तुविवशोऽरिष्टदुष्टधीः। 

मरणकाल समीप आनेसे जिसको 
बुद्धि विपरीत हा जाय उस पुरुषके नाम 
२ ॥ विवश १ अरिष्टदुष्टघी २॥ 

कश्यः कशार्है- 

वेत मारनेयोग्यक्ा नाम २ ॥ कर्य 
१ कशाह २॥ 
-संत्नद्वे त्वाततायी वधोद्यत४४ 

मारनेयोग्यका नाम १ ॥ आततायिन 
१॥७४४॥ 

द्वेष्ये त्वक्षिगतः 

द्वेष करने लायकके नाम २ ॥ द्वेष्म 
१ अक्षिगत २ ॥ 


शिरकाटनेयोग्यके नाम २ ॥ वध्य? 
शीर्षच्छेद्य २ ॥ 
विष्यो विषेण यो वध्यः- 
विषकरके मारने योग्यका नाम १ ॥ 
विष्य १ | 
-सुसल्यो मुसलेन यः॥४५॥ 
मुसळसे मारने योग्यका नाम १ ॥ 
मुसल्य १ ॥ ४५ ॥ 
शिश्‍विदानो$कृष्णकर्मा- 
पापकम न करनेवाले पुरुषके नाम २ 
शिश्चिदान १ अक्ृष्णकमन्‌ २ ॥ 
-चपलश्चिकुरः समो ॥ 
विना दोष विचारे मारनेवाळेके नाम 
२ || चपल १ चिकुर २॥ 
दोषेकरक्पुरोभागी- 
केवळ दोषकी ही दृष्टि करनेवालेके 
नाम २ ॥ दोषेकदश्‌ १ पुरोभागिन्‌ २॥ 
-निक्ृतस्त्वतृज्ञः शठः ॥ ४६ ॥ 
कुंटिलहृदयके नाम ३॥ निकृत १ 
अन्जु २ शठ ३॥ ४६ ॥ 
कर्णेजपः सूचकः स्यात 
चुगळखोरके नाम २ ॥ कर्णेजप १ 
सूचक २ ॥ 
-पिशुनो दुजेन; खलः ॥ 
आपसमे भेद करानेवालेके नाम ३॥ 


वध्यः शीर्षच्छेद्य इमौ पिशुन १ दुन २ खळ ३॥ 
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(२०६) अमरकोश भाषाटीकासमेत।  [विरोष्यनित्- 
नृशंसो घातुकः मूर! पापः | पुरुषके नाम २॥ शुभंयु १ रा | 
घातक अथवा कशारपुरुप्रक नाम ४ | भान्वित २ | 
नद्स १ घातुक २ क्रूर ३ पाप ४॥ देव्योपपोडुका देवाः 
| -क्षूतस्तु बः्वक्ः ॥ ४७ ॥ देवताओंका नाम १ ॥ दिव्योपपा- 
.... टंगके नामरोवूत्ते १ वञ्चक२॥४७॥ | दुक १ | 
अने छटयथाजालमूखवेधेयबा- | -नृगवाद्या जरायुजाः ॥५० ॥ 


लगा: ॥ -. मनुष्य गो आदि "जरायुज? कहलाते- | 
ha मृखक नाम ६ ॥ अन्न १ मूढ २ | हैं ॥ ५० | |` 
` यथाजात; मूर्ख ४ वैवेय बालिश ६॥ | स्वेदजाः क्रामिर्देशाद्याः- | 
/ कदे क्रपणक्षुद्राकिपचानमितं | कीडा और डांस आदि ' स्वेदज 00 | $ 
` पचाः ॥ ४८ ॥ कहलाते हैं ॥ 
कपणके नाम ५ ॥ कदर्यं १ पण २ | -पक्षिसपोदयोऽण्डजाः॥ 
क्षुद्र ३ किंपचान ४ मितम्पच ५॥ ४८ ॥ पक्षी सीदि “ अण्डज ? कहलाते 
निःस्वस्तु विधो दीनो दरि-| हैं॥ 
द्रो दुगेतोऽपि स! ( इति प्राणिवर्ग; ) 
नत नाम ९|निःख १ दुर्विध उद्धिदस्तदणहमाद्या;- 
fs २ दान २ दार 8 दुगत ५ || वृक्ष वेल घास आदि “. उद्भिद्‌ ? : ह. | 
fe बनीयको याचनको मार्गणो | कहठात हैं ॥ ~ 42) 
' याचकार्यिनो॥४९॥ -उद्धिदुद्धिजमुद्धिदम्‌॥ ५१॥ 
म मांगनेत्रालेके नाम ६ || वर्नायक १ उद्भिद्के नाम ३ ॥ उद्भिद्‌ (उद्धि- 


चना ९ मागण २ याचक & अर्थिन्‌ | ज २ उद्िद २ ॥ ५१॥ 
मः सुन्दर रूचिरं चारू खुषमं सा- 
र - अहँकारवानहंयुः 


| धु शोभतम्‌ ॥ कान्तं मनोरमं 

मत नाम २॥ अह | रुच्य मनाज नञ्जु मञ्चुलम्‌॥ 
व्तू ॥ «२ ॥ 

सुन्दरके नाम १२ ॥ सुन्दर  रुचिर २ 
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रोय 
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वर्ग १ ] तत 
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काण्ड । 


(२०७) 


| चारु ३ सुपम ४ साधु ५ शोभन 
` | यार २ त सा ९ भन ६ 


कान्त ७ मनोरम ८ रूच्य ९ मनोज्ञ १० 
मञ्जु ११ मंजुल १२॥ ५२ ॥ 
तदासिचनकं तृत्तेता स्त्यम्तो 
यस्य दशनात्‌ ॥ 
जिसके देखनेसे तृप्तिके अन्तको प्राप्त न 
हो उसका नाम १ आसेचनक १ ॥ 
अभीष्टेऽभीष्सितं हृद्यं दायितं 
वलछ्भं प्रियम्‌ ॥ «३ ॥ 
7 प्रियके नाम६॥ अभीष्ट १ अभीः 
प्सित २ ह्य ३ दयित ४ वल्लम ५ 
प्रिय ६ ॥ ५३ | 
निकृष्टश्रतिकट्टाव रेफयाप्याव- 
माथमाः ॥ कुप्यकुत्सिताव- 
यखेटगझ्टाणकाः समाः ॥९४॥ 
अधमके नाम १३॥ निकृष्ट १ प्रति- 
कृष्ट २ अवेन्‌ ३ रेफ ४ याप्य ५ अवम 
“है अधम ७ कुपूय ८ कुत्सित ९ अवद्य 
१० खट ११ गह्य १९ अणक १३ 
॥ ५४॥ 
मलीमसं तु मलिनंकञ्चरं मलः 
दूषितम्‌ ॥ 


मलिनके.नाम ४ || मलीमस १ | 


क्र क 
५ न २ कचर ३ मलदूषित ४ ॥ 


पूल पवित्र मेध्यं च- 


पवित्रक नाम शापूत १ पवित्ररेमेच्य॥ | मश्वातिशोभने ॥ ९८ 0 


८८-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


-बीधं तु बिमलार्थकस्‌ ॥५५॥ 
स्त्रभावसे नि्मेळके नाम २ ॥ वीप्र १ 

बिमलाथक २ ॥ ५५ || 

निर्णिक्तं शोधितं घृष्टं निःशो- 

ध्यमनवस्करम्‌ ॥ 


शुद्ध कियेहएके नाम ५ ॥ निर्णिक्त१ 


शोधित २ मृष्ट ३ निःशोध्य ४ अन- 
वस्कार ५॥ 
असार फह्गु- 
असारवस्तुके नाम२॥असार १ फल्गु२॥ 
“शल्य तु वशिकं तुच्छरिक्त- 
के ॥ ९६॥ 
शून्यके नाम ४ ॥ शून्य १ वशिक २ 
तुच्छ ३ रिक्तक ४ || ५६ ॥ 
झीबे प्रधान प्रश्मखप्रवेकाठत्त- 
मोत्तमाः ॥ मुख्यवयवरेण्याश्व 
प्रबहोउनवराध्येवत्‌ ॥ ९७॥ 
पराध्याम्रप्राग्रहरप्राग्याग्र्या- 
ग्रीयमग्रियम्‌॥ 
प्रधानके नाम १७॥ प्रधान १ प्रमुख २ 
प्रवेक ३ अनुत्तम ४ उत्तम 6 मुख्य ६ 
वर्स ७ बरेण्य ८ प्रवह ९ अनवराध्य १० 
॥९७॥ पराध्य ११ अग्न १२ प्राग्रहर २ 
प्राग्य १४ अग्र्य १ ५ अग्रीय .१ ६ अँग्रिय १७ 
श्रेयान श्रेष्ठ; पुष्कल; स्थात्सत्त- 
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(२०८) अमरकोश भाषाटीकासमेत । [ विेष्यनित्न- 


. अतिसुंदरके नाम ९ ॥ श्रेयस्‌ १ 
श्रेष्ठ २ पुष्कल ३ सत्तम ४ अतिशोभन 


५॥ ५८ ॥ 


स्युरुत्तरपदे व्याप्रपुंगवर्षभकु- 
ञ्राः ॥ सिहशादूलनागाद्याः 
पुंसि श्रेष्ठाथंगोचराः ॥ ५९ ॥ 
व्याघ्र, पुंगव, ऋषभ, कुंजर, 
सिंह, शार्दूळ, नागादि शब्दोंके उत्तर 
आनेसे श्रेष्ठ अथके वाचक होते हैं. जैसे 
'पुरुषव्याघ्र' द्रिजपुङ्गच' इत्यादि ॥ ९९ | 
अप्राग्र्य द्वयहीने द्वे अप्र- 
धानोपसजने ॥ 


अप्रधानके नाम ३ ॥अप्राग्र्य १ अप्र- 


धान २ उपसजन ३ ॥ 
विशङ्कटं पथु बृहद्धिशाले पृथुले 
महृत्‌ ॥ ६०॥ बड़ोरुविपुलं- 
चाडिक नाम ९ || विशङ्कट १ पृथु 
२ बृहत्‌ ३ विशाल ४ पृथुल ५ महत्‌ ६ 
॥ ६० ॥ वडू ७ उर्‌ ¢ विपुल ९ || 
-पीनपीन्नीलु स्थूलपीवरे ॥ 
मॉटक नाम ४ ॥ पीन १ पीवन्‌ २ 
स्थूल ३ पीवर ४ || 
स्तोकात्पश्षछकाः सूक्ष्मं छक्ष्णं 
दभ्न कृशं तनु ॥ ६१ ॥ स्त्रियां 


` माच्राइुटिः पुसि लवलेशक- 
` णाणबः॥ . 


थोडेके नाम १४ ॥ स्तोक १ अल्‍्प२-, 


क्षुलुक ३ सूक्ष्म ४ क्ष्ण ५ दस्र ६ करा 
७ तनु ८ ॥ ६१ ॥ मात्रा ९ त्रुटि १० 
लव ११ लेश १२ कण १३अणु १४ ॥ 
अत्यल्पेऽहिपिष्ठमल्पीयः कनी- 
योणीय इत्यापि॥ ६२॥ 

अतिअल्पके नाम ४ ॥ अल्पिष्ठ १ 
अब्पीयस्‌ २ कनीयस्‌ ३ अणीयस्‌४।।६ २॥ 
मभूतं प्रचुरं प्राज्यमदश्रं बहुलं. 
बहु॥ पुरुहूः पुरु भूयिष्ठं स्फारं 
भूयश्च भूरि च॥ ६३ ॥ 

बहुतके नाम १२ ॥ प्रभूत १ प्रचुरर 
प्राज्य ३ अद्र ४ बहुल ५ बहु पुरुहू७ 
पुरु ८ भूयेष्ठ ९ स्फार १० भूयस्‌ ११ 
भूरे १२ ॥ ६३॥ 
परःशताद्यास्ते येषां परा सं 
ख्या शतादिकात्‌ ॥ 


दिसे अधिक हो वह पर:शत आदि कह- 
लात हैं ॥ 
गणनीये तु गणेयं- 


गिननेयोग्य वस्तुके नाम २ ॥ गण- 


नीय १ गणेय २॥ 

_-संघ्याते गणितं- 

गिनेहुएके नाम २ || संख्यात १ 
गणित २ ॥ 
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तृतीयकाण्ड । (२०९) 


-अथ समं सर्वस्‌ ॥ ६४ ॥ 


विश्वमशेषं कृत्जं समस्तानि- 
खिलाखिलानि निःशेषम्‌ ॥ 
समग्रं सकलं पूर्णमखण्डं स्याद्‌ 
नूनके ॥ ६५ ॥ 

सम्पूर्णके नाम १४ || सम १ सर्व २ 
॥ ६४ || विश्व ३ अशेष ४ कृत्ख ९ 
समस्त ६ निखिल ७ अखिल ८ निःशष 
९, समग्र १० सकळ ११ पूर्ण १२ 


„ अखण्ड १३ अनूनक १४ ॥ ६५ | 


घनं निरन्तरं सान्द्र॑- 

घनेके नाम ३॥घन ९१निरन्तर्‌ २सांद्र ३।। 
-पेलवं विरलं तनु ॥ 

छितेर ( छीदे ) के नाम ३ | पेळव 
१ विरल २ तनु ३ ॥ 

समीपे निकटासन्नस न्निक्रष्टस- 


नीडवत्‌ ॥ ६६ ॥ सदेशाभ्या- 


2 


- शसविधसमयादसंवशवत्‌ ॥ 


उपकण्ठान्तिकाभ्यणीभ्यश्रा अ- 
प्यभितो$व्ययम्‌ ॥ ६७॥ 
समीपके नास १५ ॥ समीप ९ 
निकट २ आसन्न ३ सनिकृष्ट ४ सनीड 
५ ॥ ६६ ॥ सदेश ६ अभ्याश ७ सविध 


` ८ समर्याद ९ सवेश १० उपकण्ठ ११ 


अन्तिक १२ अम्यण १३ अभ्यग्र १४ 
अभितः १६ ॥ ६७॥ 
१४ 


संसक्त त्वव्यवाहेतंमपदान्लर- 
गमत्याष ॥ 
मिछडुयंक नाम ३ || संसक्त १ अब्य- 


वाहत २ अपदान्तर ३ | 


नादष्ठमान्तकतमम्‌- 
अतिसमीपके नाम २ | नेदिट १ 
अन्तिकतम २ | 
स्याद्र विभकृष्टकम्‌॥ ६८ ॥ 
दूरक नाम २||दूर १ विप्रकृष्ट २।। ९८॥ 
दवीयश्च दविष्ठं च सुदूरं- 
अत्यन्तदरक नाम ३ ॥ दवीयस्‌ १ 
दरि ९ सुदूर ३ || 
-दीर्घमायतम्‌ ॥ 
ढम्बेकै नाम २ ॥ दीर्घ १ आयतर॥ 
बठेले निस्तले वृत्त॑- 
गोलके नाम३ ॥ वतुळ १ निश्तळ २ 
वृत्त ३ ॥ 
-बन्धुर तृत्रतानतम्‌ ॥६९॥ 
ऊंचे नीचेक नाम २ | बन्धुर १ उन्न- 
तानत २॥ ६९ ॥ 
उच्चम्ाशबनतादयगो। च्छता स्तु ज्- 
ऊचक नाम ६ ॥ उच्च १ प्रांशु २ 
उन्नत ३ उदग्र ४ उच्छित ५ तुङ्ग ६ ॥ 
-अथ दामने॥ 
न्यङ्‌नाचखवहूस्वाः स्युः- 
वोने पुरुषके नाम ५ || वामन १ न्यक 
२ नीच ३ खर्व ४ हुस्व ९ ॥ 
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अवाप्रेऽनतानलस्‌॥ ७० 
नमेहुयेके नाप ३ || अवाग्र १ अव 
नत २ आनत ३ || ७० ॥ 
अराल वाजन ।जह्मसामस- 
त्कुखित नतम्‌। आविद्धं कुटिलं 
मुम्ने बछित वक्रमित्यापि ७१॥ 
टेढेके नाम १ १ || अराळ १ वाजिन२ 
जिल्ल २ ऊाम॑मत्‌ ४ कुंचित ५ नत a 
विद्र ७ कुटि ८ भुग्न ९ वेलित १० 


CIEISRSTITITIRRTRRTSS TIRED फट पादप एटट ०7१८९ 


-सश्थावरा जडुमेतरः ॥७३॥ 
बक्षादिके नाम २ || स्थावर १ जङ्गी - 
सेतर २ ॥ ७३ || 
चरिष्णु जङ्गमचरं चसंमि ङ्ग | 
चराचरम्‌ ॥ | 
-चळनेवाळके नाम ॥ चारष्णु १ 
जगम २ चर ३ त्रस ४ इंग ९ चरा- 
चर ६ ॥ | 
चलने कम्पनं कम्मं चले लोलं > 


११॥ ७१ ॥ चलाचलम्‌ ॥७४॥ चञ्चले तरले-- ¬ 
ऋजावाजहामप्रगणो- नव पारप्रुबपारणवे ॥ 
साधक नाम ३ | ऋजु १ अजिल्न २ कापनका नाम १ ० || चळन १ कम्पन 

प्रगुण ३ | 


२ कम्प्र ३ चळ ४ लोल ९ चला- 
चळ ६ ॥७४॥ चंचळ ७ तरल ८ पार- 
कव ९ पारपत्र १० | 


व्यस्त त्वप्रगुणाकुलो ॥ 
प्याकुङक नाम ३ ॥ व्यस्त १ अप्र 


गुण २ आकुछ ३ || अतिरिक्तः समाधिक: 
| शावतस्तु इवो नित्यसदा | अधिकके नाम २॥ अतिरि १सम- ? 
| तनसनातनाः ॥ ७२ ॥ धिक २ | 0100. 


नित्यके नाम ५ || शाश्वत १ घुवर नि- 


“दढसाधस्तु संहतः ॥७५॥ 
त्य ३ सदातन ४ सनातन ५॥ ७२ || इभ 


मिढापक नाम २ || दढसंधि १ संहत 


E स्थास्ठः 1स्थरतरः स्थेयान्‌- | २ ॥ ७५ | 
। अतिस्थिरके नाम ३ | स्थास्नु ! ककश काठेन कूर कठोर निछर॑ । 
१३३ टढम्‌ ॥ जठर मूर्तिमन्मूते- ,- र 


-एकरूपतया छु यः ॥ 
कालव्यापी स कूटस्थः 
निश्चळ रहनेवालेका नाम १। कूटस्थ (|| 


काल्नक नाम ९ | कर्क १ कठिन 
र २ कटार ४ निष्ठुर ९ दृढ ६ जठर ७ 
मूर्तिमत्‌ ¢ मूर्ख ९ || [ | 
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-प्रकृद्धं घो ठमेधिलम्‌ ॥७६॥ 
वढेहुयेके नाम ३॥ प्रदृद्र १ प्रौढ २ 
एवित ३ ॥ ७६ ॥ 
पुराणे प्रलनप्रत्नपुरातनचि- 
रंतनाः ॥ 
पुरानेके नाम ५ || पुराण १ प्रतन 
१ प्रत्न ३ पुरातन ४ चिरन्तन ५ ॥ 
प्रत्यग्रोऽभिनबो नव्यो नवीनो 
नूतनो नवः ॥ ७७ ॥ नूत्नश्च- 
नयेके नाम ७ || प्रत्यग्र १ अभिनव 
२ नव्य ३ || नवीन ४ नूतन ५ नव ६ 
[1७७ || नूत ७ || 
-खुकुमारं तु कोमलं मृदुल सढ्‌ 
सुकुमारके नाम ४ ॥ सुकुमार १ कोमळ 
२ मृढुळ ३ मृदु ४ ॥ 
अन्बगन्बक्षमदुगेऽनुपदं छी 
बमव्ययम्‌ ॥ ७८ ॥ 
पीछिके नाम ४ ॥ अन्वच १ अन्वक्ष २ 
अनुग १ अनुपद ४ ॥ ७८ | 
प्रत्यक्षं स्या दैन्द्रियकम्‌- 
प्रसक्षके नाम२।प्रत्क्ष १ ऐन्द्रियक२॥ 
-अप्रत्यक्षमतीन्द्रियस्‌ ॥ 
जो न दीख उसके नाम २॥ अप्रत्यक्ष 
१ अतीन्द्रिय २ ॥ 
एकंतानोऽनन्यब्त्तिरेकाम्रै- 


कसर्गएकाग्रयोऽप्येकायनग- 

तोऽपि सः ॥ 

एकाग्रक नाम ७ | एकतान १ 
अनन्यदवात्तिर एकाग्र; एकायन ४।।७९।। 
एकसगे ५ एकाग्र्य (द्‌ एकायनगत ७ ॥ 

पुंस्पादि! पूर्वपौरस्त्यप्रथ- 

माया अन्या 

पाहटक नाम ५ ॥ आदि १ पव २ 
पौरस्त्य ३ प्रथम ४ आद्य ५ ॥ 

-अथास्त्रियाम्‌ ॥८०॥ 
अन्तो जघन्यं चरममन्त्यपाश्चा 
त्यपश्चिमा! ॥ 

पिछलेके नाम ६ ॥ ८० ॥ अन्त १ 
जघन्य २ चरम ३ अन्य ४पाश्चात् ५ 
पश्चिम ६ ॥ 

मोघं निरथेक- 

व्यर्थके नाम २॥ मोघ १ निरर्थक २॥ 

-स्पष्ट स्फुट मअव्यक्तसुल्ब- 

णस्‌ ॥ ८१ ॥ 

स्पष्टक नाम ४ ॥ स्पष्ट १ सुट २ 
प्रव्यक्त ३ उद्बण ४ ॥ ८१ ॥ 


साधारणं तु सामान्यं 
सामान्यके नाम २ ॥ साधारण १ 
सामान्य २ ॥ 


-एकाकी त्वेक एककः ॥ 
अकेरेके नाम ३ ॥ एकाफिन्‌ १ एक 


' कायनावपि॥ ७९॥ अप्ये-' २ एकक ३॥ 
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भिन्नार्थका अन्यतर एकस्त्वोऽ 
न्यतरावपि ॥ ८२ ॥ 
अन्यके नाम ६ ॥ भिन्न १ अन्यतर २ 
एक ३ त्व ४ अन्य ५ इतर ६ ॥ ८२ ॥ 
उश्चावच नेकमेदं- 
अनकप्रकारक नाम ॥ उच्चावच १ 
नैकभेद २ ॥ 
-उच्चण्डमविलमस्बिलम्‌ ॥ 


शाप्रक नाम ॥ उच्चण्ड १ आंवेट 
लम्बित २ ॥ 
अरुंतुदस्तु ममस्पृक- 


ममभेदकके नाम २॥ अझ्न्तुद १ 
मर्मस्पृश्‌ २॥ 
-अबाध तु निरगलम्‌ ॥ ८३॥ 
जिसके कोई बाधा न हा उसके नाम 
२ ॥ अबाघ १ निर्गठ २ ॥ ८३ ॥ 
प्रसव्यं प्रतिकूल स्यादपसव्यम 
पष्ठ च ॥ 
विपरीतके नाम ४ || प्रसव्य १ प्रति- 
कूल २ अपसव्य ३ अपष्ठु ४ ॥ 
वामं शरीरं सव्यं स्यात्‌- 
बांये अंगका नाम १ ॥ सव्य १ ॥ 
-अपसव्यं तु दक्षिणम्‌ ८४॥ 
दहिने अंगका नाम १ ॥ अपसव्य 
१॥ ८४॥ 
संकट ना तु संवाधः- 


संकट ( मीडे मागेआदि ) के नाम २॥ _ 
संकट १ संबाध २ ॥ 
-कालिलं गहन समे ॥ 
जो बडेही दुःखसे प्राप्तहोनेके योग्य 
हो उसके नाम २॥-कलिळ १ गहनर॥ » 
संकीर्णे संकुलाकाण- 
[ना जातिके लोगोंके एकत्र वैठनेके 
नाम १॥ सङ्घार्ण १ संकुळर आकीर्ण २॥ 
-स्राण्डत पारवापतम्‌ Naat 
सुँडहुयेके नाम २ ॥ मुण्डित १ पारे- ७० २ 
वापत २ ॥ ८५ ॥ | 
ग्रान्थत सादत टब्थ- 
गँठेहुएक नाम ३ ॥ प्रन्थित १ 
संदित २ दृध ३ ॥ 
-वबिक्लुत विस्तृत ततम्‌ ॥ 
फैलेहयेके नाम ३ ॥ विसूत १ 
विस्तृत २ तत ३॥ ध्‌ ह 
अन्तगत वस्मूुत स्थांत- | 
भूलहुएके नाम २ ॥ अन्तरत १ | 
विस्मृत २ ॥ 
-प्रात्तप्रणिहिते समे ॥८६॥ 


| | 


थोडा कांपते हुयेके नाम ६॥ वोळित १ 


खखद्यका नाम ॥ प्राप्त १ प्राण- 
हित २ ॥ ८६ ॥ 0210? 
वेछितप्रेखिताधूतचालिताक | 
म्पिताघुले ॥ ॥ 
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| ३ चलित ४ आकं- -गुण्ठितरूषिते ॥ 
ह? पित ५ इत ६ ॥ धरूलिसे सनेहृयेके नाम २ ॥ गुण्ठित 
बुत्तलुन्नास्तनिष्ठत्रूताविद्धक्षि- | १ रूपित २॥ 
। प्रिताः समाः ॥ ८७॥ हुतावदीणें- 
> प्रेरितके नाम ७ ॥ नुत्त १ नुन्न २ द्रवीभूतके नाम २ || द्रुत १ अव- 
अस्त ३ निष्ठयूत ४ आविद्ध ५ क्षित ६ | दीण २॥ 
देत ७॥ ८७॥ “उह्रूर्णोच्ते- 
पारक्षिप्त तु निड़त- मारनेको उठायेहये शास्त्रादिके नाम २ ॥ 
घेरेहुयेके नाम २ ॥-परिक्षित १ नि- उटणे १ उद्मत२ ॥ 
RR रे -काचितशिक्यिते॥ ८९ ॥ 
| नहर ल सझापताथकम ॥ छीकेपै धरी हुई वस्तुक नाम २ ॥ 
। जुरायेहुपेक नाम २ ॥ मूत १ | काचित १ ॥ शिक्यित २॥ ८९ ॥ 
| इ ९ छ घ्राणप्राते- 
_ 0 8 2 सूघहुयेके नाम २ ॥ त्राण १त्रातर 
| फळनेके नाम २ ॥ प्रद्ृद्ध प्रसृत २|| -दिग्घलिते- 
-न्यस्तनिरुष्टे- लीपेहुयेके नाम २ ॥ दिख १ लिप्त २॥ 
ह फेकेहुएके नाम २ ॥ न्यस्त १ नि- -संसुदत्तो डरते 
निक सृष्ट२] कृपादिसे निकालेहुये जलादिके नाम 
। -छुणिताहते ॥ ८८ ॥ २॥ समुदक्त १ उद्धृत २॥ 
। गुणेहुयेके नाम २॥ गुणित १ आहत |. -समे॥ | हि 
२॥८८॥ उपरोक्तशब्द समानलिंग होते हैं ॥ 
| निदिग्धोपाचिते- वेष्टित स्याद्वलायित संवीतं रू- 
IE, बढेहयेके नाम २ ॥ निदिग्ध १ | द्धमावतम्‌ ॥ ९०॥ 
टर ट उपाचित २ || नदी आदिसे घेरेहयेके नाम ५ ॥ 
| -गूटगुतते- वेष्टित १ वळ्यित २ संबीत३ रुद्ध ४ 
॥ छिपेहुयेके नाम २ ॥ गूढ़ १ गुप्तरे | आदत ५ ॥ ९० | 
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(२१४) 


रुग्ण भुग्ने- 

ट्टेहुयेके नाम २॥ रुग्ण १ भुञ्नर || 
-अथ निशितक्ष्णुतशातानिते- 
जिते ॥ 

तेज किये हयेके नाम ४ ॥ निशित १ 
इणुत २ शात ३ ताजत ४॥ 

स्याद्विनाशोन्मुखं पक्क- 

प्केहुये मरने वा काटनेके योग्य वस्तु 
क नाम २ ॥ विनाशान्मुख १ पक्र २॥ 
-हीणहातो तु लज्जिते ॥९१॥ 

ळज्ञायुक्तके नाम ३॥ होण १ होत २ 
लज्जित ३॥ ९, १॥ 

वृत्ते लु वृतव्यावत्तो- 

वरण कियेहुयेके नाम ३| वृत्त १ वृतर 
व्याकृत ३ ॥ 

-संयोजित उपाहितः ॥ 

मिळाये हुयेके नाम २ ॥ संयोजित १ 
उपाहित २ ॥ 

प्राप्यं गम्यं समासाद्यं- 

प्रात्तकरनेके योग्यके नाम ३ ॥ प्राप्य 
१ गम्य २ समासाद्य ३ ॥ 
-स्यत्नं रीणं स्तुतं खुतम्‌॥९२॥ 

बहत हुयेके नाम ४॥ स्यन्न १ रीण 
२ स्नुत ३ खत ४ ॥ ९२ ॥ 


सगट स्यात्सकालितः 
जाडहुय अकादिक नाम २ ॥ संगढ 
१ संकलित २ ॥ 


-अवगीतः ख्यातगहणः ॥ 
निन्दितके नाम २ ॥ अवर्गात १ ४ 
ख्यातगहंण २ ॥ 


विविध; स्याद्वहुविधो नाना- 
रूपः पृथग्विधः ॥ ९३ ॥ 

विविधप्रकारके नाम ४॥ विविध १ बहु- 
विध २ नानारूप ३ पृथग्त्रिच ४ ॥९.१॥ 

अवरीणो घिक्कतश्वापि- 

धिक्कारे हुयेके नाम २॥ अवरीण १ 
घिक्क्रत २ ॥ 

अवध्वस्तो$वचूणितः । 

चूण कियेंगयेके नाम २ ॥ अवध्वस्त 

अवचूर्णत २ ॥ 

अनायासकृतं फाण्टं- 

अनयाससे किये क्वाथ का नाम १ ॥ 
फाण्ट १ ॥ 

-स्वनितं ध्वनितं समे॥९४॥ 

जिसने शब्द किया हो उसके नाम २॥| 
स्तनित १ ध्वनित २॥ ९४ ॥ 

बद्ध संदानत मृतमा 
संदितं सितम्‌ ॥ 

वधहुयक नाम ६ ॥ वद्ध १ संदानित 
२ मूत ३ मुद्दित ४ संदित ९ सित &॥ 

निष्पक्के कथितं 

अच्छी तरह पकायेहुये काढे आदिके 
नाम ९ ॥ निष्पक् १ कथित २ ॥ 
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वर्ग १ ] 


॥ ९५ ॥ 
पकेहुये शृत दुग्धादिका नाम १ ॥ 
शत १ ॥ ९५॥ 
निर्वाणो छुनिबहचादौ- 
मुनि अग्नि आदिके मुक्त होनेका नाम 
१ ॥ निर्वाण १ ॥ 
-निर्बातस्तु गतेऽनिले ॥ 
जब वायु न चरता हो उस समयका 


“नाम १ ॥ निवात १॥ 


पक्कं परिणते- 

पकेहययेके नाम २ ॥ पक्र १ पार- 
णत २॥ 

-णूनं हन्ने- 

हगेहुयेके नाम २ ॥ गून १ हन्न २॥ 

-मीटं ठु मूत्रिते ॥ ९६ ॥ 

मूतेहुयेके नाम२॥मीढ १ मूत्रित २॥॥९ ६ 

पुष्टे तु पुषित- 

पोषणाकियेके नाम २ ॥ पुष्ट १ 
पुषित २ ॥ 

-सोहे क्षान्तम्‌- 

सहेहयेके नाम २ || सोढ ९ क्षान्त२॥ 

-उद्वान्तमुद्वते ॥ 

डाके हुये अन्नादिके नाम २ ॥ उद्वान्त 
१ उद्दत २॥ 

दान्तस्तु दमिते- 
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_-पाके क्षीराज्यहबिषां शृतम्‌ 

दान्त १ दमित ॥ २॥ 


ero ee] 
[ass BE SN 


दमनकिये वृषभ आदिके नाम २॥ 


-शान्तः शमिते- 

शमनको प्राप्त हयेके नाम २ ॥ शान्त 
१ रमित २॥ 

"भार्थितेडदितः ॥ ९७ ॥ 

मांगेढुयेके नाम २ | प्रार्थित १ 
अदित २ ॥ ९७॥ 

ज्ञस्तु ज्ञपिते- 

जानेहुमेके नाम २ ॥ ज्प्त १ ज्ञपित २॥ 

-छन्नश्छादिते- 

छायेके नाम २ ॥ छन्न १ छादित२॥ 

-पूजितेऽश्चितः ॥ 

पूजा कियिगयेके नाम २ ॥ पूजित १ 
अञ्चित २ ॥ 

पूणेस्तु पूरिते 

रेके नाम २ ॥ पूर्ण १ पूरित २ ॥ 

“किष्ट; क्विशिते- 

क्वेशितके नाम २ ॥ किष्ट १ क्रिशित२॥ 

-अवसिते सितः ॥ ९८ ॥ 

समात्तके नाम २ ॥ अवसित १ सित 
२॥ ९८॥ अ 

परुष्रप्छुष्टोषिता दग्घे- 

जलेहुयेके नाम ४ ॥ प्रष्ट १ प्ढुष्ट २ 
उघित ३ दग्ध ४ ॥ 

-तष्टत्बष्टौ तनूकृते ॥ 
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(२१६) अमरकोश भाषाटीकासमेत । [विश्ेष्यनिच- 


सूक्ष्म किसगयके नाम ३ || तष्ट १ 
२ तनूऊत ३ || 


ट्र. 
२ विद्ध ३ 
-विन्नवित्तो विचारिते ॥ ९९॥ 
रिहयेके नाम ३ ॥ त्रिन्न १ वित्त 
२ विचारित ३ ॥ ९९ | 

निष्प्रभे बिगतारोको- 
र तेजरहितके नाम ३ ॥ निष्प्रभ १ 
विगत २ अरोक १॥ 

-विलीने विड्ुतइलौ ॥ 


पिंगळ जानेके नाम ३ | विलीन ? 
विद्वत २ इत ३ || 
सिद्धे निर्वृत्तनिष्पञ्नी- 
सिद्धके नाम ३ ॥ सिद्ध १ निर्वत्त २ 
निष्पन्न २ || 
-दारिते भिन्नभेदितौ ॥ १००॥ 
ीरेहुएके नाम ३ | 


त जज 
त्रै 
जे 
ह 


तन्तुसतत ॥ 
ततु ।वस्तारके नाम १ || ऊत १ 
स्यूत २ उत ३ | 
स्यादाहते नमास्यतनम- 


[सत मपचायताचिताप- 
चितम्‌ ॥ १०१ ॥ 


एजितके नाम ६॥ अहित १ नम 


१: न्स 8५ पचा ~ पर | ७००७ ब्र 
स्पित २ नमसित ३ अपचायित ४ अर्चित 


५ अपचित ६ || १०१ ॥ 
वरिवसिते वरिवस्थितसुपासि 
तं चोपचरित च॥ 

सेवा कियेगयेके नाम४ || वरिवसित १ 
वरिवस्यित २ उपासित ३ उपचारेत ४॥ 
सतापतसप्तता धपतधूपा स- 
तो च दूनश्च ॥ १०२ ॥ 


तपायेहुयेके नाम ५ | संतापित १ 


सन्तप्त रघूपित ३ध्पायित ४ दून ९|| ! 
टे मत्तस्वृत्तः प्रहन्नः प्रमु 
प्रातः ॥ 


हपितके नाम ६ ॥ हृष्ट १ मत्त २ : 


तृत ३ प्रहुन ४ प्रमुदित ५ प्रीत ६ ॥ 
छिन्न छातं लूनं कृत्त दातं दितं 
छि त्त द ञ्णम्‌ ॥ ०३ ॥ 
टहुएक नाम ८ ॥ छिन्न १ 
२ ठून ३ कृत्त ४ दात ५ दित ६ छित 
७ वृक्ण ८॥ १०३ ॥ 
स्रस्तं ध्वस्तं नष्ट स्कत्न पन्नं 
च्युलं गलितम्‌ ॥ 
चुमेहुएके नाम ७ ॥ खस्त १ ध्वस्त 
९ भ्रष्ट स्कन४ पन्न ९ च्युत गठित७॥ 
लब्धं प्रातं विन्नं भावितमा- 
सादितं च भूतं च ॥ १०४ ॥ 
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(२१७) 


CATT IEEI SIR IIET FEZ I TTRRIL IEF 


पायह' यका नाम £ ॥ लड ७1 


प्राप्त? 


* विन्न १भावित ४आसादित भूत ६॥१०४ 


अन्बेषिले गव्रेषितमन्विट्ट मा 
गितं भूगितम्‌ ॥ 
हूढेहुएके नाम ५ ॥ अन्वोष्रित १ गवे- 
प्रित २ अन्बिष्ट ३ मार्गेत ४ मृगित ५॥ 
आदर सा छिन्न॑ तिमितं स्ति- 
मिल ससुन्नसुत्त च ॥१०५॥ 
सीज हएके नाम ७ ॥ आद्रे १ सादरे 
२ छिन्न ३ तिमित ४ स्तिमित ५ समुन्न 
६ उत्त७॥ १०९ || 
चातं चाणं रक्षितमवितं गो- 
पायितंचगुप्तच ॥ 
रक्षाकिये गयेके नाम ६॥ त्राण १ त्रात 
२ रक्षित अवित ४गोपायित ५ गुप्त३॥ 
अबगणितमवमतावज्ञातेऽवमा 


_ नितं च परिभूते ॥ १०६ ॥ 


अपमान कियेगयेके नाम ९ || अवग- 
णित १ अत्रमत २ अवज्ञात ३ अवमानि- 


` त ४ पारेभूत ५ ॥ १०६॥ 


त्यक्तं हीनं वितं समुज्झित 
घृतमुत्स्रष्टरे ॥ 

यागेहएके नाम ६ ॥ व्यक्त ९ 
२ विधुत समुञ्झित8 घूत% उत्सृष्ट९॥ 
उक्त भाषितझुदित जल्पितमा- 
र 


हीन 


कहेंहुएके नाम ७॥ उक्त १ भाषित २ 

३ जाव्यित ४ आख्यातं ५ अभिहि 
६ लागत ७ | १०७॥ 
बुद्ध बुथित मनितं विदितं प्र- 
तिपन्नमवसितावगले ॥ 

जानेगयेके नाम ७ || बुद्ध १ बुधितर 
मानेत ३ विदित ४ प्रातिपन्न ५ अवसित 
६ अवगत ७ || 
ऊरीळतसुररीकृतमडीकूतमा- 
श्रुलं प्रतिज्ञातम्‌ ॥ १०८ ॥ 
संगीणबिद्तिसेश्रुतसमा हितो 
पश्नुताोपगतम्‌ ॥ 

अङ्गीकार कियेगयेके नाम ११ ॥ 
ऊराक्षत १ उर्राक्ृत २ अङ्गीक्कत ३ आ- 
श्रुत ४ प्रतिज्ञात ५ ॥ १०८ ॥ संगीर्ण 
६ विदित ७ सेश्रुत ८ समाहित ९ उप- 
श्रुत १० उपगत ११ ॥ 
इलितशस्तपणायितपनायित- 
प्रणुतपंणितपनितानि ॥१०९॥ 
अवबगीणवरणिताभिट्टतेडिता- 
नि स्तुताथानि ॥ 

स्तुति किये गयेके नाम १ २॥ ईत १ 
शास्त २ पणायित ३ पनायित ४ प्रणुत ५ 
पणित ६ पनित ७ ॥ १०९ ॥ अवर्गाण 
८ वर्णित ९ अभिष्टुत १० इंडित ११ 


भिहितं लपितम्‌ १०७। स्तुत १२॥ 
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अमरकोश भाषाटाकासभेल । 


[ संकीण- 


भाक्षतचावतलादप्रत्यबासतत 
गिलितखादितप्सातम्‌ ११०॥ 
अभ्यवहतान्नजग्यग्रस्तग्लस्ता- 
शितं शुक्ते ॥ 
खायेगयेके नाम १४ ॥ भक्षित १ 
नचार्वित २ लीढ ३ प्रत्यवासेत ४ गिलि- 
त ५ खादित ६ प्सात ७॥ ११० ॥ 
अभ्यत्रहृत ८ अन्न ९ जग्ध १० ग्रस्त 
११ ग्ळस्त १२ आशित १३ भुक्त१४॥ 
क्षेपिष्ठक्षो दिष्ठप्रष्ठबरिष्ठस्थवि- 
छबहिछ्ठाः ॥१११॥ क्षित्रक्षुद्रा- 
अप्सितप्रथुपीवरबहुलप्रकेषा- 
थो: ॥ 
भाषा- ( आतिरायकरके त्वरितका 
नाम ) क्षेपिष्ट १ ॥ ( अतिशय क्भुद्रका 
नाम ) क्षोदिष्ट १ ॥ ( आतिशय अ 
भीप्सितका नाम ) प्रेष्र १ || ( आतिशय 
प्रथुका नाम ) वारे १ ॥ ( आतिशय 
स्थूळका नाम ) स्थविष्ट १ ॥ अतिशय 
बहुलका नाम ) बाहेष्ट १ ॥ १११ ॥ 
 साथिष्ठद्राघित्ठस्फेष्टगरिष्ठ- 
हृसिष्ठवृन्दिष्ठाः ॥ ११२॥ 
बाठव्यायतबहुरुरुवामन 
वृन्दारका तिशये ॥ 
' भाषा-( अतिशय बाढका नाम ) 
साधिष्ठ १ | ( अतिशय दोबेका नाम ) 


द्राविष्ट १ ॥ 
स्फेप्ट १॥ ( अतिशय गुरुका नाम) गरिष्ट 7 


( अतिशय स्फिरका नाम ) 
१ ॥ ( अतिराय हुस्वका नाम ) हृसिष्ठ 
१॥ ( अतिशय वृन्दारका नाम ) 
बृन्दिष्ट || ११२ ॥ 

॥ इति विशेष्यनिघ्नतर्गः | १ ॥ 
अथ संकीणेबगः २. 
प्रक्गतिप्रत्ययार्थाद्चैः संकीर्णे 

लिङ्गमुन्नयेत्‌ ॥ 


भाषा ॥ प्रक्रतिप्रत्यय आदिके अर्थेके ८ | 


द्वारा संकीर्ण वर्गमें लिङ्ग जाने ॥ 
कर्म क्रिया- 
क्रियाके नाम २ ॥ कर्मन्‌ १ क्रिया २॥ 
-तत्सातत्ये गम्ये स्युरपर- 
स्पराः॥ १॥ 
अपरपरोंके निरन्तर चळनेका नाम 
१ | अपरस्पर १ ॥ १ ॥ 


साकस्यासंगबचने पारायणपररैँ 


रायणे ॥ 

साकल्यके वचनका नाम १ ॥ पारा- 
यण १ ॥ आसंगके वचनका नाम १ ॥ 
परायण १ ॥ 


च्छा स्वैरिता- 


स्वतन्त्रताके नाम २ ॥ यढ्च्छा १ ३ 


स्वारता २ || 


जदेतशन्या त्वास्या विल- 
क्षणम्‌॥ २॥ 
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विना कारणकी सि 
_. 

विलक्षण १॥ 
शमथरस्तु शमः शान्तिः- 


1] नाम १॥ 


शान्तिका नाम 
शान्त ३ || 


“दान्तस्तु दमथा दमः ॥ 


॥ शपथ १ शम २ 


इन्द्र्यांक राकनेके नाम ३ ॥ दान्ति 
९ दमथ २ दम ३ | 
ig अवदानं कमंवृत- 
~ ` अच्छेकर्सके नाम २ || अवदान १ 
कमेबृत्त २ ॥ 
“काम्यदान ्रबारणम्‌ ॥ ३ ॥ 
कामनाकरके दान देनेके नाम २ ॥ 
काम्यदान १ प्रवारण २॥ ३ ॥ 
वशक्रिया संबननं- 
वशीकरणके नाम २ ॥ वशक्रिया १ 
`, संबनन २ ॥ 
#- -मूलकर्म तु कार्मणम्‌ ॥ 
औषधीकी जड आदिसे उच्चाटनके 
| ` नाम २ ॥ मूलकम १ कार्मण २॥ 
विधूननं विधुवनं- 
कांपनेके नाम २ || विधूनन १ 
` विधुवन २ || 


तपण प्राणनावनम्‌ ॥४॥ 
तृप्तिके नाम १ ॥ तरण १ प्रीणन २ 
अवन ३ ॥ ४॥ 


पयातः स्यात्पारत्राण हस्त 
चारणामत्याप ॥ 
कोई किसीको मारता हो उसके रोक- 
ठेनेके अर्थ हाथ पकड लेनेके नाम ३ ||. 
पयाति १ पारत्राण २ हस्तथारण ३ ॥ 
सेवनं सीबनं स्यातिः- 
सीनेके नास ३।| सेवन १ सीवन २ 
स्यूति ३ | 
-विदरः स्फुटनं भिदा॥&॥।. 
फूटनके नाम ३ || विदर १ स्फुठन २. 
1३ ॥ ५ ॥ 
आक्रोशानमभीषङ्ग;-- 
गारियानेके नाम २ ॥ आक्रोशन १. 
अभीषङ्ग २ ॥ 
-संबेदोवेदना न ना ॥ 
अनुभवज्ञानके नाम २॥ संवेद १ 
वेदना २ ॥ 
संसूच्छेनमभिव्यातिः- 
सब ओरसे व्यातिके नाम २॥ सम्मू-. 
च्छेन १ अभिव्याल्ति २ ॥ 
-याच्या भिक्षाऽथनादंना॥६॥ 
भीखके नाम 3 ॥ याच्ञा १ भिक्षा 
थना ३ अर्दना ४॥ ६ ॥ 
वर्धनं छेदने- 
काठनेके नाम २॥ वर्धन १ छेदन २॥: 
-अथ द्वे आनन्दनसभाजने॥. 
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(२२०) अमरकोश भाषाटीकासमेत । [ संकीर्ण- 
आपच्छन्न- वरदानके नाम २ ॥ वर १ वृति२ || < | 
कुशल प्रश्न पूछनेसे उत्पन हय आन-| ओषः फ्लोषि- [हि 

न्द्के नाम ३ ॥ आनन्दन १ सभाजन २ जाळनेके नाम २॥ ओप १ छोष २॥ | 
आप्रच्छन ३ ॥ -नयो नाये- | 
-अथास्राथः संप्रदाय!- नीतिके नाम २ | नय १ नाय २॥ 7 
गुरुके उत्तम परम्परा उपदेश कर-| -ज्यानिर्जीणो- | 
नेके नाम २ || आम्नाय १ सम्प्रदाय २॥ जीणताके नाम २ ॥ ज्यानि १ | 
-क्षये क्षिया ॥ ७ ॥ जीणि २॥ | 
क्षय होनेके नाम २ ॥ क्षय १ -भ्रमो ख्रमो ॥ 
पक्ष्या २ ॥ ७ ॥ श्रमक नाम २ ॥ श्रम १ श्नमि २ | ना 
अहे ग्राह्‌ः- स्फातिकरंद्रो- 
ळेनेके नाम २ ॥ ग्रह १ ग्राह २ | बढतीके नाम २॥ स्फाति ९ वाद्वेर 
-वशः कान्तो- -प्रथा ख्यातौ- 
इच्छाक नाम २॥वश १ कान्ति २॥ | प्रसिद्धताके नाम २ ॥ प्रथा १ 
"रक्ष्णस्त्राणे- ख्याति २॥ 
रक्षाक नाम २॥ रूण १ त्राण २॥ स्पृष्टिः पक्तो- 
“रण: करणे ॥ छूनेके नाम २॥ सृष्टि १ पक्ति २॥ `} 
रान्दकरनेके नामर | रण १ कण२॥ | -इनवः स्रवे ॥ ९॥ र |ॐ 
| ह बेधे- या झरनाके नाम २॥ स्व १ खव २॥९॥ 
| दूनेके 2३ ॥ व्यध १ वेध २ एधा समृद्धौ- 
| 5 FT ्द्रिके नाम २ || एधा १ समृद्धि २॥ 
| अनादि पकानेके नाम २ || पचा १ -स्फ्रणे स्फरणा- | | 
| ४ ताका वा फडकनेके नाम २॥ स्फुरण १ स्कुरणा२॥. 0: 
“हवा हूता- ~मामेतो प्रमा ॥ 0011 
८ . इुशानेक नाम २॥ हव १ रेति २॥| यथार्थज्ञाके नाम २ ॥ प्रमिति १ | ` 
जरो वृतो ॥ 4॥ प्रमा २॥ 
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$. प्रसातिः प्रसवे- 
7 |ॐ” जेन्महोनेके नाम २ ॥ प्रसूति १ 
| प्रसव २ ॥ 
| -श्वयोते प्राधारः- 
| श्ृतादिके चुहनेके नाम २ || श्योत १ 
| प्राघार २॥ 
“कुमथः कमे ॥ १० ॥ 


| ग्ळानिके नाम २ || कृमथ १ छम 


ॐ २ १०॥ 
>> उत्कर्षो$तिशये- 
प्रकर्षके नाम २ उत्क्म १ अति- 
शय २ ॥ 


-संधिः क्ेषे- 
मिलापके नाम २॥ संधि १ छेष २ | 
-विषष आश्रये ॥ 
आश्रयके नाम २ || विषय १ 
आश्रय २ ॥ 
४ क्षिपायां क्षेपणं- 
फेंकने ( प्रेरणेके ) नाम २ ॥ क्षिपा 
१ क्षेपण २ ॥ 
AAA अरे 
-गाणागरा 
ळीळने ( निगळने ) के नाम २ ॥ 
गाण १ गार २ ॥ 


$ न्हा 


| 
| 


५ 


[> -गुरणसुद्यमे ॥ ११ ॥ 
उद्यमक नाम | गुरण १ उद्यम २ 
॥११॥ 


ततीयकाण्ड । 


उन्नाय उन्नय- 


ऊपरको लेजानेके नाम २ || उन्नाय 
१ उन्नय २ || 

-भायः श्रयणे- 

सेवाके नाम २ || श्राय १ श्रयण २॥ 

-जयने जयः ॥ 

जीतके नाम २ | जयन १ जय २ || 

निगादो निगदे- 

कहनेके नाम२॥ निगाद्‌ १ निगद २॥ 

-मादो मदः- 

हर्षके नाम २॥ माद्‌ १ मद्‌ २॥ 

-उंद्वेग उद्धमे ॥ १२ ॥ 

घत्ररानेके नाम २ ॥ उद्वेग ? 
र ||| १२॥ 

बिमदेनं पारेमले- 

कुंकुमआदि मर्देनके नाम २ ॥ विमर्दन 
१ पारमल २ ॥ 

-अभ्युपपात्तिरतग्रहः ॥ 

हितकरना अनहितहटानाकी प्रवत्तिके 
नाम९॥ अभ्युपपात्ति १ अनुग्रह २॥ 

निग्रहस्ताद्विरुद्धः स्थात्‌- 

अनुग्रहे विपरीतका नाम १ ॥ 


उद्भ 


निग्रह १ ॥ 


-अभियोगस्त्वाभिग्रहः ॥ १३॥ 
लडाइमें ठळकारनेके नाम २ || अभि- 
योग १ अभिग्रह २॥ १३॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अमरकोश भाषाटीकासमेत । 


7 सं 0 की 
| SRR 


STEEN TITER TTT SITTERS 


मुष्टिबन्धस्ठु संग्राह्‌ः= 
मृठीसे दृढपकडनेके नाम २॥ मुष्टिबन्य 
१ संग्राह २ ॥ 
-डिम्बे डमरविपुवो ॥ 
मनुष्योके ठ्टनेके नाम ३ || डिम्ब १ 
उमर २ घेव ३॥ 
बन्धन प्रासातश्चार, 
वांघनेक नाम ९ || बन्धन ९ प्रासे 
ऋ चार ३ ॥ 
-स्पशः स्परष्ठोपतत्तार॥ १४॥ 
सन्तापको प्राप्तहये पुरुषके नाम ३। 
स्पशे १ स्पष्ट २ उपतत् ३ ॥ १४ ॥ 
निकारो विप्रकारः स्यात्‌- 


अपकारके नाम २ ॥ निकार १ विप्र-. 


कार २ || 
-आकारस्त्विद्ठ इङ्गितम्‌ ॥ 
अभिप्रायके अनुसार चेष्टाके नाम २॥ 
आकार १ इंगर इंगित ३॥ 
पारिणामो विकारो द्वे समे वि- 
कतिविक्रिये ॥ १५ ॥ 
प्रकृति बदलजानेके नाम ४ ॥ पार- 


णाम १ विकार २ विकृति ३ विक्रिय ४ 
॥ १५॥ 
अपहारर्त्वप्चयः-- 


__ अपहरणक नाम २ ॥ अपहार १ 
अपचय २ ॥ 


-समाहारः सश्ञ्चयः ॥ 


वटोरनेके नाम २||समाहार १समुचय॥ 7 


प्रत्याहार उपादान- 

द्रियोंके खीचनेके नाम २ || प्रत्या- 
हार १ उपादान २ ॥ 

-विहारस ऋस) १६॥ 


खेळनेमें पेदळ चळनेके नाम २ || 
बिहार १ पारक्रम २ ॥ १६ ॥ 
अभिहारोऽभिम्रहणं- 


चोरीकरनेके नाम २ || अभिहार सक्ला 


अभिमग्रहण २ || 
-निहारोऽभ्यवकर्षणम्‌ ॥ 
यु्तेपू्क शस्त्रादि निक्रालनेके नाम 
२ || निहार १ अभ्यवकर्षण २ ॥ 
अनुहारो5नुकारः स्यात- 
विडम्बना अथीत्‌ नकळ करनेके नाम 
२॥ अनुहार १ अनुकार २ ॥ 
-अर्थस्यापगमे व्ययः ॥ १७४ 
खचेकरनेका नाम १ || व्यय १ ॥१७॥ 
प्रवाहरुतु प्रवृत्तिः स्यात्‌- 
जलआदिके निरन्तर गतिके नाम २॥ 
१ प्रदत्त २ ॥ 
-भ्रबहो गमन बहिः ॥ 
बाहर जानेका नाम १ ॥ प्रवह १॥ | 
वियामो वियमो यामो यमः 
संयामसंयमो ॥ १८ ॥ 


प्रवाह 
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वग २] 


Serer errr eo ठा 


तलीयकाण्ड। 


(२२३) 


कर्न 


संयमके नाम ६॥ वियाम १ वियम २ 
“याम यम ४ सयाम ९संयम६ ॥ १८ ॥ 
हिंसाकर्माभिचारः स्यात्‌- 
| मारडाळनेके नाम २ || हिंसाकम १ 
- अभिचार २॥ 
-जागर्या जागरा द्वयोः ॥ 
जागनेके नाम२॥ जागयो १ जागरा २॥ 
विघ्नो$न्तरायः मत्यूहः- 
विप्नके नाम ३||विन्न १ अंतराय २॥ 
| झस्प्यूह ३॥ 
-स्याडुपन्नोऽन्तिकाश्रये॥ १९॥ 
| समीपके आश्रयके नाम २ ॥उपप्न १ 
| अन्तिकाश्रय २ ॥ १९ ॥ 
| निर्वेश उपभोगः स्यात्‌- 
| 
| 


Ee 
मट 


उपभोगके नाम २॥ निर्वेश १ उप- 
भोग २ ॥ 
-पारिसपः पारिक्रिया ॥ 
पारिवारके घेरनेके नाम २ ॥ पारेसपे 
१ पारेक्रिया २ ॥ 
बिधुरं तु प्रविछेषः- 
अत्यन्तवियोगके नाम २ ॥ विधुर १ 
| प्रविक्ेष् २ ॥ 
|. -अभिप्रायश्छन्द आशयः२०॥ 
हे if अभिप्राय अथीतू मनकी बातके नाम 
| ३ ॥ अभिप्राय १ छन्द २ आशय २॥२०॥ 
संक्षेपणं समसन- 


र्तत 0 ` 7: - 


संध्षेपके नाम २ ॥ संक्षेपण 
समसन २ ॥ 

-पर्यवस्था विरोधनम्‌ ॥ 

विरोधके नाम २ ॥ पर्यवस्था १ 
विरोधन २ || 

पारिसया परीसारः- 

सब ओर गमनकरनेके नाम २ || पारि- 
सया १ पर्रासार २ ॥ 

स्यादास्या त्वासना स्थिति: 
॥ २१ ॥ 

आसनस्थितिके नाम १ ॥ आस्या 


(>. 


१ आसना २ स्थिति ३ ॥ २१ ॥ 


विस्तारो विग्रहो व्यासः- 
विस्तारके नाम ३ ॥ विस्तार? विग्रह 
२ व्यास ३ ॥ 


“सच शब्दस्य विस्तरः ॥ 
शन्दके विस्तारका नास १॥ विस्तर १ 
संवाहनं मदैनं- 
पबआदिके दाबनेके नाम २॥ संवा- 
हन १ मर्दन २ ॥ 
-स्याद्विनाशः स्याददशेनम्‌२२ 
न देख पडनेके नाम २ || विनाश १ 
अदशेन २॥ २२ ॥ 
संस्तवः स्यात्परिचयः- 
जानपहिचानके नाम २ ॥ संस्तव १ 
परिचय २ ॥ 
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(२२४) अमरकोश भाषाटीकासमेत । [ संकीण- | 
-प्रसरस्तु विसर्पणम्‌ ॥ घीशक्तिनिप्क्रमः- __ | 
पीछनेके नाम २ ॥ प्रसर १ विस- घी (बुद्धि) शक्तिके नाम २ ॥ भ 

पण २ ॥ धीशक्ति १ निष्क्रम २॥ 
नीवाकस्तु प्रयाम, स्यात- अस्री सन्मा दुगस- 
घन घान्यादिके बटोरनेके नाम २ ॥ न्यरः॥ २९ ॥ | 

नीवाक १ प्रयाम २॥ कठिन रस्तेके नाम २॥ संक्रम १ | 


-संनिाथिः संनिकषणम्‌॥ २३॥ | दुगेसंचर २॥ २५ ॥ 
पडोस ( निकट )के नाम२॥संनिधि १ प्रत्युत्क्रमः प्रयोगार्थः 


सानेकषण २ ॥ २३ ॥ युद्धक अथे तेयारा करनेक नाम २ ॥ 
| लवोऽभिलावो लबने- प्रत्यु्तम १ प्रयोगार्थं २॥ Fp 
काटनेके नाम ३ ॥ लव १ अभि -प्रक्रमः स्यादुपक्रम; ॥ 
राव २ लबन३ ॥ ह स्यादभ्यादानसुदात आरम्भ!- | 
ननेप्पाव; पवने पव! ॥ आरम्भमात्रके नाम ५ | प्रक्रम १ ; 
अन्नाद पछारन (वरसाने ) आदिके | उपक्रम २ अभ्यादान ३ उद्धात ४ | 
नाम ६ | निष्पाव १ पवन २ पव ३ ||| आरम्भ ५ || | 
प्रस्तावः स्यांद्बसरः- -संभ्रमस्त्वरा ॥ २६॥ 


प्रसंगके नाम २ | प्रस्ताव अत्रसर २॥ वेगके नाम २ ॥ सम्भ्रम १ खरा || - 

असरः सूत्रवेष्टनम्‌ ॥२४॥ | २॥ २६॥ ता 

जुलाहे छोग जिस तरह सूत्रको लपे- 
टतेहँ उस क्रियाके नाम २ | त्रसर १ 
सूत्रवे्न २ ॥ २४॥ 


प्रतिबन्ध; प्रतिष्ट्रम्म;- 
काये रुक जानेके नाम २ ॥ प्रतिबन्ध 
१ प्रतिष्टम्म २॥ 


| ल नन जे -अवनायस्तु निपातनम्‌ ॥ 
| गास निक नाम २ ॥ प्रजन १ | गिरनेके नाम२||अवनाय १ निपातन २। ` । ८ 
| उपसर २ || 


ति उपलम्भस्त्वनुभवः i | 
-प्रश्नयभ्रणयो समा ॥ साक्षातकरनक नाम २ | उपळम्भ १ 


प्रेमके नाम २ || प्रश्रय १ प्रणय २॥ | अनुभव २ | 
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- वर्ग २] तृतीयकाण्ड । (२२५) 
व्य ४ त_्न्त न नन? TINIE rere 
-समालम्भो विलेपनम्‌ ॥२७। संवीक्षणं विचयनं मार्गणं 


चन्दनादिके छेपनके नाम २ || समा- 
लम्भ १ विलेपन २ || २७ ॥ 
विप्रलम्भो विप्रयोगः- 
| वियोगके नाम २ ॥ विप्रलम्भ १ 
| विप्रयोग २ || 
-विलम्भर्त्वतिसर्जनम्‌॥ 
दानके नाम२।विळम्भ १ अतिसर्जन २॥ 
-॥ | विश्वावस्तु प्रतिख्यातिः- 
ला, प्र अतिप्रसिद्धेके नाम २ ॥ विश्राव १ 
प्रतिख्याति २ ॥ 
-अवेक्षा प्रतिजागरः २८॥ 
वस्तुओंके देखनेके नाम २ || अवेक्षा 
१ प्रतिजागर २॥ २८॥ 
निपाठनिपठो पाठे- 
पढनेके नाम ३ ॥ निपाठ -१ निपठ२ 
पाठ ३॥ 
त -तेमस्तेमो ससुन्दने ॥ 
गीछाहोनेके नाम ९ ॥ तेम १.स्तेम 
९ समुन्दन ३ || 
आदीनवाख्वौ छेशे- 
केराके.नाम ३ ॥ आदीनव १ आस्रव 
|» रे कैश ३॥ 
री | -मेलके सङ्गसंगमो ॥ २९ ॥ 
मेलके नाम ३ ॥ मेलक १ सङ्ग २ 
सङ्गम १ ॥ २९ ॥ 
१५ 


७०० 
eS >> शं 


जन 


मृगणा सगः ॥ 

अच्छे प्रकार ढूंढनेके नाम ५ | संवी- 
क्षण १ विचयन २ मार्गण ३ मृगणा 
४ मृग | = 

परिरम्भः परिष्वङ्गः संश्लेष 

उपमूहनम्‌॥ ३० ॥ 

प्रेमपूर्वक लिपटजानेके नाम ४ || 
पाररम्भ १ परिष्वंग २ संकेष ३ उपः 
गृहन ४ ॥ ३० ॥ 

निवेणेनं तु निध्यानं दशै- 

नालोकनेक्षणम्‌॥ 

देखनेके नाम ५ || निर्वणन १ नि्यान 
२ दर्शन ३ आलोकन ४ ईक्षण ५ || 

धत्याख्यानं निरसनं प्रत्या- 

देशो निराक्रातिः॥ ३१॥ ` 

निराकरणके नाम ४ ॥ प्रत्याख्यान १ 
निरसन २ प्रत्यादेश ३निराक्काति ४ ।।३ १॥ 

उपशायो विशायश्च पर्या- 

यशयनार्थको ॥ 

अनुक्रमसे पहरेपर जागने सोनेवा- 
छेके नाम २ || उपशाय १ .विशाय २ ॥ 

अर्तनं च ऋतीया च हणीया 

च घृणार्थकाः॥ ३२॥ 

करूणा वा घिनानेके नाम ४॥ अतेन 
१ ऋतीया २ हृणीया ३ घृणा ३।।३२॥ 
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(२२६) 


९ 


स्पाद्यवत्यासा विपयासा 
व्यत्ययश्वावेपयय ॥ 
विपरीतके नाम ४ ॥ व्यत्यास १ 
विपर्यास २ व्यत्यय ३ विपय्येय ४ ॥ 
पर्ययो5तिक्रमस्तस्मिन्नति- 
पात उपात्यय; ॥ ३३ ॥ 
किंचित्‌ विपरीतके नाम ४॥ पर्यय १ 
अतिक्रम २ अतिपात ३उपात्यय४ ॥३३॥ 
प्रेषण यत्समाहूय तत्र स्या- 
त्ातिशासनम्‌॥ 
टहळू आदिको बुळाकर भेजनेका नाम 
१ ॥ प्रातिशासन १ ॥ 
स संस्तावः क्रतुषु या | 
भूमिद्धिजन्मनाम्‌॥ ३४ ॥ 
यङ्गमै ब्राह्मणोंकी स्तवन भूमिका 
नाम १ ॥ संस्ताव १ ॥ ३४ ॥ 
निधाय तक्ष्यते यत्र कष्ठे 
कां स उद्घनः ॥ 
बहटन बठिहा ( जिसके ऊपरकाष्ट धरा 
जातांहे) का नाम १ ॥ उद्धन १ ॥ 
स्तम्बघरस्तु स्तम्बघनः स्तम्बो 
येन निहन्यते ॥ ३५॥ 
खुरपा आदिके नाम २॥ स्तम्बरत्न १ 
स्तम्बबन २ ॥ ३९ ॥ 
आविधो विध्यते येन- 


` बसेका नाम १ ॥ आविध १ ॥ 


अमरकोश भाषाटीकासमेत । 


[ संकीण- 


-तत्र विष्वक्समे 1नघः ॥ 
बराबरजमेहुये द्रक्षाआदिकोंक्रा नाम T 


१॥ निघ १ ॥ 

~ ha न्ध 
उत्कारश्च निकारश्च द्वी धार 
क्षेपणाथको ॥ ३६ ॥ 


अनाज आदिके निकाळनेके नाम २॥ 


उत्कार १ निकार २ ॥ ३६ ॥ 


ननगाणाद्गारादक्षावाङ्गाः 
` हास्ठु गरणा।दुएु ॥ 


( खानेका नाम ) निगार १ वा, 


( उलटी करनेका नाम ) उद्गार १ ॥ 
( छींकनेका नाम ) विक्षाब १ ॥ 
( डकारनेका नाम ) उद्ज़ाह १ ॥ 
आरत्यवरतिविरतय उपरामे- 
उपरामके नाम ४ ॥ आरति १ अव 
रति २ विरति ३ उपराम ४ ॥ 
-अथास्त्रियां ठ निष्ठिवः 


॥ ३७ ॥ निछ्ठदूर्तिनष्ठिवर्नेट 


निष्ठीवनमित्यभिन्नानि ॥ 

थूकनेके नाम ४ || निष्ठेव १ ॥३७॥ 
निष्ट्याति २ निष्ठेवन ३ नि्टांवन ४ ॥ 

जवने जूतिः 

वेगके नाम २ || जवन १ जूति ९॥ 


-सातिस्त्ववसाने स्यात” 


अन्तके नाम २॥ साति १ अवसान २॥ 
अथ ज्वरे जूतः ॥ ३८ ॥ 
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वर्ग २] 


(५... TTT IIT TESS 


ज्वरके नाम २ || ज्वर १ जूति २॥ 
॥ ३८॥ 
उदजस्तु पशुप्रेरण- 
पशुओंके हांकनेका नाम १।।उद्‌ ज १॥ 
-अकरणिरित्यादयः शापे ॥ 
झापका नाम १॥ अकराणि १॥इसादि 
गोत्रान्तेभ्यर्तस्य वृन्दामित्यो- 
पगवका दिकम्‌ ॥ ३९॥ 
[जसक समाप गाय हा उसका समूहका 
नाम १ ॥ ओपगवक १ ॥ ३९ ॥ 
आपूपिक शाप्कुलिकमेव- 
मायमचेतसाम्‌॥ 
( पूओंके समूहका नाम ) आपू- 


“पिक १ ॥ ( पूरियोंके समूहका नाम ) 


शाष्कुलिक १ आदि ॥ 
माणवानां तु माणव्यं 
ळडकोंके समूहका नाम १॥माणव्य १॥ 
-सहायानां सहायता॥४०॥ 
मित्रोके समूहका नाम :१ ॥ सहा- 
यता १॥४०॥ २ 
हल्या हलानां- 
हलोंके समूहका नाम १ ॥ हस्या १॥ 
-ब्राह्मण्यवाडव्ये तु द्विज- 
त्मनाम्‌॥ 
ब्राह्मणोंके समूहके नाम२॥ ब्राह्मण्य १ 
वडब्य २ ॥ 


ततीयकाण्ड । 


द्वे पशुकानां पाश्च 
पृष्ठयमबुक्रमात्‌ ॥ ४१ ॥ 
पाँसलियोंके समूहका नाम १ ॥ पार्श्व 
१॥पोठकेसमूहकानाम १॥पृष्ठय १॥४ १ ॥ 
खलानां खलिनी खल्याऽपि- 

खलेके समूहके नाम २॥ खालिनी १ 
खल्या २.॥ 

-अथ्‌ माङुष्यकं तुणाम्‌॥ 

मनुष्यांक समूहका नाम १॥ माझु- 
ष्युक १ ॥ 
ग्रामता जनता धूम्या पाश्या 
गल्या पृथक्पृथक्‌ ॥ ४२॥, 

( ग्रामोके समूहका नाम )ग्रामता १॥ 
( जनोंके समूहका नाम ) जनता १ ॥ 
( घूमके समूहका नाम ) धूम्या १ ॥(फां- 
सियोंके समूहका नाम) पाइया १ ॥ (ब- 
डे काशोंके समूहका नाम गल्या १)॥४२॥ 

अपि साहस्रकारीषवार्मणा- 

थर्वणादिकम्‌॥ 

भाषा ॥ ( सहस्रके समूहका नाम ) 
साहस्र १ ॥ ( करसाके समूहका नाम ) 
कारीष १ ॥ ( कवचोंके समूहका नाम ) 
वामेण १ ॥ ( चमडोंके समूहका नाम ) 
चार्गण १ ॥ (अथवणोंके समूहका नाम) 
आथर्वण १ ॥ 
॥ इति संकीर्णवर्गः ॥ २॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(२२८) अमरकोश भाषाटीकासमेत | [ नानार्थ-- 
अथ नानार्थवर्गः ३. आनक-मेरी तथा नगाडा | ३ ॥ , 
नानार्थाः केऽपि कान्तादिवर्गे-| उत्सङ्गविह्णयोरङ्कः- Tee 
ष्वेवात्र कीतिताः। भूरिप्रयोगा | अङ्क-गोदी तथा चिह्न ॥ 
ये येषु प॒यायष्वपि तेषु ते ॥१५॥ | -कलङ्कोऽङ्कापवादयोः ॥ 
भाषा ॥ कोई ककारान्तादि नानार्थक | कछङ्क-चिह्ण तथा लाञ्छन | 

शब्द पूर्वोक्तवर्गोमें कहचुके है, पस्तु | तक्षको नागवर्धक्योः- 
उनका पूर्वोक्तवगोमें जो प्रयोग किया है| तक्षक-सर्प तथा बढई ॥ 

सो जिस अमे जो शब्द आविक आता | -अर्कः स्फटिकसूथेयोः:॥ ४॥ 
है उस एकही अर्थमें कहा है, अब उनही | अर्क-स्फटिक माणि तथा सूर्यी। ४॥" £ 
र्त वें कहे शन्देके यहाँ अनेक मारुते वेधसि बघे पुंसि कः श : 


——— 


अर्थ वर्णन करते हैं॥ १॥ : क॑ शिरोम्डनो; ॥ 
क. A / '४/ (३. ५ 
आकाशे पत्रादेवे नाकः- क- पुँछिङ्ग ) वायु, ब्रह्मा, सूर्य ॥ 
क काः तथ Cc ७ \ 
नाक-आकारा तथा स्वर्ग || क-( नपुंसक ) शिर तथा जळ ॥ 


-लोकस्लु खुवने जने ॥ स्यात्पुलाकस्तुच्छथान्ये संक्षेप 
लोक-स्त्रगादि ठोक तथा जन ॥ भक्तसिक्थके ॥ & ॥! 


ha La ha 
पद्ध यशास च श्लोकः- पुठाक-धानको भूसी, संक्षेप तथा 
छाक -अचुप्रुभादि पद्य तथा कीत्ति || | भातका सीत॥ ५ ॥ 


-शरे खड्गे च सायकः॥२ | उलूके करिणः पुच्छमूलो-च्च 7 
सायक तार तथा तळवार || २ ॥ पान्ते च पेचकः ॥ ॥ | 


५00 5५ १०२ 2 
जम्डुका क्रोुबरूणो- पेचक-उल्ल॒पक्षी तथा हाथीके पुरी | 
जग्हुक- श्रगाछ तथा बरुण ॥ द्वारका आच्छादक मांस || | 
प्र ८ aS Ly क र 
"प्रथुका चिपटामको ॥ | कमण्डलौ च करकः-- 


पडका तथा बाङक | करक-बनीरी (ओला) जो कभी कभी .--; 
आलाका दशनद्याता- | पानी के संग बरसतीहै तथा अनारफछ ॥ & “ 


. आढोक-दशैन तथा प्रकाश | -खुगते च विनायकः ॥६॥ 
जभेरीपटहमानक i | 
जभरापटहुमानका ॥ ३॥ विनायक-बुद्र,गणेशा,तथा गरुड||६॥ 
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| प्रतिकूले प्रतीकखिप्वेकदेशे 
| तु पुस्ययम्‌ ॥ ७॥ 
| प्रतीक -प्रतिकूल || ७ || 
' स्य़ाठूलिकं तु भूनिम्बे कत्ृणे 
॥ अूस्तणे$पिच॥ 
च ५ भूतिक-चिरायता-औषधी और गंध 
तृणविशेष || 
ज्योत्लिकायाँ च घोषे च 
कोशातक्ी- 


कोशातकी-एकप्रकारका फळ, पर- 
बर, तरकारी तथा चिचिढा वृक्ष || 
>अथ कट्फले ॥ ८ ॥ 
। . सितेच खदिरे सोसवल्कः 
४ स्यात- 
| सोमवल्क-सपेद खैर तथा कायफळ 
| औषधी || ८ ॥ 
-अथ सिहृके ॥ 
तिलकह्के च पिण्याकः- 
पिण्याक--सिह्लक तथा तिळकी खरी ॥ 
-बाहीक रामठेऽपि च॥९॥ 
वाह्णलाक-रामठ हींग तथा बाह्लोक- 
देशमै होनिवाला अश्व ९ ॥ 


| 
| 
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किष्कुहेस्ले वितस्तो च- 
किष्कु-हाथ तथा वितस्ति || 
-शूककीटे च वृश्चिक! ॥ 
वृश्चिक-विच्छू तथा आठवीं राशि ॥ 


महेन्द्रणुर्णुलूलूकव्यालम्रा- 
दिष कोशिकः ॥ 
कोशिक-इन्द्र, गुग्गुळ, उद््क्षी, 
तथा सांपका पकडनेत्राळा || 
रुक्तापशडङ्कास्वालंकः- 
आतंक-रोग, ताप तथा शङ्का ॥ 
-स्वल्पेऽपि क्षु्कस्त्रिश ॥१०॥ 
क्ुलक-छोटा तथा बीच, कनिष्ठ 
और दरिद्र || १० ॥ 
जैवातृकः शशाकेऽपि- 
जैवातृक-चंद्रमा तथा दीघीयु पुरुष 
-एुरेऽप्यश्वस्य वतेः ॥ 
वर्तक-घोडेके खुर तथा पक्षी ॥ 
व्याघ्रेऽपि पुण्डरीको ना- 
पुण्डरीक--्यात्र दिग्गज तथा श्वेत- 
कमल || 
-यवान्यामपि दीपकः॥ ११॥ 
दीपक--दीया तथा मोरकीचोटी। १ १॥ 
शालावृकाः कपिक्रोष्टश्वानः- 
शाळादृक-कुत्ता, बन्दर तथा सियार ॥ 
-स्वणेऽपि गेरिकम्‌॥ 
गेरिक-गेरुघातु तथा सोना ॥ 
पाडार्थेऽपि व्यलीक स्यात्‌- 
व्यलीक-पीडा तथा झूठ ॥ 
-अलीक त्वम्रियेऽनृते॥ १२॥ 
अळीक-अप्रिय तथा झूठा ॥ १२ ॥ 


तिस कि 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(२३०) अमरकोश भाषाटीकासमेत । [ नानार्थ- 
शीलान्वयावनूके- कर्णिका-कानका भूषण, ॥ १५ | । 
अनूक-स्वभाव तथा वंश || हाथीकी सूंडका अग्रभाग तथा कमलका हि 4 
-द्वे शइके शकलवल्कले ॥ | बीज रहनेका कमछका भाग ॥ 
शब्क-टुकडा तथा छुक्ला ॥ -निषूत्तर ॥ 


आगे जो शब्द कहे जायेंगे वह तीनों... 
ङ्गे होतेहे |) | 
ब्रन्दारको रूपिमुख्यो- 
वृन्दारक-देवता, सुंदर तया मुख्य || 
-पके सुख्यान्यकेवलाः। १६ ; 
एक-मुख्य, अन्य तथा केवळ। १ ६॥ | 
स्यादाम्भिकः कोकूटिको 


साष्टे शते सुबणानां हेम्न्यु- 
रोभूषणे पले ॥१३॥ दीना- 
रेऽपि च निष्कोस्त्री- 
निष्क-सोना, एक प्रकारका गलेका 
भूषण तथा असर्फी ॥ १९॥ 
-कहक्ोऽसत्री शमलेनसोः ॥ 


२. ७" 

ककी थ पाप और पश्वादूरेरितेक्षणः ॥ 
Pe OO Ee Tt तया 
पाखण्ड || 


वारस हा दूखनंवाला ॥ 
लालाटिकः प्रभोभोलदर्शी 
कायोक्षमश्च यः ॥ १७॥ 
लाळाटिक-जो कार्य करनेमें असमर्थ 


-अथ पिनाकोऽस्त्री शूलशा- 
करधन्वनोः ॥ १४॥ 
पिनाक-शूळ तथा महादेवका 


धनुष ् ` जै (> DN | 

1 || १४॥ वक, हा आर स्वामीका मुख देखे || १७॥ ० 
घेलुका तु करेण्वां च- इति कान्ता; || | 
घेनुका-हाथेनी तथा नई व्याई हुई गौ। | मयूखस्त्विटकरज्वा लासु- 


~मेघजाले च कालिका ॥ 
कालिका-मेघका समूह तथा देवी ॥ 
कारिका यातनावृत्यो!- 
कारका-नरकपाडा तथा करना ॥ 
६ णिका कर्णभूषणे ॥ १९॥ कम्बो न स्त्री- | 
1 कारहस्तेऽङ्‌ुलो पद्चबाज- शख-एक निधि, ळळाटकी हड | 
( कोश्यां- न आर शंख ॥ 


मयूख-कान्ति, किरण तथा ज्वाला ॥ 
-अलिबाणी शिलीमुखौ ॥ 
शिलीमुख-भ्रमर तथा बाण ॥ 


शखो निधो ललाटास्थ्न 
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वर्ग ३ ] तृतीयकाण्ड 


(२३१) 
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-इन्द्रिथेऽषि खम्‌ ॥ १८॥ 
ख-शून्य तथा इंद्रिय ॥ १८॥ 
घणिज्वाले अपि शिखे- 
।शिखा-किरण, ज्वाळा तथा चोटी ॥ 
॥ इति खान्ताः ॥ 
शलब्वक्षो नगावगौ ॥ 
नग-अग पर्वत और वृक्ष ॥ 
आशुगो वाडुविशिखौ- 
आशुग-त्रायु तथा बाण ॥ 


» -शराकेविहगाः खगाः॥ १९ ॥ 


जा 


खग-बाण, सूर्यादि ग्रह तथापक्षी॥ १९ 
-पतङ्गा पक्षिसूर्यों च- 
पतंग-सूर्य तथा पक्षी ॥ 

-पूगः क्रमुकवृन्दयाः ॥ 
पूग-सुपारी तथा समूह ॥ 
पशवोऽपि मृगाः- 
मृग-हारण, द्रंडना, पशु ॥ 


-वेगः प्रवाहजबयोरपि॥२०' 


वेग-प्रवाह तथा जोरसे चलना॥२०॥ 
परागः कोखुमे रेणो खानी- 
यादौ रजस्यापि॥ 

- पराग-पुष्पश्रूळी स्वानकरनेके योग्य 


` मसाला तथा धूलि ॥ 


गजेपि नागमातङ्गो- 
नाग-मातङ्कः-हाथी तथा चण्डाळ 
वा डोम ॥ 


-अपाङ्गस्तिलकेऽपि च।२१॥ 
अपांग-नेत्रोंके कोने, अंगहीन तथा 
तिलक ॥ २१ ॥ 
सगः स्वभावनिर्मेक्षिनि- 
श्वयाध्यायसृष्टिषु ॥ 
सर्ग-स्वभाव, त्याग, निश्चय तथा 


ग्रंथका अध्याय, सृष्टि ॥ 


योगः सनहनोपायध्यान- 

संगतियुक्तिपु ॥ २२ ॥ 

योग-कवच, सामदानादि, ध्यान 
तथा मेछ और युक्ति॥ २२॥ 

भोगः सुखे, ख्यादिभृताव- 

हेश्व फणकाययोः॥ _ 

भोग-सुखदेनेवाळा तथा सुख, वेश्या 
आदिको पालन करना वा मोळ लेना 
सर्पका फन ओर शरीर ॥ 


A ०,०००, 


चातले हरिणे पुसि सारङ्गः 
शबले त्रिषु ॥ २३॥ 
सारङ्ग-चितकवरा रङ्गचाला, चित- 
कबरा रङ्ग, मृगपझु, पक्षी, पपीहा पक्षी 
तथा मृगी ॥ २३ ॥ 
कपौ च छुवंगः . 
प्रवग-बन्दर, मेंढक तथा सारथि ॥ 
-शापे त्वभिषङ्गः पराभवे ॥ 
अभिषङ्ग-शाप तथा अनादर ॥ 
यानाद्यङ्गे युगः पुंसि. सुगं 
युग्मे कृतादिषु ॥ २४ ॥ 
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(२३२) अमरकोश भाषाटीकासमेत । [ नानाथ- 


युग ( पिङ्ग )-जुँआ, युग--नपुंसक 
जोडा (दो ), सत्ययुगादि तथा चार 
हाथ ॥ २४ ॥ 

स्वगषु पशुवाग्वञ्त्रादङनत्- 

याणनूजल ॥ लक्ष्यहृष्टचा 

[स्त्रयां पास गाः 

गौ-( ऐलिङ्ग-स्रीलिङ्ग ) स्वर्ग, 
बाण, पशु, ( गाय-बैळ, ) वाणी, बज्र, 
दिशा, नेत्र, किरण, भूमि, तथा जल ॥ 

लिङ्ग चिह्रशेफसी; ॥ २५ ॥ 

छिङ्ग-चिह तथा शिश्न इंद्रिय ॥२५॥ 

शङ्ग प्राधान्यसान्वोश्च- 

शुङ्ग-प्रभुता अर्थात्‌ प्रधानता तथा 

कँगूरा || 

"वराड मूधयुह्ययो: ॥ 

वराङ्ग-माथा तथा स्रीका मूत्रद्वार || 

भग श्राकाममाहात्म्यवी- 

ययत्नाककोतिड ॥२१६॥ 

भग-ळदमी, इच्छा, ऐश्वर्य, वीरस 
उपाय, सूर्य, बडाई ॥ २६ ॥ 

॥ इति गान्ताः ॥ 

परिघः परिवाते$स्रेडपि- 

पारवे-चारो ओरसे मारना तथा 
अन्न || 

"आधा बृन्देऽम्भसां रथे ॥ 

ओष-समूह तथा जलका घेग || 


मूल्ये पूजाविधाद्ः- ` 
अध-मूल्य तथा पूजामे जळ देना || 902 
-अंहो इःखब्पसनेष्वघम्‌॥२७॥ 
अघ- पाप, दुःख, शिकार, जुआ 
खेलना आदि || २७ || । 
चिष्बि्टेषल्पे लघुः- 
लघु-इष्ट और थोडा | 
॥ इति घान्ताः ॥ 
काचाः शिक्यमृद्धेदरझुजः ॥ 
काच-छीका, कांचका भेद तथा जी >: 
नेत्ररोग ॥ 
विपर्यासे विस्तरे च प्रपञ्चः 
प्रपञ्च-विपरीत तथा शब्दका विस्तार 
आर जगत्‌ तथा ठगना ॥ 
-पावके शुचिः ॥ २८ ॥ 
मास्यमात्ये चात्युपधे पुंसि 
मध्ये सिते तरिषु ॥ | 
द्याचे-( पु० ) अग्नि ॥ २८ |, 
आबाढमारा, राजाका मंत्री, निष्कपट(त्रि.) 
पवित्र तथा श्रेत वस्तु | 
आनष्बद्रे स्पृह्याया च गभश्ता 
च रुचिः स्त्रियाम्‌ ॥ २९ ॥ 
राच-आडिगन करना, इच्छा तथा 
किरण || २९ || 
॥ इति चचान्ता; ॥ 


केकितार्क्ष्यावाहिभुजो- 


oS के 6 


4 


| 
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तृतीयकाण्ड । ( 


अहिमुक्‌-मोर ओर गरुड || 
-द्न्ताबिभ्राण्डजा द्विजाः ॥ 
द्विज-दांत, पक्षी तथा ब्राह्मण ॥ 
अजा विष्णुहरच्छागाः- 


अज-विष्णु, रिव तथा बकरा ॥ 
क धर a ss 
-गाष्ठाव्वानंबहा ब्रजा॥३०॥ 
व्रज-गोशाछा,माग और समृह|| ३ ०॥ 
र SC 0201 
घमराजाजंनयना- 
धर्मराज- जिन (बुद्ध) और यमराज ॥ 


»-कुओ दन्तेऽपि न खियाम्‌ ॥ 


कुञ्ज-हाथीका दांत और सघन वन || 
वलजे क्षेत्रपूद्वीरे वलजा 
वल्शुदशना ॥ ३१॥ 
वलज-( न० ) खेत, नगरका दर- 
वाजा (स्त्री ) सुंदर स्त्री || ३१ ॥ 
समे क्ष्मांशे रणऽप्याजिः- 
आजि-पुर्थ्वाका समान भाग और संग्राम 
-प्रजा स्यात्संततो जने ॥ 
प्रजा-सन्तान और जनसमूह || 
अन्जौ शंखशशांको च- 
अब्ज- शंख और चन्द्रमा ॥ 
-स्वके नित्ये निजं चिछु॥ ३२॥ 
निज-(त्रि०)अपना तथा नि ३२॥ 
॥ इति जान्ताः || 
पुंस्थात्मानि प्रवीणे चक्षेत्रज्ञो 
वाच्यलिङ्गकः ॥ 


क्षत्रज्ञ-आत्मा और चतुर || 


संज्ञा स्या्चेतना नाम हस्ताद्यै- 
श्वाथसूचना ॥ ३३ ॥ 
संज्ञा-चेतनशाक्ते, नाम और हस्त 
आदिसे अभिप्रायका प्रगट करना || ३३। 
॥ इति जान्ताः ॥ 
का केभगण्डो करटी - 
करट-काक और हस्तीका गण्डस्थल || 
-गजगण्डकडी कटौ ॥ 
कटि-हस्तीका गण्डस्थल और कमर|। 
शिपिविष्टस्तु खलतौ दुश्वमाणि 
महेश्वरे ॥२४॥ 
विपिविष्ट-गञ्ञा, खुदरी दुई खाल 
शिवजी || ३४ ॥ 
देवशिह्पिन्यपि त्वष्टा- 
ख्रष्टा-विश्वकर्मा, सूर्य और बढई ॥ 
-दिष्ठं दैवेऽपि न दयो! ॥ 
दिष्ट-प्राख्घ और समय ॥ 
रसे कटुः कटटकार्ये त्रिषु मत्स- 
रतीक्ष्णयोः ॥ ३५ ॥ 
कटु-( पु० ) रसविशेष, (न° ) 
अकार्य,( त्रि० )अहंकार और तीष्षण॥३ ९ 
रिष्टं क्षेमाशुभाभावेषु- 
रेष्ट-क्षम, अशुभ ओर अभाव ॥ 
-अरिष्टं ठु शुभाशुभे ॥ 
आरेष्ट-शुभ और अशुभ ॥ 
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(२३४ ) अमरकोश भाषाटीकासमेत । [ नानाथ- 


ESERDTTETRIEDOT TCISD 


ENZTETIITIROCTIILIIITIR TTT TTA 
ee 


मायानिश्चलयन्त्रेषु केतवानृत-| -दक्षामन्द्रागदेषु च॥ ३९॥ 


राशिष ॥३६॥ अयोघने शैल | पटु- क 

शृङ्ग सीराङ्गे कूटमस्त्रियाम्‌ ॥| पढु-दक्ष तीक्ष्ण तथा रोगहीन॥३९| 
कूट-माया, निश्चल, यन्त्र, ( मृगे द्रौ वाच्पलिङ्गो च- । 

सानेका जाल ) कपट, झैँठ, राशि॥३६॥ | पढु और कष्ट शब्द वाच्यलिङ्ग हें ॥ ४ 

लोहेका घन, पर्वतका कँगूरा तथा हळका इति टान्ताः ॥ 

अग्रभाग ॥ -नीलकण्ठः शिवेऽपि च ॥ 


सूक्ष्मेलायां जटिः खरी स्या नीढकण्ठ-मयूर तथा शिव || 
त्कालेऽल्पे संशयेऽपि सा॥३७॥ | पुंसि कोष्ठोऽन्तर्जठरं कुसूलो5 


हो 


तुटि-छोटी इलायची, काल, [अक्ष- न्तगेहे तथा ॥ ४० ॥ री 
रका रहजाना | अल्प तथा संशय।॥३७।| | कोष्ट-पेटका मध्य भाग, धान्यका 


आत्युत्कषोश्रयः कोस्यः- | स्थान, गृहके भीतरका भाग || ४० ॥ 
काटि-धनुपकी टोंक, प्रकर्ष, कोना | निष्ठा-निष्पत्तिनाशान्ता!- 


तथा करोडसंख्या ॥ निष्टा-निष्पादन, नाश तथा अन्त ॥ 
-भ्रूले लग्नकचे जटा ॥ -काष्ठोत्कर्षे स्थितो दिशि ॥ 
जटा-दृक्षकी जड तथा केशोंकी जटा॥|  काष्टा-उत्कपे, स्थिति, दिशा तथा | 
व्युष्टिः फले समद्धो च- काळविरोष || + 
व्युष्टि-फळ तथा सम्पदा ॥ तरिषु ज्येष्ठोऽतिशस्लेऽपि- | 0. 


न ha द्वि CC 
दृष्टिज्ञानेषक्षिण दर्शने ॥३८॥ ज्येष्ठ--अत्युत्तम, अतिदृद्ध, बडा भाई 
[oS 0 नेत्र था ~ > ~ 
2४-ज्ञान नत्र तथा देखना ॥३८॥ | तथा वेशाखके उत्तरका मास || 


NN Cw ha 
दृष्टियागेच्छयो!- -कनिष्ठोऽलियुवाल्पयोः॥४९॥ 
| या | | की कनिष्ट-अतिछोटा तथा छोटा भाई 9 १ 
fi "सृष्ट 1नाश्चिते बहुनि त्रिषु ॥ ` इति ठान्ताः ॥ 
ह बट वडत तथा निश्चय कियागया ॥ | दण्डो$स्त्री लशुडेऽपि स्यात- “ 
0 | कट्टे तु कृच्छ्गहन- . दंड--दंडा तथा सजा आदि ॥ 


क्ट-दुःख तथा गहन || -गुडो गोलेक्षुपाकयोः- 
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तृतीयकाण्ड । (२३६ ) 


"ह. गा तथा मिट्टी आल्या गाचा | 
सपमासात्पशा व्याडा- 
| व्याड-सपै तथा मांसखानेवाला पशु 
व्याघ्र आदि | 
-गोभूवाचस्त्विडा इला! ॥४२॥ 
इडा गैया तथा पृथ्वी, वाणी और 


| नाडी || ४२ ॥ 
| क्ष्वेडा वेशशलाका$पि- 
ऽ | विप, सिंहनाद, तथा बांसकी 
ण -्वपची ॥ 
| -नाडी नालेऽपि षट्क्षण ॥ 


नाडी-नाडी अर्थात्‌ वात पित्त कफ 
इत्यादिके विकारको जनानेवाळी नस तथा 


छः क्षण ॥ 
| काण्डोऽसत्री दण्डबाणावेव- 
[ गावसरवारिषु ॥ ४३ ॥ 


काण्ड-दंडा वा ढाठी, बाण, खराब 


| “घोडा, परिच्छेद जैसे कि प्रथम कांड, 
$ अवसर तथा जळ ॥ ४३ ॥ 

` स्पाद्धाण्डमश्वाभरणे5मत्रे भूल 
| बणिग्धने ॥ कीट” 

॥ भाण्ड-पात्र वा बरतन, घोडाका गह- 

ना, बनिर्येका मूळ धन वा पूजा ॥ 

ह FS ॥ इति डान्ताः ॥ 

| भृशप्रतिज्ञयोबाटं- 


बाढ-अत्यथ तथा प्रतिज्ञा ॥ 


-प्रगाटं बशक्च्छ्यो; ॥ ४४॥ 
प्रगाढ मजबूत तथा दुःख ॥ ४४ ॥: 
शक्तस्थूलो त्रिषु हट 
दढ-समथ तथा मोटा ॥ 

-व्यूढौ विन्थस्तसंहतो ॥ 


ब्यूढ--विन्यस्त तथा संहत और: 
पृथुल || 
इति ढान्ताः ॥ 

सूणोऽभके स्त्रेणगर्भे- 

श्रण--वाळक तथा स्त्रीका गभ ॥ 

-बाणो बलिखुते शरे॥४५॥ 

ण-बाणासुर तथा तीर ॥ ४५ ॥ 

कणोतिस्‌क्ष्मे धान्यांशे- 

कण-अत्यन्तसूक्ष्म तथा धान्यकण ॥ 

-संघाते प्रमथे गणः ॥ 

गण-समूह तथा शिवके अनुचर ॥ 
पणोद्यूतादिषूत्सष्टे ऋतौ मूल्ये 
धनेपि च ॥ ४६॥ 

पण जुआ आदिमें लगाया हुआ भन्‌: 
पैसा तथा मजूरी वा तछ॒ब ॥ ४६ ॥ 
मौर्व्या द्रव्याश्रिते सच्चशार्य- 
संध्यादिकें णः ॥ 

गण-प्रसञ्चा रूपआदि चोवीस सत्त्व. 
आदि, झुक्रआदि, सन्धि आदि ॥ 
निव्यापारास्थितो कालविशेषो | 


त्सवयोः क्षणः ॥ ४७॥ 
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(२३६) 


re 


TTT 


उ 


क्षण-तीसकळासमय, उत्सब तथा 
बकाम बेठना तथा विश्राम करना ॥४७॥ 
'वणों द्विजादौ शुक्कादो स्तुतो 
वर्ण तु वाक्षरे ॥ 
वणे-शुक्क पातादि रंग तथा वणे--(पु० 
-न० )अक्षर ब्राह्मणादि, स्तुति॥ | 
अरुणो भास्करेऽपि स्याद्व- 
णेमेंद्‌ पि च त्रिषु ॥ ४८ ॥ 
अरुण-सूय्य, सूर्यका सारथि, वर्ण- 
भेद ॥ ४८ ॥ 
स्थाणुः शवाऽप्यथ- 
स्थाणु--ठंठाइक्ष तथा अत्यन्त स्थिर 
और महादेव, खम्भा, वृक्ष, पर्वत ॥ 
-द्रीणः काकेऽपि- 
द्रोण-काक तथा द्रोणाचार्य || 
-आजो रवे रणः ॥ 
रण-संग्राम तथा शब्द || 
ग्रामणीनापिते पुंसि 
आमाथिपे त्रिषु ॥ ४९ ॥ 
ग्रामणी-नाई, मुख्य ग्रामाधिप । ४ ९॥| 
उर्णा मेषादिलोस्नि स्यादा- 
वत्तं चान्तरा भ्रवो: ॥ 
* ऊणणो- भेडका बाल तथा दोनों भौं के 
बीचकी भारी | 
_ हरिणी स्यान्मृगी हेमप्र- 
तिमा हरिता च या ॥५०॥ 


श्रेष्ठ 


अमरकोश भाषाटीकासमेत । 


[ नानाथ-- 


पलसजणचपटरसपलपटकाए पाए गकप पाऽ टणाटण 
न्यत: 


हारिणी-ख्रगी, सोनेकी मूर्ति तथा हरे 
रंगकी मर्ति॥ ९० || 
(~ > च्छ म ~ र 
[वु पाण्डा च हारण,- 
हारेण-मृग तथा पाण्डुर वणे ॥ 
he ems 
-स्थूणा स्तम्भेऽपि वेश्मनः ॥ 
स्थूणा-खम्सा तथा छोहेकी मूर्ति | 
ha A ee Lae ळर 0: 
तष्णे स्पुहापिपास दे- 
तृष्णा-इच्छा (वाञ्छा) तथा प्यास || 
-जुशुप्साकरूणे घृणे ॥ ५१॥ 


घरणा-जुगुप्सा वा निन्दा तथा करुणाए! 


॥ ५१ ॥ 
बणिक्पथे च विपणिः- 
विपाणि--बांजारकी गली 
दुकान ॥ 


तथा 


-खुरा प्रत्यक च वाहणी ॥ | 


वारुणी-मादिरा तथा पश्चिमकी दिशा॥ 
करेणुरिभ्यां खी नेभि- 
करणु-हाथी तथा हथिनी ॥ 
-द्रविणं तु बल घनम॥«२॥ 
द्रविण-बल तथा घन | ५२ ॥ 
शरणं गृहरक्षित्रो।- 
शरण-गृह तथा रक्षा करनेवाला ॥ 
-श्रीपण कमलेऽपि च ॥ 
श्रीपर्ण-कमछ तथा आग्निमन्थ ॥ 


बिषाभिमरलोह्‌षु तीक्ष्णं 


झीबे खरे त्रिषु ॥ ५३॥ 
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ततीयकाण्ड । 


(२३७) 


तीदण-अत्यन्त गरम वस्त 
गो क्तीखी, विष, युद्ध तथा लोहा || ५३ ॥ 


अत्यन्त 


प्रमाण हठुमयादाशास्त्रयः 

त्ताप्रमातषु ॥ 

प्रमाण-हेतु, मयौदा, 
तथा जाता ॥ 

करणं साधकतमं क्षत्रगात्रे- 

न्द्रियेष्वापि ॥ ९४ ॥ 

करण-खेत, . करण कारक, शरीर 
शूद्रा त्री से उत्पन्न 


शा्त्रपारच्छेद 


॥ ५४ ॥ 
प्राण्युत्पादे संसरणमसंबा- 
धचम्‌गतो ॥ घण्टापथ- 
संसरण-राजमार्ग, प्राणीका 
तथा बेरोक सेनाकी यात्रा ॥ 
-अथ वान्तान्ने सघ्ष्विर णस 
 ्रये॥ ५५ ॥ : 


जन्म 


|| हरेई-- समुद्विरण-वमन कियाहुआ अन्न तथा 


उखाडना तथा जलादिका निकाळना ५९ 
अतस्त्रिषु- 
यहांसे आगे कहे हुये णकारान्तराब्द 
तीनों लिङ्गोमें होंगे ॥ 
-विषाणं स्यात्पशुशड्रेमद- 
न्तयो; ॥ 


विषाण-पशुआक सींग तथा हाथीका 


दात | 


श्रवण कऋ्रमानख्ाव्या ब्रह्न ना 
तु चलठुप्पथ ॥ ९६ ॥ 
प्रवण--नम्र, तत्पर, ढाळ वा क्रमसे 
नीचा स्थान तथा चौराहा || ५६ ॥ 
संकीणों निचिताशुद्धो- 
संकीर्ण--अशुद्ध तथा वर्णसङ्कर || 
-इईरिणं शून्यमूषरम्‌ ॥ 
ईरेण--शत्य और ऊषर || 
॥ इति णान्ताः ॥ . 
देवसूर्या विबस्वन्तो- 
विवस्वत्‌--देव तथा सूर्य || 
-एरस्वन्तो नदाणेबा॥५७४ 
सरस्वतू-नद्‌ तथा समुद्र ॥ ५७ ॥ 
पक्षिताक्ष्यों गरुत्मन्तो- 
गरुत्मत्‌-गरुड तथा पक्षी ॥ 
-शकुन्तो आसपक्षिणो ॥ 
राकुन्त- गृप्र और पक्षिमात्र ॥ 
अग्न्युत्पातो धूमकेतू- 
धूमकेतु--अभ्नि और धूममयी तारा ॥ 
~ DAS ९_3७ 
-जामूतो मेघपवंता ॥०८॥ 
जीमूत--मेघ और पर्वेत ॥ ५८ ॥ 
च्छ > 
हस्तो तु पाणिनक्षत्रे- 
हस्त--हाथ तेरहवां नक्षत्र ॥ 
-मरुतो पवनामरौ ॥ 
मरुत्‌- वायु तथा देवता ॥ 


यन्ता हस्तिपके सूते 
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(२३८) अमरकोश भाषाटीकासमेत । [ नानाथ- 


IDS eo 
I 
यन्तृ--हाथीवान्‌ तथा सूत ॥ | व्यक्तः प्राज्ञेऽपि- आई 
-भर्ता धातारे पोष्टरि॥५%॥ | व्यक्त पंडित तथा स्फट ॥ जै पुल 
भर्त-त्रसा और पाठन करनेवाळा ॥ -दृष्टाम्ताइभी शास्त्रनिदः 
C~ 
शान ॥ ६२ ॥ 


दृष्टान्त-तक्कीदि शास्त्र तथा उदाह- | 
| ॥ ६२॥ 
क्षत्ता स्यात्सारथा द्वाःस्पे 
क्षत्रियायां चशूद्रज ॥ 
क्षत्त-सार्रथ, झट्ट और क्षत्रिये 
उत्पन तथा द्वारपाल ॥ रज 
वृत्तान्त! स्यात्मकरणे प्रका 
रे कात्सन्यवातेयोः ॥ ६३॥ 
वृत्तान्त-प्रकरण, प्रकार, सम्पूण 
तथा वार्ता ॥ ६३ ॥ 
आनतः समरे नृत्यस्थानः 
नीब्वद्विशिषयोः॥ | 
आनते-आनते देश, संग्राम ता) ` 
नृत्यका स्थान ॥ lt 
- कृतान्तो यमसिद्वान्तदवा 
कुशलकमसु ॥ ६४॥ . 
कृतान्त-यमराज, सिद्धान्त, भास 
था पाप ॥ ६४॥ | 
श्लेष्मादि रसरक्तादि मह 
भूतानि तद्गणाः ॥ इन्द्रि 
याण्यश्मविक्कतिः शब्दयो | 
निश्च धातवः ॥ ६५ ॥ | 
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' यानपात्रे शिशौ पौतः- 
पोत-नोका तथा लडका ॥ 
-प्रेतः प्राण्यन्तरे स्ते ॥ 
प्रेत-परेत तथा मृतक ॥ 
ग्रहभेदे ध्वजे. केतुः-- 
केतु-ध्वजा तथा एकग्रहका नाम ॥ 
-पार्थिवे तनये सुत; ॥६०॥ 
सुत--राजा तथा पुत्र ॥ ६० ॥ 
स्थपातेः कारुभेदे४पि- 
` स्थपति--कंचुकी तथा कालमेद, काष्ट 
चीरनेवाला ॥ 
-भूभद्वमिधरे तृपे ॥ 
भूमत्‌-पर्गत और राजा ॥ 
मूर्धाभिषिक्तो भूपेपि-- 
` मृर्धाभिषिक्ते--राजा और मंत्री ॥ 
-ऋतुः खीकुसुमे$पि च॥८१॥ 
ऋतु--सत्रीका मासिक घम और वस- | 
न्तादि ऋतु ॥ ६१ ॥ 
विष्णावप्यजिताव्यक्तो- 
अजित अव्यक्त, विष्णु और महादेव॥ 
ऱखूतस्त्वष्टिरे सारथो ॥ 
सूत--सारथी तथा पारा धातु, त्वष्टा ॥ 


i - “5९ 


e+ 


ह्‌ । 


स्थे 


काः 
३॥ 
णाता 
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“घातु-वात, पित्त, कफ, पेटमै अन्न- 
जायकर जो रस बनता है वह और रक्त 
इत्यादि, पंचमद्दाभूत ( पृथ्वी जळ इत्या - 
दि ) पांचोमहाभूतके गुण, ( रूप रस 
गन्ध इत्यादि ) इन्द्रिय, पत्थरका विकार, 
( शिळाजीत इत्यादि ) वणोत्मक शब्दों- 
का कारण, (भू, इत्यादि) ॥ ६५ ॥ 

कक्षान्तरेऽपि शुद्धान्तों नृप- 
स्पासवंगो चरे ॥ 
शुद्धान्त-राजधानी तथा राजाओंका 
जनाना | 
कासूसामर्थ्ययोः शक्तिः- 
` ` शक्ति-बरछी तथा सामर्थ्यं || 
मूर्ति! काठिन्यकाययोः ६६॥ 
मृति -कठिनता तथा शरीर ॥ ६६ ॥ 
विस्तारवछृयोत्रेततिः- 
ब्रतति-विस्तार तथा बली || 
-बसती रात्रिवेश्मनोः ॥ 
वप्तति- रात्रि तथा घर ॥ 
क्षया चयोरपचितिः- 
अपचिति-क्षय तथा पूजा ॥ 


-सातिर्दानावसानयोः ॥६७॥ 


साति-दान तथा अन्त ॥ ६७॥ 
अतिः पीडाधडुष्कोट्योः- 


आर्ति-पीडा तथा घनुषकी कोटि ॥ 


जाति-सामात्यजाति तथा जन्म ॥ 
प्रचारस्यन्दयो रीतिः 
रीति-छोकाचार तथा पीतळ और 
लोहेका मळ ॥ 
-ईतिडिम्बप्रवासयोः ॥ ६८॥ 
ईति-( ईति सात प्रकास्की होती है 
अतित्ृष्टि,'सूखापडना, खतोंमें मूसोंका 
लाना, टीडियोंका उपद्रव, सुग्गाँसे 
हानि, और राजाओंसे वैर ) इन ७ को 
इति कहते हैं, तथा परदेशमें वास || ६८॥ 
उदयेऽधिगमे प्रात्तिः- 
प्राप्ति-छाम तथा उत्पत्ति ॥ 
“त्रेता त्वाग्नेत्रये युग ॥ 
त्रेता-एकयुग तथा अझ्नित्रय ॥ 
वबीणाभेदेऽपिमहती- 
महती-नारदकी वीणा तथा महत्त्व 
करके युक्त भायीदि ॥ 
-भूतिभस्मनि संपादि॥६९॥ 
भूति-अणिमा महिमादि आठ ऐश्वर्य, 
भस्म तथा सम्पत्ति॥ ६९ ॥ 
नदी नगरयोनोगानां भोगवती- 
भोगत्रती-सर्पोकी नदी तथा नगरी ॥ 
-अथ संगरे॥ 
सङ्गे सभायां समितिः 
समिति-सङ्ग तथा सभा तथा संग्राम॥ 


-जातिः सामान्यजन्मनोः -क्षयवासावपि क्षिती॥७०॥ 
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अमरकोश भाषाटीकासमेत । 


[ नानाथ- 


क्षिति-निवास, क्षय तथा पृश्वी॥७०॥ 
, रवेरचिश्च शस्र च वह्निः 

ज्वाला च हेतयः ॥ ` 

हेति-सूर्थकी प्रभा तथा शस्त्र ओर 
आगकी ज्वाला ॥ 

जगती जगति च्छन्दोविशे- 

बेडपे क्षितावपि ॥ ७१ ॥ 

जगती-छोक, एकप्रकारका छन्द 
तथा पृथ्वी ॥ ७१ ॥ 

पत्तिश्छन्दोऽपि दशमं- 

पंक्ति-पाँती तथा दश अक्षरके पादका 
छन्द ॥ 

--स्यात्मरभावेऽपि चायातिः॥ 

आयाति-आनेवाळा समय, प्रभाव 
तथा ढम्बाई ॥ 

पत्तिगतों च-- 

पत्ति-पेदळ तथा चलना ॥ 


“मूल तु पक्षातः पक्षभे | --वार्ता बृत्त जनश्च॒तौ॥ ७५ 


दयाः ॥ ७२॥ 

पक्षति-प्रतिपदा तिथि तथा पंखकी 
जड || ७२ ॥ | 

प्रकृतियोनिलिङ्गे च- 

प्रकाति-स्वभाव तथा योनिलिङ्ग ॥ 

-कशिक्याद्याश्र वृत्तयः ॥ 

वृत्ति-जीविका, सूत्रोका अर्थ तथा 


कैशिकी ॥ 


सकता: स्थुताहकाप- _ 
सिकता--वाढू और सिकटी ॥ 
-वेदे श्रब्सि च श्रातिः॥७१३॥ 
श्रुति--वेद,कान तथा सुनना || ७३ ॥ 
वनिता जनिताद्यर्थाबुरा- 
गायां च योषिति ॥ 
बनिता-स्री तथा अत्यन्त प्यारी स्री | 
गतिः क्षितिव्युदासेऽपि- 
गुप्ति-रक्षा, भूमिका गड्ढा तथा 
जेळ्खाना || द 
ध्वतिधारणवेर्ययोः ॥ ०४ ॥ 
श्वति--धारण ओर धैर्य | ७४ ॥ 
बहती क्षुद्रवार्ताकी छन्दो- 
नदा सहत्याप ॥ 
बृहती-क्षुद्रवात्तीकी ,छन्दविशेषबडी || 
वासिता खाकरिण्योश्च- 
वासिता--स्री तथा हाथेनी ॥ 


वाता-जीविका, समाचार || ७५ ॥ 

वात फल्युन्यरोगे च त्रिषु-- 

बात-नारोग, समाचार ,जनश्रुति, जीव 
नापाय तथा कुशळ ॥ 

“अप्सु च घृतामते ॥ 

घत-घी, जळ || 


अम॒त-जळ, माक्ष तथा विना मांगी 
भाख ॥ 
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तृतीयकाण्ड । 


कलधोतं खप्यहेङ्ग 

कळ्धाति- चांदा तथा सोना ॥ 
- निमित्त हेठुळक्ष्मणोः७६। 
निमित्त-हेतु तथा चिह्न ॥ ७३ || 

श्रतं शातरावधृतयोः- 
श्रुत-शाल्न तथा स॒नागया ॥ 
ऱ्युगपयात्तयोः कुलम्‌ ॥ 
ऊत--सत्ययुगपयाह्ति, तथा किया हुआ 


९ 


अत्याहितं महाभीतिः कर्म 


->जावानपाक्षच ॥ ७७॥ 


अत्याहित-महाभय तथा साहस ७७॥ 
युक्ते क्ष्मादावृते भूतं प्राण्यती ले 
समे च्रिषु ॥ 
भूत-प्रेत, पृथिवी आदि पाच, देवयो- 
नि तथा न्याययुक्त कार्य और सत्य तथा 
प्राणी ॥ 
वृत्तं पञ्च चरित्रे त्रिष्वतीते हह- 


> निस्तले ॥ ७८ ॥ 


` बत्त-पद्य, छोक, चरित्र, अशीत, 
भूतकाळ, दढ तथा गोळ || ७८ || 
महद्वाज्य च- 
महत्‌ राज्य तथा बृहत्‌ ॥ 
-अवगीत जन्ये स्यार्हाईतं 


त्रिषु ॥ 
अवगीत-लोकापवाद तथा जिसकी 
निन्दा की गई ॥ 
१६ 


पीछा पदार्थ ॥ 


श्वेत रूप्य9पं- 


श्वेत-सफेद रंग तथा चांदी और 
रुपया | 

रजतं हेश्लि रूप्ये सिते 
चष ॥ ७९ | 


रजत-सोना, चांदी तथा उज्ज्वळ 5९ 
न्रिष्यतः 

यहांसे लेकर तकारान्त सम्पूर्ण शब्द 
जनों लिंगोंमें होते हैं ॥ | 

-जगहिङ्गेऽपि- 

जगत्‌-छोक तथा प्राणी ॥ 

-रक्तं नील्यादिरागि च ॥ 

रक्त-नीलादि रंग तथा रुधिर ॥ 

अवदालः सिते पीते शुद्धे- 

अवदात-शुद्र, श्वेत पदार्थ तथा 
-बद्धा्ेनो सितो ॥ ८० ॥ 
सित-वँवाहुआ तथा श्वेत ॥ ८० || 
युक्तेऽतिसंस्क्रते मर्षिण्याभि- 
नीतः- 


अभिनीत-युक्त, अत्यन्त, प्रशस्त, 


तथा भूषित और शान्त ॥ 


-अथ संस्कृतम्‌ ॥ 
छल 


कृत्रिमे लक्षणोपेलेपि- 
संस्कत-संस्कारयुक्त, लक्षणयुक्त तथा 


कृत्रिम || 
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-अनन्त्तोऽनवधावपि॥८१॥ | निवात-निवास, वायुरहितस्थान तथा 


 -अनन्त-अनवधि, ( जिसकी मर्यादा | शाख्नोंसे अभेद्य कवच ॥ ८४ ॥ बे - 
न हो ) विष्णु तथा शेष नाग ॥ ८१ ॥ | जातोन्नद्धभब्रद्वा स्युरूच्छरिताः | 
ख्याते हृष्टे ्रतीतः- उच्छित-उत्पन्न, ऊंचा, उच्छ्रित, | 
प्रतीत प्रसिद्ध तथा हर्षित ॥ त बडा ॥ | 
अभिजातस्तु कुलजे बुधे ॥ -उत्वितास्त्वमी ॥ 
अभिजात-कुर्लान और पण्डित ॥ दाह्िमत्मोद्यतोत्पन्ना!- 
विविक्तौ पूतविजनो- उत्थित-वृद्धिको प्राप्त होनेवाला, 
विविक्त-पवित्र और विजन, वा | तथा उदयको प्राप्त होनेवाळा और उत्पन्न 
एकान्त ॥ होनेवाला ॥ 2 
-मूच्छितो मूटसोच्छ्यो ८२॥ | -आहतोौ सादराचितौ॥ ८५॥ | 
. सूच्छित- मोहित तथा बढा ॥ ८२॥ आदत--आदर कियाहुआ तथा 
द्वी चाम्लपरूषों शुक्तो- | एजित ॥ ८५ ॥ 
शुक्त-पवित्र तथा कठोर || इति तान्ताः । 
-शिती घवलमेचकौ ॥ अर्थाोभिघेयरेवस्तुप्रयो जन- 


शिति-धवल (शुक्क ) मेचक तथा|  निवृत्तिषु ॥ 

कृष्णवर्णं || अथ-शब्दका अर्थ, धन, यथार्थ, 
सत्य साधा विद्यमाने प्रश- | निवृत्ति ॥ 

सतऽभ्याहते च सत्‌ ॥ ८३॥ नपानागमयोस्ती थमृषि- 
सत--सत्य, साधु, विद्यमान, प्रशस्त, | जुष्टे जले गुरौ ॥ ८६॥ 


तथा अम्याहत ॥ ८३ ॥ तीथे-निपान अथोत्‌ कूपके पासका 
पुरस्कृत; पूजितेऽरात्याभि- | हौद वा जलाशय. शास्र ऋषिसेवित 


युक्तऽग्रतः कृत ॥ जठ तथा गुरु ॥ ८६ ॥ 
पुरस्कृत धृजित शत्रुस पीडित, और | समर्थस्त्रषु शक्तिस्थे संब- 
आगे किये हुये ॥ द्वार्थ हितेऽपिच ॥ £ 


निवातावाश्रयावातौ शख्तरा-| समर्थ-समधे वा बलवान्‌ तथां | 
भय च वम यत्‌ ॥ ८४ ॥ ` ' सम्बन्धयुक्त पदार्थ तथा हित || 
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ह दृशमीस्थो क्षीणरागवृद्धौ- 
नि दशमीस्थ-रसरहित और वृद्ध ॥ 

-वीथी पदव्यापि॥ ८७ ॥ 
| वीथी-मार्ग तथा पंक्ति || ८७ ॥ 

| आस्थानी यल्रयोरास्था- 
आस्था-सभा तथा उपाय ॥ 
-भस्योऽह्ली साठमानयोः॥ 
प्रस्थ-पत्रतकी चाटी तथा तोळ- 


[¦ नेका सेर || 

हर ॥ इति थान्ताः ॥ 

। अभिप्रायवशौ छन्दो- 
T छन्द्‌-अभिप्राय तथा अधीन || 


-अब्दौ जीमूतवत्सरो॥ ८८ ॥ 
अब्द-मेघ तथा वषे ॥ ८८ ॥ 

' अपबादो तु निन्दाज्ञे- 
अपवाद-निन्दा तथा आज्ञा ॥ 
-दायादो खुतबान्धवो ॥ 

0 दायाद-पुत्र तथा ज्ञाति वा बिरादरी ॥ 
पादा रश्म्यप्रितुया शाई-- 

पाद-किरण, चरण तथा चौथाई ॥ 
| -चन्द्राग्यकास्तमोतुदः ॥८९॥ 


ता तमोनुद्‌-चन्द्र, सूर्य तथा अम्नि॥८९॥ 
। निवांदो जनवादे$पि- . 

20 570 निवीद-लोकापवाद और निश्चित 

की? वाद! 

छ -शादो जम्बालशष्पयोः ॥ 
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शाद-घास और कोचड ॥ 

आरावे रूदिते त्रातय्या- 

ऋन्दो दारूण रणे॥ ९० ॥ 

आक्रन्द--आतशब्द, रक्षक, भयंकर 
तथा युद्ध || ९० ॥ 

स्यात्मसादो५तुरागे$पि- 

प्रसाद-अनुग्रह, ( प्रसन्नता ) और 
काव्यके गुण || 

-सूद्‌ः स्थाद्वयञ्जनेऽपि च॥ 

सूद-ख्यज्ञग और रसोईवरदारका 
नाम ॥ 

गोष्ठाध्यक्षेऽपि गोविन्द्‌ः- 

गोविन्द्‌-क्रषण तथा विष्णु और 
गोष्ठका स्वामी ॥ 
--हर्षऽप्यामोद्बन्मद्‌ः ॥ ९१ ॥ 

आमोद-हषे तथा निहीरि गन्ध ॥९ १॥ 

प्राधान्ये राजलिङ्गे च वृषाङ्गे 

ककुदोऽस्त्रियाम्‌ ॥ 

ककुद्‌-प्रधान, राजचिह्न तथा 
कंधा ॥ 

स्त्री संविज्ज्ञानसंभाषाक्किः 

याकाराजिनामसु ॥ ९२॥ 

संबेदू-ज्ञान, सम्भाषण, कमै, तथा 
नियम, युद्ध और नाम ॥ ९२ ॥ 

धर्मे रहस्युपनिषत्‌- ८ 

उपनिषद्‌-धमे, एकान्त और वेदान्त 
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-स्याहतो वत्सरे शरत्‌ ॥ 
शरद्‌- कवारकात्तिकका समय और वर्षे | 
पढं व्यवासितत्राणस्थानल- 
क्ष्माडघ्रिवस्तुषु ॥ ९३ ॥ 


पद-व्यवसाय, रक्षास्थान, चिह्न, 
चरण तथा वस्तु ॥ ९३ ॥ 
गोष्पदं सेविते माने- 
गोष्पद-सेवित देश तथा भूमिपर 
गायके खुरसे हुआ गड्ढा ॥ 
-प्रतिष्ठा कृत्यमास्पदम्‌ ॥ 
आस्पद्‌-प्रतिष्ठा, स्थान तथा काये ॥ 
चिषु- 
-इष्टमछरो स्वादू- 
स्वादु-इष्ट और मधुर || 
रमृदू चातीक्णको मछो ॥ ९४॥ 
ग्रदु-अतोक्ष्ण तथा कोमळ ॥ ९४ ॥ 
मूढाल्पापटुनिभांग्या मंदा! 
ड 


मन्द-मूै, आलसी, अप्रवीण, 


अल्प तथा निभीग्य ॥ 


"दो ठ शारदौ ॥ 
प्रत्यम्रामतिभो- 
शारद-डरपोक, छितिडन ( वृक्ष ) 


जळपीपर औषधी ॥ 
. णविदत्खुप्रगल्भौ 


विशा- 
रदो ॥ ९५ ॥ 


अमरकोश भाषाटीकासमेत । 


[नानाथ- 


विशारद-विद्वान्‌ तथा चतुर आर 


ढीठ पुरुष॥ ९५ ॥ 


॥ इति दान्ताः ॥ 
व्यामो दटश्च स्य्रोधौ- 
न्यग्राघ-वटबृक्ष तथा अंकवार | 
-उत्सेधः काय उन्नतिः ॥ 
उत्सेघ-देह तथा ऊँचाई ॥ 
पर्याहारश्च मार्गश्च विवधो 
वीबधो च तौ ॥ ९६ ॥ 


विवध-वीवध-पयोह ध्यानादि 


तथा मागे | ९६ || 


परिधियंशियतरो:ः शाखा- 
यामुपसूर्यके ॥ 


पाराध-बत्तका परिधि वा गाळाई 


सूस वा चन्द्रक चारों ओरका मण 
पढाश इत्यादे यज्ञे वृक्षांकी 


शाखा ॥ 
बन्धक व्यसनं चेतःपीडा- 
धिष्ठानमोधयः ॥ ९७॥ 

आधि-बन्धक वपा, मनका पाडा 


था बठना ॥ ९७ || 


स्युः समथननीवाकनिय- 
माश्च समाधयः 
समाधि-चित्तके व्यापारका रोकना 


अङ्गाकार, चुप रहना, नियम तथा ध्यान ॥ 


दोषोत्पादेऽनुबन्धः स्या स- 
कृत्यादिविनश्वरे॥ ९८ ॥ 
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ह्‌ ९० 
मकतस्यादुवतने ॥ 
अनुबंध-दोषका उत्पन्न करना, प्रकृति 

प्रयय आगम आदेश इत्यादिमें जिसका 
नाश हो गया हो वह ॥९,८॥ पिता इत्यादि 
बडोंका अनुसरण करनेवाला बालक, प्रारम्भ 
किया वस्तुका परम्परास चलना || 
CoS A has १७ ~ 
विधुषिष्णी चन्द्रमसि- 
विधु-विष्णु, चंद्रमा, कपूर, तथा 
राक्षस || 
[aN रच्छेदे aS La 
-पारच्छद्‌ बळवाधः॥९९॥ 
अवाघि-सीमा वा हइ, गडूढा और 
काळ || ९९ ॥ 
विधिविधाने देवेऽपि- 
विधि-करना, भाग्य, धर्मशातत्र तथा 
आज्ञादेना | 
४2) OS ९०. ३ 
-प्राणाथः आउने चर ॥ 
प्रणिधि-प्राथन तथा चळनेवाळा || 
-बुधश्रद्धी पाण्डितेडपि- 
बुघ-पण्डित तथा एक ग्रह ॥ वृद्ध- 
पण्डित तथा दृद्वपुरुष || 
-स्कन्थः ससदये$पिच॥१००॥ 
क. स्कन्ध-समुदय, समूह, काण्ड, राजा 
तथा कंधा ॥ १०० ॥ 
~ रू न € 
| देशे नद्विशेषेष्च्धो सिन्धुना 
सारात [स्त्रयाम ॥ 


ततीयकाण्ड । 


शिशो | 
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सिधु-समुद्र, एक नद्‌, | 
तथा नदी ॥ 
विधा विधो प्रकारे च- 
विधा-विधान प्रकार तथा बडाई ॥ 
-साधू रम्येऽपि च त्रिषु ॥१०१ 
साधु-साधु, कुलीन, सुन्दर, रोजगरी 
तथा सजन || १०१ ॥ र 
वधूजा या स्तुषा स्त्री च- 
वश्ू--ल्ली, ( विवाहिता स्त्री ) पुत्रकी 
बहू, सवरग ओषधी ॥ 
-खुधा लेपो5मृत स्लुही ॥ 
सुधा-अमृत, चूना, बिजुली, भोजन 
अँबरा, सेहुंड || 
- संधा प्रतिज्ञा मयांदा- 
संधा-प्रतिज्ञा, अर्गाकार, मयोदा ॥ 
«श्रद्धा संप्रत्ययः स्पृहा॥१०२॥ 
श्रद्धा-आदर, आकांक्षा तथा विश्वास 
॥ १०२ ॥ 
मधु मध्चे पुष्परसे क्षोद्रेपि- 
मधु-मद्य, पुष्परस, शहद, चेत्र तथा 
महुआ ॥ 
-अन्धं तमस्यपि ॥ 
अन्ध-अन्धा तथा अँधियार ॥ 
अतास्त्रिषु- 
यहांसे लेकर धान्तवर्ग पर्यन्त शाब्द 
तीनों लिङ्गम होत हैं ॥ 


2 


Foes 


अप 
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-ससुन्नद्धा पाण्डतमन्यग 
ता ॥ १०३ ॥ 

समुन्नद्व-अपनेको पण्डित माननेवाळा 
वा गर्वथुक्त ॥ १०३ | 
ब्र्मबन्छुर थिक्षेपे निर्देशे- 


ब्रह्मवन्धु-आधिक्षपे, निन्दा, प्रयोग, 
ब्राह्मण ॥ 
-अथाबिलम्बितः॥ 
अविदूरोऽप्यबष्टब्थः- 
अवष्टब्व-आश्रित, पासवाळा तथा 
बॅघा हुआ॥ 
--प्रसिद्धी ख्यातभूषितौ १०४ 
प्रसिद्-प्रासेद्व वा ख्यात तथा भूषित 
॥ १०४॥ 

. ॥ इति धान्ताः ॥ 
सूर्यवह्ली चित्रभान्‌- 
चित्रभानु-सूर्य और अग्नि || 
-भानू रश्मिदिवाकरौ 

- भानु-किरण और सूर्य ॥ 
भूतात्मानो धातृदेहो- 
भूतात्मन्‌-त्र्ा तथा देह ॥ 
मूर्खनीचौ प्रथग्जनौ १०५॥ 

पृथग्जन-मूखे और नाच ॥१ ०५॥ 

ग्रावाणो शैलपाषाणो- 


` - ग्रावन-पर्वत तथा पत्थर ॥ 


-पत्रिणो शरपक्षिणो ॥ 


अमरकोश भाषाटाकासमंत। 


[ मानाथ= 


पत्रिन्‌-पक्षी, वाज पक्षी तथा बाण॥ ७... . 
तरुशैलौ शिखरिणौ- hs 
रिखारन्‌-्ृक्ष तथा शैल || | 
शिखिनो बह्विबहिणो १०६ 
शिखिन्‌-अञ्नि तथा मोर || १०६॥ 
प्रतियत्नाबुभो लिप्सोपग्रहो- 
प्रतियत्न-लाभका इच्छा तथा सं- 
स्कार ॥ | 
-अथ सादिनो ॥ 
द्वौ सारथिहयारोहौ- 
सादिन्‌-सारथि और घोडेका सवार ॥ 
-वाजिनोऽश्वेषु पक्षिणः १०७ 
वा[जन्‌-घोडा और पक्षी ॥ १०७ || 
कुलेऽप्यभिजनो जन्मभूम्या- 
माप 
अभिजन-कुळ तथा जन्मभूमि ॥ 
-अथ हायनाः ॥ 
वषा चिर्व्रीहिमेद श्व- 
हायन-वर्षे, आँच तथा एक तरहका 
धान ॥ यो 
चन्द्राग्न्यको बिरोचनाः १०८ | 
विरोचन-चनद्रमा, अग्नि, सूर्य१०८। _ 
केशेऽपि बृजिन;- FE, 
बाजन-झश, कुटिल तथा पाप ॥ | 
-विश्वक्मारकसुरशिल्पिनोः ॥ ' 
विश्वकमन्‌-सूर्य तथा बिश्वकमी ॥ 


णक 
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आत्मा यल्लो धृतिदद्धिः 
स्वभावो ब्रह्मवष्मे च ॥ १०९॥ 

आत्मन्‌-आत्मा, देह, स्वभाव, वुद्धि, 
ब्रह्म, उपाय तथा धीरता वा घैये ॥| १०९ 

शक्रो घातुकमत्तेथो वर्षुका 
ब्दो घनाघन; ॥ 

घनाघन-बरसने वाळा मेघ, इन्द्र तथा 
खूनी मतवाला हाथी ॥ 

अभिमानोऽ्थादिदर्षे ज्ञाने 
प्रणयहिँसथोः॥ ११० ॥ 

अभिमान-धनादिका घमंड, ज्ञान, 
प्रणय, नम्रता तथा हिंसा || ११० ॥ 

घनो मेघे मूर्तिएणे त्रिषु मूर्त 
निरन्तरे ॥ 

घन-कठोखस्तु, मेघ, मूर्तिका गुण 
मुद्रर, काँसीका बनाहुआ. घंटा इत्यादि, 


, बाजा मध्यनृत्य गीतवाद्य ॥ 


इनः सूर्ये, प्रभो- 
ड्न-सूर्य, प्रभु ॥ 
-राजा मृगांके क्षत्रिय नृषे १ ११ 
राजन्‌-चन्द्रमा, क्षत्रिय तथा प ॥ 
॥ १११ ॥ ह हर 
वाणिन्यो नतकी दूत्या- 
वाणिनी-नाचनेवाली स्त्री तथा दूती 
वा कुटनी ॥ 


ततीयकाण्ड । 


(२४७) 


८ 


वाहिनी-सेना, नदी, वाहिनीपति, 
समुद्र तथा सेनापति || 
ह्रादिन्यो वजतडितो- 
हादिनी-वञ्र और बिजली ॥ 
-वन्दायामपि कामिनी ॥११२ 
कामिनी-बहुत कामवाली वा कामको 
इच्छा करनेवाली स्त्री, वन्दा, एक वृक्षका 
रोग तथा स्त्री ॥ ११२॥ 
त्वग्देहयोरपि तलु!- 
तनु-खाछ, शरीर, थोडा और दुबल॥ 
-सूनाऽधोजिदह्विकाषि च ॥ 
सूना-जिह्वाके तठेका स्थान और 
मारनेका स्थान ॥ 
ऋतुविस्तारयोरस्त्री वितानं 
निषु तुच्छके॥ ११३॥ मन्दे- 
बितान-क्रलु, विस्तार, तुच्छ॥ १ १३॥ _ 
तथा मन्द ॥ 
-अथ केतनं कृत्ये केताबुपनि- 
मन्त्रण ॥ 
केतन-्वजा,घर,कारये तथा उपमंत्रण 
वेदस्तत्त्वं तपो ब्रह्म बर्मा 
विप्रः प्रजापतिः ॥ ११४॥ 
ब्रसन्‌-वेद्‌, चैतन्य, तप ब्रह्मा तथा 
ब्राह्मण और प्रजापति॥ ११४॥ | 
उत्साहने च हिँसायां सूचने 


-स्जवन्त्यामपि वाहिनी ॥ | चापि गन्धनम्‌ ॥ 
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गन्धन-सूचन करना वा चुगली खाना 
हिंसा तथा उत्साह देना वा भरोसा देना॥ 
आतञ्चन शतावापजवबना प्य[य 


नाथकम्‌ ॥ ११५ || 
आतञ्चन-त्रंग, तपकरना तथा दूधमें 


मट्टा डाळना | ९१५ || 
व्यञ्जन लाञ्छन. श्मश्ानछाना 
वयदेष्पि ॥ 

संजन चिह्न, दाढीमूछ, निष्टान तथा 


स्यात्कोलीनं लोकवादे झडे 
पत्वादपाक्तणाम्‌ ॥ ११६ ॥ 
कॉर्टीन- छोकापव्राद वा लोकनिन्दा, 
तथा पञु-सप-पक्षीका युद्ध || ११ ध ॥ 
स्थाद्द्यान नि सरण बन- 
भद्‌ प्रयोजने || 
उद्यान-रगीचा, निकालना 
प्रयाजन || 
“अवकाशे स्थितो स्थान- 
स्थान-अवकार और स्थिति || | 
“क्राडादावपि देवनम्‌॥११७॥ 
दवन- काडा व्यवहार तथा जीतनेकी 
इच्छा ॥ ११७ || 
उत्थान पोरूषे तन्त्रसानावे- 
घा 
उत्थान-उठना वा खडा होना, | 


तथा 


es Si hs RS 
enema nn, 


उथांग, कुटुम्बकाथ, सिद्धान्त तथा 
उत्तम ओषध | 
व्शुत्थानं भतिरोधे च विरो- 
धाचरणेऽपि च ॥११८। 
ब्युत्यान-तिरस्कार वा अनादर 
विरोध करना तथा स्वतत्रतासे काम 
करनी || ११८ | 
सारणं सलसस्कार गला द्रब्ध5- 
थदापन | नबतनापळरणातु- 
ज्याखु च साधनम ॥ ११९ || 
साधन-पारा इत्यादि रसायनका बना- 
ना, चळना, पृथ्वी जल इत्यादि द्रव्य, 
बनदाळत दिलवाना, घन इत्यादिका 
पदा करना, उपाय, पीछे पीछे चलना 
उुरुषका मूत्रान्द्रिय, तथा मृतक वा अम्नि- 
सस्कार || २१९ || 
नियोतनं वैरशु्गौ 
न्यासापणेडरॉपे च ॥ 
नियातन-वेरशोधन, दान तथा घरो- 
हड देना ॥ 
व्यसन बिपादि अंशे दोषे 
कामजकोपजे ॥ १२० ॥ 
व्यसन-विपत्ति, भ्रंश, नाश वा पतन 
कासज दोष तथा कोपजदोष || १२० ॥ 
पक्माक्षलाास्ि (कजटक 
लन्त्वायंशेऽप्यणीयास्ति ॥ 


Das 


दाने 
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त्र 3. [a 
वगर लतायकाण्ड । 


। टुकडा, अतिअल्प | 
[कं “~ च 
तिथिमेदै क्षण पवे- 
पर्वनू-अष्टमी दश आदि तिथि 
गे उत्सव || 
। Ce ७ 
| -वत्म नेत्रच्छदेष्प्वनि॥ १२१॥ 
वत्मेन-मार्ग वा रास्ता तथा आंखके 
पलक || १२१ ॥ 
१० सना € कप NN ७७ ५ 
। “अकायगुझे कोपी नं- 
७४ > कोपीन-अकाये और गुह्य 
कोपीन || 
EO 50 ° ha 
-भेथुनं संगतो स्ते॥ 
मेथुन-ल्ली पुरुषका संयोग 
संगति ॥ 
~ 
प्रधान परमात्मा धी!- 
प्रधान-प्रधान वा मुख्य तथा राजाका 
७ सुख्य सहाय, परमात्मा, बुद्धि ॥ 
/-प्रत्ञानं बुद्धिविद्दयोः॥!१९२२॥ 
प्रज्ञान-बुद्धि और चिह्न ॥ १२२ ॥ 


तथा 


तथा 


| प्रसूनं पुष्पफलयो:- 
| प्रसून फ्रूळ तथा फळ ॥ 


-निधने कुलनाशथीः ॥ ` 
निधन-कुछ और नादा ॥ 
कादने रोदनाह्वाने- 
क्रन्दन-रोना, पुकारना तथा योद्धाओंका 
घमकीसे छलकारना || 


UEROETITETSUISINISTRTI SII: TTT TERETE CIOS TERRIER 
i 


पक्ष्मन्‌-नेत्रोंके पलक, केसर, सूतका 


EE ROR > >> 
वप्म देहनमाणयोः ॥१२३॥ 
वर्षन्‌-शरीर वा देह तथा प्रमाण 


घामन्‌-घर, देह, प्रभा वा प्रकाश तथा 
प्रभाव || ५ 

-अथ चतुष्पथ ॥ 

संनिवेशे च संस्थानं- 

संस्थान--किसी वस्तुके अवयवोका 
विभाग तथा चोरहां और मरना वा नाश॥ 

लक्ष्म विद्वप्रथानयो!॥ १२७ 

लक्ष्मनू--चिंह तथा प्रधान वा 
मुख्य ॥ १९४ ॥ 

आच्छादने संपिधानमपवा- 

रणमित्युने ॥ । 

आच्छादन-ढाकना, छिपना, वस्न 
इत्यादिसे वेष्टन, वस्त्र तथा गुप्त होना ॥ 

आराधनं साधने स्यादवाप्तौ 

लोषणेऽपि च ॥१२५॥ 

आराधन-सन्तुष्ट करना, सिद्ध करना 
तथा ठाम ॥ १९५ ॥ 

अधिष्ठानं चक्रपुरप्रभावा- 

ध्यासनेष्वपि ॥ 

अधिष्टान-पहियाँ, नगर, आक्रमण 
वा अमळमें कर लेना ॥ 

रत्नं स्वज्ञातिश्रेष्ठेऽपि- 
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(४९०) अमरकोश भाषाटीकासमेत । [ नानार्थ- 


स््््््य्ध्य्प्च्य्स्प्प्प्प्प्््यरपपल्यफयटििपिथथपप्थपपधा AY कट: = «|»... .._ 


रत्न-जवाहिर तथा स्वजातिमै श्रेष्ट वा | कढाप-समूह, मोरकी प्रूंछ, स्री 


उत्तम || कमरकी पचीस लडकी कोंधनी तथा 
-वने सलिलकानने॥ १२६॥ | गहना और तरकस ॥ | 
बन--पानी और वन ॥ १२६ ॥ परिच्छदे परीवापः पर्शु 
तलिनं विरले स्तोके- ` तौ सलिलस्थितो ॥ १२९ 7 
तलिन-विरळ तथा थोडा | परीवाप-तंबू कनात इत्यादि सामग्री 


RET ९ ७ nS श [es ७० फे 
ज्वाच्यालिङ्ग तथोत्तरे ॥ | तथा बीजका बोना और थाला॥१२९॥ 
यहांसे ५ [तवर्गः ० ~ ~ य्य न्त क > 

7 नांतवर्गकी समाति पर्यन्त गोधुग्णोष्रपती गोपौ- 

संएणे शब्द वाच्यलछिंग होते है | गोप-अहीर, गन्धरस, अनेककामोंके 

९ त्स नन ° ती . 

समानाः सत्समके स्युः- | करनेवाला वा कामदार ॥ र 
चक सम आर | ॥ -हरबिष्णू बुषाकपी ॥ 
पशुनों अलखचका १९७ | वृषाकपि-महादेव तथा विष्णु ॥ | 
पिशुन-सूचक वा चुगळखोर तथा | 


खल || १२७ ॥ बाष्पनूष्माश्रु- 
को य वाष्प-भाफ अथात्‌ गरम वस्तुपर 
नन्यूनादनगहा- ८ टु ( 
डय गा ह चि पाना डालनेसे भ्रूआंके सदरा ऊपर उठती 
क SS त्याग किया गया | = बल ज दर 
तथा निन्दा करनेके योग्य और किसी | ९ 5" गरमा ॥ | 
बस्तुसे रहित | -कशिपु त्वन्नमाच्छादनं अ . 
>. 600 लए 
-वैगिशुरो तरास्विनौ ॥ यम्‌ ॥ १३० ॥ | 
तरस्विन्‌- वरेगवाला तथा शूर || कशिपु-भोजन, अन्न वस्त तथा | 
आभपन्नीऽपराद्वोऽभिग्रस्ल- | या | १३० ॥ | 
व्यापद्तावाप॥ १२८ ॥ तहप॑ शय्याट्टदारेघु- | 
विपात्तिको प्राप्त भया | १२ Frc > [oS Ee 
॥ १२८ ॥ स्तस्बेडपे विटपोएशियाम्‌ ॥ ४ = 


इति नान्ता; || विटप-पत्ता, शाखा पत्ता इत्यादिका 


' कलापो अषणे बर्हे तूणीरे | समह, घास तृण इत्यादिका गुच्छा, दक्ष 
सहताबापे ॥ वा पेड ॥ 
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| हे नपन अपराधी, जीता गया तथा | "तप्प-खाट, अटारी तथा दारा ॥ 
। 
|| 
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वर्ग २] ततीयकाण्ड | (२५१) 


oe 


7. ऽ माप्तरूपस्वरूपाभिरूपा बुध | परुखा, त्रहा, परवोदेशा तथा पहिले ॥ 


।  मनोज्ञयोः॥१३१॥ इति बान्ता: | । 
भेछलिङ्गा अमी- कुम्भो घटेमनूघाशो- ; 
प्रात्तरूप-स्वरूप--अभिरूप-पंडित | कुम्म-गुगलका वृक्ष, घडा, हाथीका 
| [ तथा सुन्दर | १३१ ॥ मस्तक, अंश, कुम्भराशि || 
| | कूर्मी वीणाभेदश्च कच्छपी | -डिम्भौ ठु शिशुबवालिशो १३४ 
| कच्छपी-कछुही और सारखती| डिम्म-वालक तथा मूर्ख || १२४॥ 
रवाणा ॥ स्तम्भो स्थूणाजडीभाबो- | 
Ff इति पान्ताः ॥ स्तम्भ-खम्म, ठगमुरी ॥ 
४ न रवर्ण एंसि रेफः स्यात्कुत्सिते| शम्भू बहामत्रिलोचनों ॥ | 
। वाच्यलिङ्गकः ॥ १३२॥ रम्सु-त्र्ा और शिव ॥ | 
| रेफ-अघम वा नीच तथा रेफ वा हळू | कुक्षिज्षणाभका गा 
| रकार एक वर्ण | १३२॥ गर्भ-स्त्राके पेटका गर्भे, पेट, वाळक, 
इति फान्ताः ॥ नाव्यकी तीसरी सन्धि ॥ 
अन्तराभावसरवेऽश्वे गन्धः | -विश्लंभः प्रणयेऽपि च ॥१३५॥ 
वॉ दिव्यगायने॥ विस्नम्म-शंगारकी प्रार्थना और वि" 
| ., गंधव-विश्वावसु इत्यादि स्वर्गके गवै | खास (ESR 2 
4 ये, घोडा, एकप्रकारका गन्ययुक्त छग, | स्याद्गेया दुन्ढान' पास श्या- 
| मनुष्यादि प्राणी | दक्षे दुन्दुभिः सियाम्‌ ॥ 
| कम्बुना वलये शेखे- दुन्दुभि-नगाडा तथा छडकोंका एक 
| कम्बु-शङ्घ, कङ्कण वा कङ्गन || प्रकारका खिलौना ॥ Pe 
' -द्विजिहो सपेसूचको ॥१३२३े स्यान्महारजने कोंब कुः 
+. ब्रिजिह् सप तथा चुगलखोरा।१३३। | म्भ॑ करके पुमान्‌ ॥ १२६॥ 


पूर्वोडन्यलिद्वः प्रागाह पुंब-| ठुसुम्म-कमण्डलु, उसका क 
_ ऽपि C ॥ 
त्वेऽपि पूर्वजान्‌ ॥ ॥१९६॥. 3 
[६ पुरुप, अर्थात्‌] क्षात्रिधेऽपि च नाभिन- 
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( २५२) अमरकोश भाषाटीकासमेत । [ नानाथ- 


Sore INSTR 


नाभि- टद, क्षत्रिय, सुख्यराजा,र्थके | उपाथपूर्व आरम्भ उपधः 
चक्रका मव्यमाग ऑर कस्तूरी ॥ चाप्युपक्रम; ॥ १३५ ॥ 
-सशुरभिगावि च स्त्रियाम्‌ ॥ उपक्रम-उपायपूवेक प्रारम्भ, प्रारम्भ 
सुरभि-सुन्दर वा मनोहर, सुगन्धयुक्त, | तथा सवत ॥ १३९ ॥ 
प्रसिद्ध, चम्पा ( पुष्पवृक्ष ), वसन्तक्रतु,  बणिक्पथ; पुरं वेदो निगमः 
जायफळ, कामधेनु, सल््ष, सुवर्ण बा | निगम-व्यापार, शहर तथा वेद ॥ 
-सोना तथा कमळ ( पुष्पवृक्ष ) ॥ नागरो बाणक ॥ 
सभा संसदि सभ्पे च- नेगमो द्रो- 
सभा-सभा तथा घर ॥ नेगम-वेदसम्बन्धि वस्तु, नगरका रह 
-चिष्बध्यक्षेपि बलः ॥ १३७॥ | नेत्राला तथा बनिया. और उपनिषद्‌ | ` 
वछुम-प्याण-री, स्त्रीका पति,अध्यक्ष -बले रामो नीलचाडासेते 


“वा मालिक तथा कुलीन घोडा || १३७ || न्रिष॒॥ १४० ॥ 
इति भान्ता; || राम-सुन्दर वा मनोहर, नीली वस्तु, 
#7 चश ~ पि 
[किरणप्रग्रहा रश्मी- खेत वस्तु, तथा परशुराम, रामचन्द्र, 


ररिम-किरण वा प्रकाश तथा लगाम) | बलराम ॥ १४० ॥ १ 
कपिभेकी छवङ्गमौ ॥ शब्दादिपूर्वो बृन्देऽपि ग्रामः- 
प्रुवंगम-वानर तथा मेंडक || 
इच्छामनोभवौ कामौ- [| मे जब “शब्द इत्यादि शब्द रहते हैं 
काम-इच्छा और काम || तब यह समूहवाची होताहे जैसा शब्द 
-शोर्योद्योगो पराक्रमौ १३८॥ | ग्राम, स्वरप्राम, यह शब्द कहीं स्वस्वा- 

पराक्रम-्यरता तथा उद्योग। १३८॥ | चीभी है ) | 

धर्माः पुण्ययमन्यायस्वमा-| -ळान्तौ च विक्रमः ॥ 
वाचारसोमपाः॥ 
धर्म पुण्य, यमराज, न्याय, स्वभाव स्तोमः स्तोत्रेऽध्वरे वृन्दे- 


आचार तथा सोमयज्ञ करके सोमवलछीका | स्तोम-समूह तथा स्तोत्र ॥ 
“रस पौनेत्राळा || 


-जिल्लस्ठ कुटिलेलसे ॥ १४१॥ 
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/ पु ९ | वे |, 
मराम- ( ४० , गांव, ( इस न्दे 


विक्रम-विक्रमण तथा पराक्रम ॥ _ “0 


| 
सं | त 
॥ जिह्म-कुटिळ तथा आळसी और 
३७ को॥ १४१॥ 
गुल्मा रुक्स्तम्बसेनाश्व- 
| गुल्म-पिळही रोग, विना डाळीका 


। वृक्ष तथा एकप्रकारकी सेना || 
-जाभिः स्वस्ुकुलखियोः ॥ 
| जामि-बहिन, तथा कुछल्नी ॥ 
। क्षितिक्षान्त्योः क्षमा युक्ते क्षमं 
¦ शक्ते हिते न्रिषु॥ १४२॥ 
1... क्षमा-पृथ्वी तथा क्षमा वा सहना ॥ 
| १४२॥ 
म्‌ त्रिषु श्यामो हरित्कृष्णो 
श्यामा स्याच्छारिवा निशा ॥ 
| श्याम-श्यामा-हरा, इष्ण, शतावरी और 
रात्रि || 
ललामं पुच्छपुंडाश्वभूषाप्रा- 
धान्यकेतुषु॥ १४३ ॥ 
या | ~ + छलाम-पूंछ, घोडा, घोडेके माथेका 
पा (एकचिहन, घोडेका गहना,प्रवान वा मुख्य, 
| मनोहर, प्रभाव, पुरुष तथा भूषण और 
अइ्वालिंगी ।। १४३ ॥ 
सूक्ष्ममध्या त्ममपि- 
| सूइम-छछ तथा अ ॥ 
7 -आदी प्रधाने प्रथमः 
प्रथम-पहला-ली, तथा प्रधान वा 


मुख्य ॥ 
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वे ३ ] तृतीयकाण्ड । (२५२) 


त्रिषु ॥ 
यहांसे ळेकरमान्तपर्यन्त सम्पूर्ण शब्द 
तीनों लिड्ठोमें होते हैं | ८ 
ha € च ha 
वामा वल्युमतापा द्वार 
वाम शोमित, उल्टा तथा डेढा॥ , 
-अधमो न्यूनङ्कत्सितो॥१४४॥ 
अधम-न्यून, तथा निन्दित ॥ १? ४ ४॥ 
जीणे च परिक्ुक्तं च यात- 
यामजिदं ह्यम्‌ ॥ 
यातयाम-पुराना-नी, वासी ( अन्न 
इत्यादि ) और भाजन करके त्याग किया 
गया-३ ॥ 
_ इंतिमात्ता; । 

७ 000 DN 
लुरगगरूडा ताक्ष्या- 
ताक्ष्ये-घोडा तथा गरुड ॥ 

-निलयापचथो क्षयौ ॥१४५॥ 
क्षय-नाश प्रळय, क्षयरोग तथा घर 
॥ १४५॥ 
०९0 ७ 5 किक 
श्वशुयों देवरश्यालो- 
शशुर्य-देवर तथा साला॥ | 
-भ्रालव्यो च्रातञाद्विषो ॥ 
श्रातृव्य--भतीजा तथा शत्रु ॥ 
पर्जन्यौ रसदब्देन्द्रो- 
पजेन्य-शब्दित मेघ तथा इन्द्र ॥ 
-स्यादर्यःस्वामिवैश्ययोः १४६ 
अर्य-स्त्रामि तथा वैश्य ॥ १९३ ॥ 
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अमरकोश भाषाटीकासमेत । 


[ नानार्थ- 


तिष्यः पुष्ये कलियुगे- 
तष्य-पुष्य नक्षत्र, आर कलियुग | 
-पयोयो5वसरे क्रमे ॥ 
पयाय-अवसर तथा क्रम ॥ 
प्रत्ययोऽधीनशपथज्ञानविश्वा 
संहेतुषु ॥ १४७॥ रन्ध्रे शब्दे- 
प्रसय-वश, शपथ, ज्ञान, विश्वास 
तथा कारण || १ ४७॥ छिद्र और शब्द | 
-अथालइुशयो दीर्घद्वेषाल- 
तापयोः ॥ 
अनुशय-बडा बैर तथा पश्चात्ताप | 
स्थूलो चयस्त्वसा कल्ये गजा- 
नां मध्यमे गते ॥ १४८॥ 
थूलाचय-पवंतका बडा टोका, अस- 


अत्ययोऽतिक्रमे कच्छदोषे 
ढण्डेपि- क 
अत्यय-मरना, उल्लंघन, कुशा दोष 


था दण्ड और नाश ॥ 
-अथापादि ॥ 
युद्धाथत्योः संपरायः- 
सम्पराय-आपत्ति, युद्ध, तथा उत्तर- 
काळ वा अगाडीका समय ॥ 
-पूज्यस्लु श्वशुरेऽपि च॥ १५०॥ 


पूज्य-पूजा वा आदरकरनेके योग्य _ 


[र ससुर ॥ १५० | 
पश्चादवस्थायि बलं समवा- 
यश्च संनयो ॥ 
सन्नय-अच्छा न्याय करनेवाला 


स्ूणता, हाथियोंकी मध्यम गति अर्थीत्‌ | सेनाके पीछेकी सेना तथा समूह | 


न जल्दा न धारे॥ १४८॥ 
समयाः 
सिद्धान्तसंविदः ॥ 
समय-काल वा समय, शपथ वा 

किरिया, आचार वा अपने मतके सद्दश 

व्यवहार, सिद्धान्त अर्थात्‌ निर्णय किया 
हुआ पदार्थ तथा बातचीत करना || 
व्यसनान्यशुभं देवं विपदित्य- 
नयास्त्रयः॥ १४९ ॥ 
अनय-दुर्व्मसन, जुआ इत्यादि दुष्ट 
भाग्य तथा विपत्ति और अनीति॥१ ४९॥ 


- 


संघाते संनिवेशे च संस्त्यायः- 
संस्याय-समूह, बैठक तथा विस्तार ॥ 


-अणयास्त्वमी ॥ १५१ ॥ `” 


वस्रम्भयाच्चाप्रमाणः 

प्रणय-प्रेम वा प्रीति, मांगना तथा 
विश्वास || १९१ ॥ 

-विरोघेऽपि ससुच्छ्यः ॥ 

समुच्छ्र्प-उँचाई, तथा विरोध ॥ 


विषयो यस्य यो ज्ञातस्तत्र, !/ 


शब्दा दिकेष्वापि॥ १५२ ॥ 
विषय-जानी हुई वस्तु, रूप, 
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| वर्गे ३ ] त॒तीयकाण्ड । (२५५) 
षे | रस, गन्ध, स्पशी, शब्द, (ये प्रत्येक छिष्ण्य स्थाने गुहे भेम्नौ- 
5 “विषय कहलाते हैं ) देश, स्थान और | िष्ण्य-स्थान, गृह, नक्षत्र तथा 
ष आश्रय | १५२९ ॥ अग्नि ॥ 

निर्यासेऽपि कषायोऽश्गी- -भाग्यं कभ शुभाशुभम ॥ 


कषाय-कसेला रंगवाला-ली, कसेला भाग्य-भाग्य वा पूवेजन्मके कियेडुये 
रङ्ग, काढा, विलेपन तथा नया अंगराग | अच्छे वा बरे कर्म ॥ 


र- | अथीतू टटका चन्द्नादिक | | कशेरुहेम्रोर्गाङ्गयं- 

| -सभायाँ च प्राति्रयः ॥ गांगेय-गंगासम्चन्धी वस्तु, भीष्म 
॥ | प्रतिश्रय-सभा, आश्रय वा अबल- | कौरवके पितामह, सुवर्ण वा सोना, कसे 
ग्य... _. म्बन तथा अङ्गीकार ॥ रुफल वा कन्द || 
ही माया भूग्न्यन्तरामन- -विशल्या दन्तिकाऽपि 


सं भोजनका त्याग 
प्राय-सँर यासप्रूवेक भा ग, नच १९८ ॥ 
मुत्यु वा मरण ओर तुल्य ॥ 


[oS (> 0 > > 

नार व्र विशल्या-गुडूची औषधी, इन्द्रपुष्पी 

म्र न | 2. ~ ल फो {os 

छा मन्युदेन्य ऋतो कृधि॥ १५३ औषधी, अझ्निकी शिखा वा आगकी 


मन्यु-क्रोध, दानता वा गरीबी तथा था ळा 
कर लपट तथा दन्तिका औष' ५ 
चिन्ता वा शोक ॥ १५३ || पास pet 
क. ~ C ७ er 
यायला धती 
STURN बरषाकपायी-लक्ष्मी तथा पावती || | 


२४ पुरुषका मूतरेन्दरिय ॥ -अभिख्या नामशोभयो*। 
दं अभिख्या-नाम तथा शोभा ॥ 


-सत्यं शपथतथ्ययो; ॥ Me 
के 2 [रम्भो निष्कातः शशक्षा 


था | सत्य-सश्चा-ची, सत्यभामा, सत्यता, 
कसम तथा सतयुग || पूजनं संप्रधारणम्‌ ॥ १९६॥ 
वीर्य बले प्रभावे च- - उपायः कर्म चेष्टा च चिकि | 
वीये-बळ और प्रभाव ॥ त्सा च नव क्रियाः ॥ | 
-द्रव्यं भव्ये गुणाश्रये ॥१५४॥ क्रिया-क्रिया वा कमे, आरम्भ, प्राय- | 


द्रव्य--धन, भव्य अथीत्‌ सुन्दर और | चित्त, शिक्षा, पूजन, विचार, उपाय | 
स्थिर ॥ १५४॥ कम चेष्टा तथा दवाईकरना ॥ १५६ ॥ | 
। 
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(२५६) अमरकोश भाषाटीकासभेत । [ नानार्थ~ 


मकन 
गद 


छाया खूयाजया कान्त; 

प्राताबम्बमनातपः॥ १५७॥ 

छाया-छाया, सूर्यकी ह्ली वा शने- 
श्ररकी माता तथा शोभा ओर प्रति- 
बिम्ब || १५७ ॥ 

कक्ष्या श्रकांट्ट हृब्याद का- 

ञ्च्या मध्येभबन्धने ॥ 

कक्ष्या-राजाकी . डेउढी, . स्त्रियोके 
कमर का गहना, हाथीके मध्य शरीरका 
बधन | 


. क्त्या Iऋयादबतयाएस्षु 


नख घनादानः ॥ १०८ ॥ 

ऊता-धन, स्री, भूमि इत्यादि फोड 
नेके योग्य शत्रुका पुरुष इत्यादि, तामसी 
देवता जिसको लोग इात्रुपर चलाते हैं 
तथा त्रिया वा कमे ॥ १५८ | 

जन्यं स्याज्जनवादेऽपि- 

जन्य-जो पैदा होता है, निन्दितवचन 
घरके अथोत्‌ दामादके पक्षवाले मि 
इत्यादि, बाजार तथा युद्ध || 

-जघन्योऽन्त्येऽघमेऽपि च ॥ 

जघन्य-सबसे पिछला-ळी, अधम 
वा नाच-तथा मूत्रेन्द्रिय || 

गह्यांहीनो च वक्तव्यो- 

वक्तव्य-बोळनके योग्य, निन्दा कर 
नेके योग्य, हीन अथीत्‌ किसी वस्तुसें 
रहित तथा आधीन वा परतन्त्र | 


BREEN OS SII ITER ITTY CIEL RIRE RISE TREES 22८5224 


"कल्या सञ्च न रा लय! १९९ 


कल्य-कवच घारणकरनेवाला योद्धा 


तथा नीरोग || १५९ ॥ 
` आत्मबाननपेत्तोऽर्थादश्यो- 
थ्ये-अर्थसे च्युत वा दूर न भया-ई 
बुद्धिमान्‌-मती, और शिलाजीत | 
“पुण्य तु चार्वपि ॥ 
पुण्य-पुण्यत्रान्‌ मनोहर तथा धर्म ॥ 
रूप्यं शर्त रूपेऽपि 
रूप्य-रमणीय वा. सुन्दर, रुपया वा 
चांदी छापीहुई 
चांदी वा सोनेका रुपया | 
-वदान्या बस्णुबागापि ॥१६०॥ 
` वदान्य-दाता वा देनेवाळा-ली, 
माठावाळनेवाळा-लळी || १६० ॥ 
न्याय्येपि मध्यं- 
मध्य-विचला-ळी वा बीचबाला-- 


छा, अधम वा नीच, न्याययुक्त वा न्यायसे > 


सदृश, कमर तथा बीच || 
Ei २ 

“साम्य तु खुन्दर सोमदवते ॥ 

0. ~ 

सॉम्य-सूधा-धी, सुन्दर, चन्द्रको 
निवेदन करनेके योग्य वस्तु, वुध 
( एकग्रह ) 

इति यान्ता: ॥ 

~ छ 

निवहांवसरो बारो- 

वार-सोम, मंगळ, बुध इत्यादि ७ 
सात वार, अवसर, समूह || 
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चांदी वा सोना अर्थीतू 


® 
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तृतीयकाण्ड । 


“सरतरा भरत्तराष््यर। ॥ १६१॥ 
संस्तर-कुशका बिछोना, बिछीना 
तथा यज्ञ ॥ १६१॥ 
गुरू गीप्पतिपिन्राद्यो- 
गुरु-भारी, बृहस्पति, वडेलोग (पि- 
इत्यादि ) ॥ 
-द्वापरो युगसंशयो ॥ 
द्वापर-संशय ( सन्देह, ) “ 
युग ॥ 
अकारो भेदसाहश्धे- 
प्रकार-भेद्‌ ( था तुल्यता ॥ 
~आकारावाङ्गताकता १६२ 
आकार-चेष्टा तथा सूरत ॥ १६२॥ 
किंशारू सस्य शूकेषु- 
किंशारु-यव इत्यादिका टूंडा ( सूईके 
तुल्य अग्रमाग ) तथा वाण और कङ्क 
पक्षी ॥ 
नमखछ धन्ववराधर॥ 
मरु-निजळदेश, ओर पत्त ॥ 
अद्यो दुमशेलाकाः- 
अद्रि-वृक्ष, पर्वत, तथा सूर्य || 
-स्त्रीस्तनाब्दो पयोधरो १६३॥ 
पयोधर-स्तन, और मेघ ॥ १६३ ॥ 
ध्वान्तारिदानवा वरत्राः 
वृत्र-खत्रासुर, ( एक दूत्य ) अन्धकार 
तथा शत्रु ॥ 
१७ 


ता 


| 


द्वापर ? 


-वालइस्ताशवः करा? ॥ 
कर- हाथ, हाथीकी सूंड, किरण तथा 
महसूल वा कर ॥ 
प्रदरा भङ्गनारीरूग्बाणाः- 
प्रदर-स्त्रियोका एकरोग(जिसके होने- 
से मूत्रद्वारसे छोह वहा जाता है) भङ्ग 
( मग्नता ) तथा बाण ॥ 
-अस्थाः कचा अपि ॥१६४॥ 


अल्ल-केश, कोना, आँस, तथा 
ठोह्र ॥ १६४ ॥ 
अजातशुङ्घो गोः कालेऽ 


` प्यङ्मश्चुर्ना च तूवरौ ॥ 
तूवर-समयपर जिसके सींग न जमेंहो 
ऐसा बैठ, समय पर जिसके मूछें न जमी 
हो ऐसा पुरुष ॥ 
स्वर्णेऽपि राः- 
रे -धन, तथा सुवर्ण (सोना ) ॥ 
-परिकरः पर्यकपरिवारयोः 
॥ १६९ ॥ 
परिकर-पळंग और कुटुम्ब ॥ १६६ ॥ 
मुक्ताशुद्धौ च तारः स्यात्‌- 
तार-ऊंचा शब्द, नक्षत्र, आंखको 
पुतळी, मोती, सफाई, गोलमोती, गोळ 
और निर्मळ मोतीसे बना हार, जलसे पार 
उतरना, एक वानरका नाम तथा चांदी 
घालु ॥ 
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(२५८ ) 


अमरकोश भाषाटीकासमेत । 


[ नानाथ- 


-शारों वाया स तु तड ॥ 
कार 
शार-चितकबरा-री चौपड इत्यादिके 


खळनेकी गुट, तथा वायु ॥ 
-अथ प्रतिज्ञाजिसंविदाप- 
त्लुसंगरः॥ १६६ ॥ 
सँगर संग्राम वा युद्ध, प्रतिज्ञा, | 
तथा आपत्ति वा विपात्ति॥। १६६ ॥ 
वेदभेदे जुप्तवादे मन्त्र; - 
मंत्र-मंत्र वा सलाह, एक वेदका भेद, 
तथा गुप्तबाळना ॥ 
-मित्रो रवाबपि॥ 
मित्र-सूर्य, मित्र (दोस्त) तथा अपने 
समीपके राजासे व्यवाहित राजा ॥ 
मखे यूपखण्डेऽपि स्वरूः- 
स्वरु-इन्द्रका वज्र तथा यङ्गमै खम्भके 
छीळनेकेसमय उसमेंसे गिरापहिलाटुकडा॥ 
-गुह्यें प्यवस्करः॥ १६७ ॥ 
अवस्कर-विष्ठा तथा स्त्री वा पुरुषका 
मूत्रन्द्रिय ( उपस्थ )॥ १६७ ॥ 
आडम्बरस्तूयेरवे गजेन्द्रा- 
णां च गर्जिते ॥ 
आइम्त्रर तैयारी, बाजेका शब्द, तथा 
बडे हाथियोंका शब्द || 
अभिहारोऽभियोगे च चोर्य 
संनहनेऽपि च ॥ १६८ ॥ 


अभिहार-चोराना, कवच इत्यादिका 


धारण तथा नालिश इत्यादि शत्रुके नाश ¦ 9 


का उपाय ॥ १६८॥ - 
स्याज्जङ्गमे परीवारः खङ्गको- 
षे परिच्छदे ॥ 
परीवार-कुटुम्ब, तरवार 
म्यान तथा लाव लइ्कर ॥ 
बिष्टरो विटपी दभमुष्टिः 
पीठाद्ममासनम्‌ ॥ १६९॥ 
वेष्टर-बैठनेका आसन, वृक्ष a 
मुष्टि ( एक प्रकारका पारमाण ) वा नाप 
॥ १६९ ॥ 
द्वारि द्वाःस्थे प्रतीहारः प्रती- 
हायप्यनन्तरे॥ 
प्रतीहार प्रतीहार द्वार तथा द्वार्पाळ ॥ 
विपुले नकुले विष्णो बश्चुनो 
पिङ्गले त्रिषु ॥ १७० ॥ 


इत्यादका 


बम्नु-पीछरड्वाढा वस्तु, पाळारङ्ग बडाः£ र 


छा, विष्णु, तथा एक यादव ॥१७०॥ 
सारो बले स्थिरांशे च न्या- 
य्ये, क्लीब वरे त्रिधु ॥ - 
सार-श्रेष्ठ वा प्रधान, बळ, वस्तुका 

स्थिरभाग, बाहीर, मजा व चरबी, पानी 

घन तथा उचित वा न्यायके अनुसार ॥ 
दुरोदरो झतकारे पणे तूते 
दुरोद्रम्‌ ॥ १७१ ॥ 
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ढुरोदर-जुआरी, दाव ( जो द्रव्य जुए 


पत्र न र व्र 
' मंळगाया जाता है ) जुआ ॥ १७१ ॥ 


महारण्ये ढुगपथे कान्तारं 

पुनपुंसकम्‌ ॥ 

कान्तार-दुर्गीमं वा टेढामागै, वडा 
वन एक प्रकारका ऊख || 

मत्सरोऽन्यश्ुभद्वेषे लद्रत्कृ- 

पणयो स्त्रिषु ॥ १७२॥ 

मत्सर-इप्या, जा डाह करनेवाला-ळी, 
कृपण बा सूम,तया ईष्यो बा डाह॥१ ७२॥ 

देवादूते वरः श्रेष्ठे त्रिष॒ छी" 

बे मनाविप्रये ॥ 

वर-श्रेष्ठ वा प्रधान वा मुख्य, देव- 
ताने जो प्रसन्न होकर दिया, दूलह वा 


` बर, केशर | 


वेशांकुरे करीरोस्त्री तरुभेदे 
घटे च ना॥ १७३॥ 
कर्रीर-बांसका छकडा, करल वा 
टेटी वृक्ष, एक प्रकारका कांटेदार वृक्ष वा 
कीकर तथा घटना वा मेळ ॥ १७३ ॥ 
ना चमजघने हस्ते सूत्रे प्रति 
सरो स्त्रियाम्‌॥ 
प्रतिसर सेनाका पिछला हिस्सा, तथा 
मैत्रतंत्रका डोरा ॥ 
समानिलेन्द्रचद्राकविष्णु- 
सिहांखुबाजिषु॥ १७४॥ 


ठुलीयकाण्ड। 


i ™™_™_™™™_™™™™ कसन 


शुकाहिकपिभेकेषु हरिना 
कपिले त्रिषु ॥ 
हारे-यम, वायु, इन्द्र, चन्द्र, सूर्य, 
बिष्णु, सिंह, किरण, घोडा ॥ १७४ ॥ 
तोता, सांप, बन्दर, मेढक, और हरा रंग 
तथा कपिल रंग और कुछ पीली वस्तु॥ 
शर्करा कर्परांशेऽपि- 
शर्केरा-ठिकडी, कंकडी, खांड, रेता 
तथा बहुत किंडियोंकी जमीन | 
“यात्रा स्याद्यापने गतो॥ १७९॥ 
यात्रा गमन वा चळना तथा चलाना १७५ 
इरा भूवाक्सुराप्छु स्यात्‌- 
इरा-मद्य, भूमि वाणी तथा जळ ॥ 
-तंद्वी निद्वाप्रमीलयोः ॥ 
तंद्री-निद्रा तथा आळस्य ॥ 
धात्री स्याइपमाताऽपि क्षितिः 
रप्यामलक्यापि ॥ १७६ ॥ 
धात्री-माता, आमला, पृथ्वी तथा 
उपमाता अर्थीत्‌ दूध पिळानेवाळी घाय 
॥ १७६ ॥ 
क्षुद्रा व्यङ्गा नटी वेश्या सरघा 
कण्टकारिका ॥त्रिषु कूरेऽघमेऽ- 
ल्पेऽपि क्षुद्रः- 
क्षुद्र-कूर, अधम, अल्प वा थोडा,- 
डी, सूम, मधुमांछी,भटकटैया, हीन अंग- 
वाली स्री, नटी, वेश्या ॥ | 
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-समाचा परिच्छदे ॥ १७७ ॥ 
अल्प च पारमाण सा मात्र 
कात्स्न्येऽवधारणे॥ 
मात्रा-परिच्छद वा सामग्री ॥१७७॥ 
परिमाण, सुक्ष्म वा पतला, सम्पूर्णता, 
तथा अत्रघारण बा निश्चय ॥ 
आलेख्याश्चर्ययो श्रित्र॑- 
चित्र-चित्रविचित्र रंगवाला-ली, आ- 
श्वययुक्त, कई एक मिश्रितरंग, एक नक्षत्र, 
मूसाकर्णी औषधी, एक तरहकी ककडी 
अद्भुतरस तसबीर तश्रा आश्रये ॥ 
कलत्र ओणिभायेयो:॥ १७८॥ 
कळत्र-कमर तथा स्त्री || १७८ |) 
योग्यभाजनयोः पात्रं- 
पात्र--लायक तथा बर्तन ॥ 
-पत्रं बाहनपक्षयोः ॥ 
पत्र--सवारी और पंख || 
निदेशग्रन्थयोः शास्त्रं 
, शास्त्र आज्ञा और ग्रन्थ || 
-शखमायुधलोहयो ४ ॥१७९॥ 
शसल्न-हथियार और लोहा ॥ १७९॥ 
स्याजटांशुकयो नेत्रं- 
नेत्र-जटा और वस्त्र तथा नेत्र ॥ 
नक्षेत्र पत्नीशरीरयोः ॥ 
1 - क्षेत्रसतरी तथा शरीर, खेत ॥ 
सुखाग्रे क्रोडहलयो; पोत्रे- 


पोत्र-सूकरके मुखका अग्रभाग तथा 


हलका अप्रभाग || 


'गौंचवतुनांस्रच ॥१८०॥ 
गोत्र-नाम, पृथ्वी, पवेत, तथा कुल 
॥ १८० ॥ 
सत्रमाच्छादने यज्ञे सदादाने 
वनेऽपि च ॥ 
सत्र-ढक्कन, यज्ञ, सदादान, 
वर्ते ) धन, वन, तथा घूर्तता ॥ 
अजिरं विषये कायेऽपि- 
अजिर-विषय, शरीर, वायु, तथा- 
आंगन || 
"अम्बर व्योप्नि वाससि॥ १८१ 
अम्बर आकाश तथा बस्त्र ॥१८१॥ 
चक्र राष्ट्रेपि- 
चक्र राज्य, चकवा पक्षी 


। “ सदा- 


समूह 


जुनी ५ 


रका पहिया, कुम्हारका चाक तथा जलका ® 


भमर || 
“अक्षर ठु मोक्षेऽपि- 
अक्षर-मोक्ष, हरफ, ब्रह्म 
ओंकार || 
क्षीरमप्सु च ॥ 
क्षीर दुग्ध तथा जळ || 
स्वर्णेऽपि भूरिचन्द्रौ द्रौ - 
भूरि- तथा चन्द्र-सुवणै और सुन्दर ॥ 
-द्वारमात्रेऽपि गोपुरम्‌॥ १८२॥ 


तथा 
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गोपुर--नगरका द्वार तथा द्रारमात्र ॥ 
॥ १८२ ॥ 
श॒हादम्भो गहरे दें- 
गह्वर-गुफ़ा और पाखण्ड || 
-रहो५न्तिकसुपहरे ॥ 
उपद्वर-एकान्त तथा समीप ॥ 
पुरो ऽधिकसुपथंग्राणि- 
अग्र-पुरः अधिक तथा ऊपर | 
अगारे नगरे पुरम्‌ ॥ १८३॥ 
मन्दिरं च- 
पुर-मन्दिर-स्थान और नगर॥१ ८३ 
अथ राष्ट्रोऽसत्री विषये स्याः 
डपद्रवे॥ 
राष्ट्र-देश तथा उपद्रव ॥ 
द्रोऽश््रियां भये श्वश्वे- 
दर भय गड्ढा तथा थोडा वा सूक्ष्म 


 वञ्जरोऽस्त्री हीरके पवो ॥ १८४॥ 


वज्न-इन्द्रका वज्र सेहुंडब्रक्ष तथा 
हारा ॥ १८४ || 

तन्त्रं प्रधाने सिद्धान्ते सूच- 

वाये परिच्छदे ॥ 

तंत्र-कुठुम्बका काय्य, सिद्धान्त, 
उत्तम औषध, प्रधान बा मुख्य, जुलाहा, 
एकप्रकारका शास्त्र, सामग्री, एक प्रकारकी 
घेदकी शाखा, ऐसा हेतु जो पदार्थोको 
'सिद्भकरताहो ॥ 


तृतीयकाण्ड । ( 


ओऔंशीरसश्वामरे दण्डेऽप्यौ- 

शीरं शयनासने ॥ १८५॥ 

ओशीर-चैवरका दण्ड शयन और 
आसन किसी के मतमें यह्‌ शब्द पृथक्र 
शयन और आसनका वाचक है ।।१८५॥ 
पुष्कर करिहस्ताग्रे वाद्यभाण्ड- 
सुखे जले ॥ व्योस्नि खङ्गफले 
पढ़े तीर्थोषधिविशेषथो$१८६॥ 

पुष्कर-तळाव, कमळ, आकाश, 
जल पुष्करमूल, हाथीके सूँडका अग्रभाग, 
बाजेका मुख ॥ १८६ ॥ 
अन्तरमवकाशावयिपारिधाना 
न्तधिभेदतादथ्यं ॥ 
छिद्रात्मी यविनावहिरवसरम- 
ध्येऽन्तरात्मनि च ॥ १८७ ॥ 

अन्तर-पहरनेके वस्रादि, आत्मसम्ब- 
न्धी वा अपनी वस्तु, बाह्य वस्तु, अदर 
वस्तु, अवकाश, अवधि, अदृश्य होना 
भेद, तादर्थ्य, छिद्र, विना अवसर, मध्य 
अन्तरात्मा | १८७ ॥ 

सुस्तेऽपि पिठरं 

पिठर मोथा घास तथा मंथनदण्ड वा 
मथानिया ॥ 
-राजकशेरुण्यपि नागरम्‌ ॥ 

नागर-चतुर, नगरवासी, साठ तथा 
नागरमोथा ॥ | 
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(२६२) 


शार्वरं-त्वन्धतमसे धातुके 

भद्यालिडकम्‌ ॥ १८८ ॥ 

शावर-मारनेवाठा-छी, घन वा बडा 
अहङ्कार ॥ १८८ ॥ 

गौरोऽरुणे सिते पीते- 


गोर-श्वेत वा पीत वा लालरंगत्राडी 
वस्तु, श्वेतरंग, पीला रंग, लाळरंग, 
तथा रजोधमसे पहिली अवस्थावाली स्त्री ॥ 
-त्रणकार्यप्यरुष्करः ॥ 
अरूष्कर--घावकरनेवाला-ली, भेळावा 
जठर! कठिनेऽपि स्यात्‌- 
जठर-कठोरतरस्तु, वृद्ध वा वुड्ढा 
था पेट || 
¬अधस्तादपि चाधरः ॥१८९॥ 
अधर-नीचे, नीचेका ओष्ट, हीन 
तथा नीच || १८९ ॥ 
अनाकुलेऽपि चेकाग्रः- 
एकाग्र एकाग्र वा तत्पर तथा खस्थचित्त॥ 
व्यग्रो व्यासक्त आङुले 
्यग्र-व्याकुङ वा घत्रडाया-ई, 
दुचित्ता ॥ 
उपर्युदीच्यशरषठेष्वप्युत्तरःस्यात- 
उत्तर उत्तर देशमै उत्पन्नमया-ई, 
श्रेष्ठ वा मुख्य, उत्तरदिशा, विराटका 
पुत्र ऊपर, विराटको पुत्री, तथा उत्तर वा 
जवाब || 


अमरकोश भाषाटीकासमेत । 


[ नानाथे- 


-अतुत्तरः$ ॥ १९० ॥ 
एषा विषये श्रेष्ठे- 
अनुत्तर-श्रेष्ठ और अश्रेष्ट ॥ १९०॥ 
-दूरानात्मोत्तमाः पराः ॥ 
पर-पराया-ई ( वस्तु ) अन्य दूसरा- 
री, दूर, उत्तम वा श्रेष्ठ, शत्रु केवळ 
तथा अनन्तर | 
स्वाइमियो तु मधुरो- 
मधुर-स्वादु और प्रिय ॥ 


५ च 


क्ट ~ ~ CTC “बारी 
-क्रूरो कठिननिदेयौ ॥ १९१॥ ॐ 


क्रूर-कठिन और दयाहीन ॥ १ ९.१ ॥ 
उदारो दाठमहतो?- 
उदार-दाता, बडा, सरळ वा सूधा ॥ 
-इतरस्त्वबन्यनीचयोः ॥ 
इतर--अन्य तथा नीच ॥ 
मन्दर्वच्छन्द्योः स्वैरः 
स्र-मन्द वा ढाला--ली, तथा ति 


स्वच्छन्द अपने मनका काम करनेवाला | | | 


-शुञ्रमुदीत्तशक्ृयोः ॥ १९२॥ 
झुभ्र-श्वतवणकी वस्तु, उद्दीक्ठ वा 
प्रकाशमान तथा श्वततरंग || १९२ ॥ 
इति रान्ताः ॥ 


चूडा कराट कशाश्चसयता > 


मोलयस्रसः॥ ` ह 


माड -मस्तक, चीटी, मुकुट, बंधेहुय 
वाळ || 
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५ द्ुमम्रभेदमातङ्गकाण्डपुष्पाणि 


' पीलवः ॥ १९३ ॥ 
पीलु-वृक्षमेद, हस्ती, वाण, तथा 
पुष्प ॥ १९३॥ | 
कृतान्तानेहसोः कालः- 
काळ-यमराज, मृत्यु, तथा समय ॥ 
-चतुर्थेषपि युगे कलिः ॥ 
कलि-चाथायुग, पुष्पको कला, 
युद्ध तथा कलह ॥ ` 
स्यात्कुरङ्गेऽपि कमलः 
कमलळ-हिरन, जळ, ताबा, कमळ 
तथा आकाश ॥ 
-प्रावारेऽपि च कम्बलः १९४॥ 
कम्बळ-संपराज, गीके गलेका सासना 
तथा कम्बळवस्त्र ॥ १९४ ॥ 
करोपहारयो$ पुंसि बलिः 
प्राण्यङ्गजे स्त्रियाम्‌ ॥ 


छ बढि-महसूछ तथा बुढापेनै पुरुषके 


शरीर पडनेवाळी सुकडन ॥ 
स्थोल्यसामथ्येसेन्येषु बल 
नाकाकसीरिणोः॥ १९५ 
बळ-मोटाई, साम्ये, सेना, काक- 

पक्षी तथा बळदेव ॥ १९१ ॥ 
वातूलः पुंसि वात्यायामपि 
वातासहे त्रिषु ॥ ॥ 
वातूछ-आँधी, बाबळा, तथा वायुका 

न सहनेवाला ॥ 
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(२६३) 
भैद्यलिङ्ग: शठे व्यालः पुसि 
श्वापद्सपयोः ॥ १९६ ॥ 
व्याल-सपै, दगाबाज तथा हिंसक 
पशु ॥ १९४६ ॥ 
अलो5 की पापविटकिट्रानि- 
` मछ-मैछ, पाप तथा विष्ठा ॥ 
-अस्त्री शूलं रुगायुधम ॥ 
शूछ-शूलरोग ( जो पेठमे होता है 
तथा झूल एक शास्त्र ॥ 
शंकावपि द्योः कीलः- 
कीळ-अग्निको ज्वाला वा रपट तथा 
लोहे आदिकी कील ॥ 
-पालिः छयरूयंकपाक्तिषु॥ १९७ 
पालि- खड्ग इत्यादिका टोका कोना! 
धारा, चिह्न तथा पंक्ति ॥ १९७ ॥ 
कला शिल्पे कालभेदेपि- 
कला--तीस काष्टा, एकसमय, कारी- 
गरी, मूलधन, बद्रि, ठुकडा, तथा 
चन्द्रका साळहवॉ. भाग || 
-आली सष्याबली अपि॥ 
आलि-सखी तथा पंक्ति ॥ 
अब्ध्यम्बुविळतो वेला कालः 
मर्यादयोरपि॥ १९८ ॥ 
बेला-समुद्रका तीर, काळ वा समय 
तथा मयोदा वा हद्‌ ॥ १९८ ॥ 
बहुलाः कृत्तिका गावो बहुलो 
ऽप्रोऽशितो त्रिड ॥ 


Dd 
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अमरकोश भाषाटीकासमेत । 


[नानाथे- 
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बहुळ-त्रहुत,कालेरगवाला-ली, अग्नि 
वाआग, कृष्णपक्ष, काळारंग, नेवारीपुष्प, 
गेया, स्री, वडीइलायची, और आकाश || 

लाला विलासक्रिययोः- 

ळीछा-विळास वा क्रीडा, क्रिया तथा 
खेळना || 
-उपला शर्करापि च ॥ १९९ ॥ 

उपळ[-पत्थर रत्न तथा सिकटी 
॥ १९९ ॥ 

शोणितेऽम्भसि कीलालं- 

कोळाळ--जल तथा रुधिर || 

सलमाद्येशिफाभयो॥ 

मूठ- जड, पहिला, वृक्षकी जटा तथा 
आभा और आदिकारण || 

जाल समूह आनायगवाक्ष 
क्षारकष्वाप ॥ २०० ॥ 

जाळ-मत्स्यादि पकडनेका जाळ | 

समूह झरोखा तथा न छूली हुई कळी 

॥ २०० || 

शीलं स्वभावे सदत्त- 

राछ-शुद्रकमै वा पवित्र काम तथा 
स्वभाव || 

जसस्ये हेतुकृते फलम्‌॥ 

फल दक्ष इत्यादिका फळ जायफळ 
ढाळ हलक नीचेका काष्ट जिसका अग्रभाग 
ठोहेसे बना रहता है, हेतुसिद्धकिया गया 


बाणका अग्रभाग, त्रिफळा, पारणाम तथा 
लास वा नफा ॥ 


नत्ररुजा: काब समूहे पट 
लनना॥२०१॥ 


पटछ-समूह, खपडा तथा एक नेत्र 
रोग ॥ २०१ || 
अधः्स्वरूपयोर की तले- 


तछ-किसी वस्तुके नाचेका भाग, 
तथा स्वरूप || 

स्याचामिषे पलम्‌ ॥ 

पळ-एकद्ण्ड ( २४ मिनट काल ) 
का आठवां हिस्सा, ६४ मांसा, मास, 
तथा ऊचाइका नाप || 

ओरबानलेऽपि पातालं- 

पाताळ-पाताळ तथा वडवानल | 
“चल वस्त्रऽधने त्रेष॥ २०२ ॥ 


यळ-नाच वा अधम तथा वल्ल 


॥ २०२ ॥ 
कुकूलं शंकुभिः कीर्णे श्वञ्ने 
ना तु तुषानले ॥ 
कळ करसाको आग काठ 
खाटियांस भराहआ गडढा || 
णीते केवलमिति त्रिलिङ्ग 
त्वयकळुत्सयाः ॥ २०३ ॥ 
कवल- निर्णय कियागया, “एकः 
संख्या तथा सम्पूर्ण || २०३ | 


वा 
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, पर्योतिक्षेमएण्येषु कुशलं शि- 
क्षिते चिषु ॥ 
कुशल--चतुर, सामर्ध्ययुक्त, कल्याण 
चाळा-ली, सामर्थ्य, क्षेम, पुण्य तथा 
= कल्याण॥ 
प्रवालमंकुरे५प्यस्त्री- 
प्रवाळ-मूंगा, नया पत्ता, अङ्कुर तथा 
वीणाका दंड ॥ 
-त्रिषु स्थ्रलं जडेऽपि च॥२०४॥ 
| हु स्थूल-मोटा-टी, नियुद्धि वा बुद्धि 
रहित तथा समूह || २०४ ॥ 
करालो दन्तुरे तुङ्गे- ह 
कराळ-भयंकर, ऊंचे दांतबाला-ली 
तथा ऊंची-चा ॥ 
-चारो दक्षे च पेशलः ॥ 
पेशछू-चतुर तथा मनोहर ॥ 
„ मूर्खेऽर्भकेऽपि बालः स्यातः 
# वाल -ल्डका, केश, बाळ मूख तथा 
` नेत्रवाळा औषधी ॥ 
-लोलश्चलसतुष्णयोः॥ २०५॥ 
लोड-चश्चल तथा लाळची॥ २०५॥ 
इति लान्ता: ॥ 
दवदावौ वनारण्यबह्ी- 
दव-दाव-वन तथा वनकी आग ॥ 
-जन्महरो भवो ॥ 
भव-संसार, जन्म, शकर ॥ 


ततीयकाण्ड । 


अन्त्री सहायसचिवो- 

मंत्रिनू-राजाका मंत्री वा राजाको 
सलाह देनेवाला तथा सहायक || 
-पलिशाखिनरा धवाः ॥२०६॥ 

धत्र-ल्लीका पति एक वृक्ष तथा पुरुष 
॥ २०६ ॥ 

अवयः शेलमेषाकाः- 

अवि-मेंढा, पर्वत, सूर्ये तथा रज- 
स्वळा सल्ली ॥ 

आज्ञाह्वानाध्वरा हवाः ॥ 

हव-पुकारना, आज्ञा वा हुक्म तथा 
यज्ञ वा याग ॥ 
भाव? सत्तास्वभावाभिप्रायचे- 
छात्मजन्मसु ॥ २०७॥ 

भाव-अभिप्राय वा तात्पर्य, विद्वान्‌ 
वा पंडित, सत्ता वा रहनेवालेका धर्म, 
स्वभाव, आत्मा, जन्म वा उत्पत्ति, चेष्टा 
तथा मनका विकार || २०७ | 
स्यादुत्पादे फले पुष्पे प्रसवो 
गर्भेमो चने ॥ 

प्रसव-जानना, उत्पत्ति, फळ तथा 
पुष्प वा फ़ूल ॥ 
अविश्वासेऽपहनवेऽपि निकृता- 
बपि निहवः ॥ २०८॥ 

निहव-अविश्वास, झूंठ बोलना तथा 
धूत्तेपत ॥ २०८ ॥ 
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उत्सेका मर्षयो रिच्छाप्रसबै 
मह उत्सवः ॥ 
उत्सव- उत्सव वा मङ्गलकार्य, औद्रत्य 
वा गर्व वा बडाई, कोप, इच्छाका वेग 
तथा आनन्दका समय ॥ 
अलुभावः प्रभावे च सतांच 
मतिनिश्चये ॥ २०९ ॥ 
अनुभाव-प्रभाव, सत्पुरुषोंकी बुद्धिका 
निश्चय || २०९ || 
स्याजन्महेतुः प्रभवःस्थानं चा- 
योपलब्धये ॥ 
प्रभव-उत्पत्तिका स्थान, कारण, परा- 
क्रम तथा ज्ञानका प्रथमस्थान || 
शूद्रायां विप्रतनये शस्त्रे पार- 
शवो मतः ॥ २१० ॥ 
पारशव-शूद्॒की स्री में ब्राह्मणसे हुआ 
पुत्र तथा शस्त्र ॥ २१० ॥ 
ध्रुवी भभेदे क्लीबं तु 
शाश्वते न्निषु ॥ 
धुत्र-स्थिर, नक्षत्रविशेष, 
तथा शाश्वत || 
स्वो ज्ञातावात्मनि स्व॑ त्रिष्वा- 
त्मीये स्वोऽस्त्रियां धने ॥२११॥ 
' स्त्र-जातिके पुरुष, आत्मा, अपना 
तथा धन ॥ २११ ॥ 
स्रीकटीवस्त्रबन्धेऽपि नीवी 
परिपणेऽपि च ॥ 


NA 


निश्चित 


निश्चय 


अमरकोश भाषाटीकासमेत । 


[ नानाथ- 


DISTT TRIIITHTSTTEISTEIITEI) 


नावी -सत्रीके वस्त्रका बन्धन जो नाभि 
के समीप बांधा जाता है तथा मूल- 
घन ॥ 

शिवागोरीफेरवयोः- 

दिवा-पावेती, सियार, शमीका दृक्ष, 
हरे तथा आंवला ॥ 
-द्वन्दं कलहयुग्मयोः ॥२१२॥ 

इन्ह-कल्ह तथा स्त्रापुरुषका जाडा 
॥२१२॥ 

द्रव्याखुव्यबसायेएु सत्त्वम- 
स्त्री तु जन्तुपु ७ 


SoS 
h 


सत्त्व--द्रव्य, प्राण, अत्यन्त उद्योग 
जंतु, सत्त्वगुण तथा बल ॥ 
क्लीब नपुसके षण्डे बाच्यलिङ्ग- 
मविक्रमे ॥ २१३ ॥ 
क्वाब-नपुंसकलिङ्ग, नपुंसक पुरुष 
तथा पराक्रमहीन॥ २१३ ॥ 
इति वान्ताः ॥ 


900 (जत 


दो विशो वेश्‍्यमतुजो- 
विट 


2 


विट्‌-वैश्य, मनुष्य तथा प्रवेश ॥ 
-ठो चराभिमरौ स्पशो ॥ 
स्पश-दूत तथा संग्राम ॥ 
ha Da 
द्व राशी पुञ्जमेषाद्यो- 
राशि-समूह तथा मेषवषादि राशि ॥ 
-द्वौ वंशो कुलमस्करो॥२१४॥ 
वंश- कुटुम्ब तथा बांस ॥ २१४ ॥ 
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तृतीयकाण्ड । 


रहःप्रकाशो वीकाशो- 
वीकार-एकान्त तथा प्रकाश || 
-निर्वेशो भृतिभोगयोः ॥ 
निर्वेश-नौकरी, भोग तथा मूच्छो ॥ 
कृतान्ते पुसि कीनाशः 
क्वद्रकर्षकयो स्त्रिषु ॥२१५॥ 
कीनाश-यमराज तथा किसान २१५ 
पढे लक्ष्ये निम्नित्तेऽपदेशः 
स्यात्‌- 
अपदेश-वहाना, निशाना वा लक्ष्य 
तथा निमित्त वा हेतु ॥ 
-कुशमप्छु च ॥ 
कुश-कुश एकतरहका घास तथा जळ | 
दशाऽवस्थानेकबिधापि- 
दशा--अवस्था ( छडकई जवानी 
इत्यादि) ॥ 
-आशा तृष्णापि चायता२१६ 
आशा-बडीं तृष्णा तथा दिशा॥ 
॥ ९१६ ॥ 
वशा स्त्री कारिणी च स्यात्‌ 
वशा-ल्ली, वांझ, गाय तथा हथिनी 
और बेटी ॥ 
-हग्ज्ञाने ज्ञातरि त्रिषु ॥ 
स्यात्क्कशः साहसिकः 
कठारामसणावपि ॥२१७॥ 
कर्करा-कठोर, दुस्परी, साहसी तथा 


झगडाळू खरी और कवीला औषधी 
॥ २१७॥ 
म्रकाशोऽतिप्रसिद्वेपि- 
प्रकाश-अतिप्रसिद्ध, धूप, उजाला || 
-शिशावज्ञे च बालिशः ४ 
बाढिश-बालक तथा मूर्ख ॥ 
इति शान्ता! | 
-खुरमत्स्यावनिमिषी- 
अनिमिष-देवता तथा मत्स्य वा 
मछली ॥ 
-पुरुषावात्ममानवी २१८॥ 
पुरुष-पुरुष वा नर, आत्मा, नागके- 
शर वृक्ष तथा मनुष्य ॥२१८॥ 
-काकमत्स्यात्खगो ध्वांध्तो 
. घवाडक्ष-कोवा तथा मत्स्य पकडने- 
वाला पक्षी ( वगुला ) इत्यादि ॥ 
-कक्षौ तु तृणवीरूधों ॥ 
कक्ष-काख वा बगछ तथा तृण वा 
घास की गंजी और लता ॥ 
अभीुः प्रग्नहे रश्मो- 
अभीषु-किरण, डोरी तथा पगहा, 
लगाम इत्यादि ॥ 
-प्रेष: प्रेषणमदेने ॥२१९॥ 


परेष-भेजना, मर्दनकरना तथा आज्ञा 


देना ॥ २१९ ॥ 
पक्षः सहायेपि- 
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अमरकोश भाषाटीकासमेत। 


[ नानाथ- 
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पश्न-पक्षियोंका पंख, आवामहीना, 
सहाय, वेर, बळ, मित्र, घर, शरीरकी 
अगट्बगलकी पँसुळी तथा वडा हाथी 
और निकट || 
-उष्णीषः 
टयोः ॥ 
उष्जीप-पगडी तथा किरीट वा मुकुट 
शुक्रले मूषिके श्रेष्ठे सुकृते 
वृषभे वृष; ॥ २२० ॥ 
वृप-पूसा, जन्तु, श्रेष्ट वा मुख्य, 
अडूसा एक झाड, दृषभनामक औषध, 
वेळ, अंडकोष, धमे, मेषआदि १ २ राशि- 
योमेंसे दूसरा राशि, सिंगिया ( एक विष ) 
तथा एक सुगन्ध चूर्ण || २२० | 
काषा5स्रा कुड्मले खन्जाप- 
घान थाघादव्यया; ॥ 
कांप | दा )-पुष्पकी की, तलवार 
का घर वा म्यान, खजाना तथा शपथ 
(सोगन वा कसम ) || 
च्रलऽक्ष शारफलकेऽप्या- 
कष्‌; 
आकष-जूआ, गुड्ियोंके रखनेके 
'वह्ञादिसे बना घर तथा पासा | 
-अथाक्षामिन्ट्रिये ॥ २२१॥ 


ना घूताड़े कर्षचक्रे व्यवहा 
रे कलिद्रमे॥ 


शिरोविष्टकिरी- 


[oa 
ल्य 


[a 


अक्ष-इन्द्रिय ॥ २२१ ॥ पासा, सो ` 
ळहमासा, वहेडा, सोंचरनोन ॥ 
CC 3६९ LoS Ca १७० 
कषूवाता करांपाम, करू 
La ~ EF 
कुल्यामियायान॥२२२॥ 
कधू-पासा,एकप्रकारकी तोछ,पहिया, 


हेडाफल, व्यवहार, करर्साकी आग- 
जीविका तथा नदी ॥ २२२ || 
पुंभावे तत्क्रियायां च पोरूषं 
पोरुप-पोरसाभर गहिरा-री, पौरुष 
वा पुरुषका धम ॥ 
-विषमप्छु ब 
विष-विष वा जहर तथा पानी ॥ 
उपादानेऽप्यामिषं स्यात- 
आमिष -मांस तथा दूध ॥ 
-अपराघेऽपि किल्बिषम्‌॥२२३ 
किल्त्रिब-पाप अपराध तथा प्रीति 
॥ २९३ ॥ 


स्पाद्र्टा लोकधात्वशे वत्सरे 


बषमाखयाम्‌ ॥ 
वप-बरस वा देवतोंका एक दिन, 
दृष्टि वा वर्षो, जम्बूद्वीप तथा स्नान ॥ 
प्रेक्षा नृत्येक्षणं प्रज्ञा- 
प्रेक्षा-बुद्धि तथा देखना ॥ 
-भिक्षा सेवार्थना भाति:॥२२४ 
भिक्षा-मीख,सेवा,प्राथना वा मजूरी २२४ 
लिट शोभापि- 
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तृतीयकाण्ड । . 


„ ल्लिषू-शोभा तथा वाणी | 

bh tes? [aN > 

| “४ न-त्रिषु परे- 

| न्यक्ष अध्यक्ष और खक्ष यह तीनों 
शब्द तीनों छिंगोंमें होते हैं | 


| -न्यक्षै कात्सन्यनिकृष्टयोः ॥ 

| न्यक्ष-निकृष्ट वा नीच तथा असम्पू- 
णेता ॥ 

| प्रत्पक्षेऽपिकृतेऽध्यक्षः ॥ 

४७ अध्यक्ष-प्रत्यक्ष तथा अधिकारी ॥ 


“खारिएका -खूक्षस्त्वमरेम्ण्यचिक्कणे 1२२०, 


रूक्ष-प्रेमरहित. रूखा ॥ २२५ ॥ , 


इति षान्ताः ॥ 
रविश्वेतच्छदौ हंसा- 
हंस-सूर्य और हंसपक्षी || 
सूयेवही विभावल्त्‌ ॥ 
त्रिभावसु-सूये तथा अग्नि ॥ 

१ वत्सौतर्णकबषोद्वोञ- ` 

श्‌ 0. .. 000) या छतं छ 
तथा वषै वा वारस ॥ 

-सारङ्गाश्च दिवोकसः॥२२६॥ 
दिवीकस-देवता तथा पक्षा |॥२२९॥ 
ठाड्रारादों विषे वीय गणे 
रागे द्रवे रस; ॥ 
रस-खट्टा मोठा इत्यादि ६ रस पारा 

० घात, गन्धरस, गुङ्गार, वीर, करुणा 

इत्यादि साहित्यके रस, वीये वा था 


DR PHN OER 


प्रीति वा प्रेम, जहर, स्वाद, पतळीवस्तु, 
/ जैसा पानी शरवत आदि ) 
पुस्युत्तसावतंसो दो कर्णपूरे 
चच शेखरे ॥ २२७ ॥ 
अवतंस-कणेफ़ूल वा कानका भूषण 
तथा सिरपेंज || २२७॥ 
देवभेदेऽनले रङ्मो वस्‌ रत्ने 
घने बहु ॥ 
त्रसु किरण वा प्रकाश, अभि त्रा 
आग, कुबेर, गुम्माभाजी, पानी, धन 
तथा मणि ॥ 
विष्णौ च वेधाः- 
वेधस्‌-त्रह्मा, विष्णु तथा पंडित ॥ 
-खी त्वाशीर्दिताशंसा- 
1इदष्ट्याः ॥ २२८॥ 
आशित-दूसरेके हितका चाहना और 
सपैकी दंष्रा ॥ २२८ ॥ 
लालसे प्राथनोत्खुक्ये- 
लालसा- प्रार्थना तथा उत्कंठा, वा 
बडी चाह ॥ 

७० च Ce ५९ 
-¬ाहसा चायादकम च पै 
हिंसा-चोरीआदि बुरा कम तथा वध 

करना ॥ 
प्रसुरश्वा पि- 
प्रस-माता तथा घोडी ॥ 
-भूद्यावौ रोदस्यौ रोदसी 
च ते ॥ २२९ ॥ 


2 
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(२७०) अमरकोश भाषाटीकासमेत । [ नानार्थ- 


रोदसी-द्विवचनान्त, भूमि तथा|  तपस-कृच्छू आदित्रत तथा लोकां- _ | & 


आकाश ॥ २२९ ॥ , | तर अथात्‌ कोई लोक ॥ 
ज्वालाभासो न पुंस्यचिः-| सहो बले सहा मार्गः- 
वान्य तथा प्रकाश ॥ सहस्‌-अगहनमहीना तथा बल वा 
-ज्पोतिभद्ोतरष्टिषु ॥ सामथ्ये ॥ ७ > 
ऑओतिस-ज्योतिविया, तारा, प्रकाश | _नभः खं आवणो नभाः॥२३२ | 
१ >. नभस्‌-श्रावणमहीना तथा आकाश२३२ | 
RIT: ओकः सद्माश्रयश्चोकाः- | 


आगस्‌-पाप तथा अपराध | ओकस्‌-आश्रय वा अबलम्बन तथा घर || कै 
देनो Ci N A र 

“खगबाल्यादिनोबंय/॥२३०॥ | चञ्चः क्षीरे पयोऽम्बु च॥ ताः 

वयस्‌-पक्षी, और बाह्य आदि र 
अवस्था ॥ ९१० ॥ 

तेजःपुरीषयोवेचेः- 

वर्चस-तेज वा प्रकाश वा चमक 
तथा विष्ठा ॥ 


पयस्‌-पानी तथा दूध ॥ 
ओजो दीतो बले- 
ओजस्‌-जळ तथा प्रकाश | 


Lambo aS 


-स्रोत इंद्रिये निस्रगारये॥२३३ 
Pe स्रोतस्‌-सोत वा आपसे जळका वहना, 
-महर्तूत्सवतेजसोः ॥ इन्द्रिय तथा नदीका वेग || २३३ ॥ 


॥ 4 का = rE TIRE 


महस्‌- उत्सव तथा तेज || तेजः प्रभावे दीप्तौ नच बले ).... 
| रजो गणे च ख्रापुप्पे- शुक्रेषपि- 4 
| अ व घर, स्जागुण तथा | तेजस्‌-प्रभाव, प्रकाश, वीर्य तथा काम || 
स्राका हर महीनेका रुधिर ॥ -अतस्त्रिषः ॥ 
| -राहा ध्वान्तगुणतमः॥२३१॥ | हासे आग सान्त वर्गकी समाप्तिप- 
तमस्‌--अन्धकार, राहुग्रह, तमोगुण, | यन्त सब शब्द तीनों ढिङ्गेमि होते हैं ॥ त 
अज्ञान तथा कोध ॥ २३१ ॥ विद्वान्विदंश्च- - 
छन्दः पद्येऽभिलाषे च्‌- विद्वस्‌-पंडित वा जानकार तथा पत्र॥ आ 
छन्दस्‌-पद्च आर अभिलाषा तथा वेद ॥ | बीभत्सो शिख्योर्लये | 
व्य त्सो हिस्रो;पि- 
नि SNR हस्ताशप र 
ह च्छादेकम च बाभत्स-जिसको देखकर घिन उत्पन्नहो॥ । 
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वर्ग ३] तृतीयकाण्ड । (२७१) 


घात करनेवाला, क्रूर वा कठोर तथा | सिरेंच इत्यादि ) तथा द्वार और काढा ॥ 


वीभत्स रस ॥ ॥ २३६॥ 
-अतिशये त्वमी ॥ २३४॥ | तुलासूत्रेऽश्वादिरङ्मौ प्रग्राहः 
बृद्वप्रशव्ययोज्यायान्‌- | प्रग्रहोऽपि च ॥ 
ज्यायस- बहुत बुड्ढा-ड्ढी तथा अत्य प्रप्राह-प्रप्रह्‌-कैदी जो चोर इत्यादि- 
न्त प्रशंसा करनेके योग्य ॥ २२४ ॥ अपराधीका दण्ड है, पगहा वा पशु बांधने 


-कनीयांस्तु युवाल्पयोः की डोरी, तराजू तथा घोडा इत्यादिक 
कनीयस्‌-अत्यन्त जवान अत्यन्त ठगाम ॥ ग 
छोटा तथा छोठाभाई || - पत्रीपारेजनादानमूलशापाः 
परिग्रहाः ॥ २३७ ॥ 
वरीयस्‌-अत्यन्त बडा तथा अत्यन्त परिग्रह-पत्ली वा स्त्री, परिवार, अंगी- 
श्रेष्ठ ॥ कार तथा वृक्षादिकी जड और शाप 
-साधीयान्साधुबाढयोः २३५ ॥२९७०॥ 
साधीयतु-अत्यन्त साधु वा भळा-ली दारेषुच गृहा 
तथा अत्यन्त बहुत || २१५ || गृह-पत्नी तथा घर ॥ 


॥इति सान्ता; ॥ श्रोण्यामप्यारोहो वर 
>> ॥ 
दलेऽपि बर्ह- खिया 0 
बह-मोरके पंख वा पूंछ, पत्ता तथा | आराह-चढना, श्रष्ठ खाका कोटभाग 
करोंदा वृक्ष ॥ वा श्रेष्ठ ल्लीकी कमर तथा बृक्षाइत्यादिकी 


_ -निर्बन्धोपरागार्कादयो ग्रहाः | उँचाई॥ 


ग्रह-सूर्य इत्यदि ९ ग्रह, ग्रहण करना, | व्यूहो उन्देपि- 
यज्ञके पात्र, ग्रहण जो सूर्य चन्द्रकों लग व्यूह-समूह तथा एक प्रकारको सेनाकी 
ताहे तथा आग्रह वा हठ ॥ रचना ॥ 
द्वार्यापीडे काथरसे निर्व्यूंहो | -अहिद्त्रेपि- हु 
नागदन्तके॥ २३६॥ अहि-सप तथा वृत्रनामा दैत्य || 
निर्व्यूह-खूंटी, शिरोवेष्टन ( पगडी- -अग्नीन्द्कौस्तमोऽपहाः२३८॥ 
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अमरकोश भाषाटीकासमेत । 


| तमोपह--चन्दर, सूर्य तथा अग्नि॥ २३१८ 


परिच्छदे नृपार्हेऽर्थे परिबहः- 
जमर इत्यादि 


॥ पारिबह-राजाका छत्र 

॥ चिह्न तथा सामग्री ॥ 

| ..|॥ इति हान्ताः ॥ 
-अव्यया; परे ॥ 


अब-इसके उपरांत अव्ययोंका वर्णन 
करते हँ जो कि तीनों लिंग,सातों विभक्ति 
और एकवचन द्वि्रचन बहुवचनमें समान 
वने रहते हैं और उनमें कुछ विकार नहीं 


होता \\ 


धातुयोगजे॥ २३९ ॥. 
आछ्‌-ईपत्‌ , , अभिव्याति, 


आ- स्मरण, वाक्यपूरणमें || . 
-आस्ठ स्यात्कोपपीडयो; ॥ 
आ:-कोपमे पीडामें ॥ 
पापकुत्सेषदथे कु- 
कु-पाप, निन्दा.तथा थोडे अर्थमै | 
धिङ्‌ निभेत्सननिन्दयोः २४० 
धिकू-ग्छानि देना वा धिक्रारना तथा 
निन्दा ॥ २४०॥ 
| चानाचयसमाहारेतरे.तर 
समुच्चये ॥ 


आडीषदर्थेऽभिव्यात्तो . सी माथे 


सीमार्थ 
और धातुके योगार्थमें होता हे ॥२३९॥ 
आ-प्रगृह्मः स्मृतो वाक्येपि- 


च--अन्वाचय, समाहार, इतरेतर आर . ६ 
ति पेट 
समुच्चयमै | | 
स्वस्त्यांशी; क्षेमपुण्या दो - 
स्वस्ति-आगीवीद्‌, -कल्याण, पुण्य 
और मंगळमें ॥ « 
-प्रकर्ष लङ्गनेप्याति॥२४१॥ 
अति-अतिशय; त्रडाई, प्रकर्ष और 
लंघन अ्थमें॥, २४१ ॥ 
स्वित्मश्षे च बितर्के च- 
स्वितू-प्रश्न वा पूँछना तथा तर्ककर- क || छ 
नेम ॥ 
-तु स्याद्वेदेऽवधारणे ॥ 
तु-किन्तु, फेर, पादपूरणमें तथा अव- 
धारणम ॥ 
सकृत्सहैकवारे चादि- | 
सक्ृत्‌-साथ वा संग तथा एकवारमें || |! 
-आरादरसमीपयो; ॥ २४२॥ % , 
आरात्‌-दूर तथा समीपमं || २४२॥= / . 
भरताच्या चरम पश्चात- 


| 


पश्चात्‌-पीछे, पिछला तथा पश्चिमदि- | 
शामें.॥ १ । 
Cc > | 
-उताप्यथावकल्पयाः ॥ )' 


उत-समुच्चय और विकल्पमे. || : 

है (> तः | 

पुनः सहार्थयोः शश्वत्‌- ` | 
शश्चत्‌-सदा वा सवेदा तथा निरन्तर | | 

वा हरदम और फिरमें ॥ । 
। 
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तृतीयकाण्ड । 


-साक्षातप्रत्यक्षलुल्ययाो 


४३॥ 


।/ साक्षात्ऱ्ग्रत्यक्ष आर तुल्यम॥२४३॥ 


~ 


खेदालुकम्पासंतोषार्विस्मया- 
मन्चणे बत ॥ 
बत-खेद, दया, संतोष, आश्चर्य जैसी 
इच्छा होय वैसा करो ऐसी आज्ञा देना ॥ 
हन्त हषेऽहुकम्पायां वाक्यार- 
स्भविषादयोः ॥ २४४॥ 
हन्त-हर्ण, दया, ` वाक्यारम्भ ` तथा 


हि विषाद || २४४ ॥ 


प्रति प्रतिनिधो वीप्साल- 
क्षणादौ प्रयोगतः ॥ 
प्रति-मुख्यके समान, व्याप्त करनेकी 
इच्छा, चिह्न तथा विपरीत ॥ 
इति हेतुमकरणप्रकाशादिस- 
मात्तिषु ॥ २४५ ॥ 
इति-हेतु, प्रकरण, 
तथा समाप्ति ॥ २४५ ॥ 
प्राच्यां पुरस्तात्मथमे पुराय 
इग्रत इत्यापि ॥ 
पुरस्तात्‌-परवैदिशा, प्रथम, 
तथा आगे. । 


प्रकाशआदि 


पूवकाल 


„ यावत्तावच्च साकल्येःवधो मा- 


नेऽबधारणे ॥ २४०६ ॥ 


. यावतू-तावतू- सम्पूर्ण, हद, ताळ 
` तथा निश्चय || २४६ ॥ 
१८ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


-सामि त्वे जुणाप्सिते॥ | 


मङ्गलानन्तरारम्भभश्वक्ा- 
त्स्न्यष्वथा अथ ॥ 
अथो-अथ-मङ्गल, अनन्तर, आरम्भ, 

प्रश्न तथा सम्पूर्णता || 
बृथा निरथेका विध्योः- 
वृथा-निरर्थक, विपिहीन ॥ 

-नानानेकोभयार्थपोः॥२४७॥ 
नाना-अनेक, तथा उभयार्थक २ ४ ७॥ 
तु पृच्छायां बिकल्पे च- 
नु-प्रश्न, तथा विकल्प | 
पश्चात्साहश्ययोरछु ॥ 
अनु-पीछे तथा सददाता || 
अश्वञावधा रणात॒ज्ञातुन या म- 
न्त्रणे ननु ॥२४८॥ 

: ननु-प्रश्न, निश्चय, आज्ञा, शान्त 

करना तथा सम्बोधन || २४८ || 

गर्हा समुच्च यप्रश्नशकासँ भावना 


स्वापि ॥ 


अपि-निन्दा, समुचय, प्रश्न, शंका, 


तथा संभावना ॥ 


उपमायांविकंल्पे बा- 
वा-उपमाः तथा विकल्प ॥ 


सामि-आधा तथा निन्दित ॥२४९॥ 
अमा सह समीपे च- 
अमा-साथ तथा समीप ॥ 
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ळत सन 


(२७२) अमरकोश भाषाटीकासमेत । [ नानाथ- 


तमोपह- चन्द्र, सूर्य तथा-अञ्नि।२६८ च--अचाचय, समाहार, इतरतर ऑर | ७ 
च > ०. © ~ Fr 
परिच्छदे नुपाहेऽर्थे परिबहः- | ससुचयम॥ = = | 
पाखिहे-राजाका छत्र चमर इत्यादि स्वस्त्यांशाः क्तेमएण्यादा- । 
चिह् तथा सामग्री ॥ रं स्वस्ति-आशीवोद, -कल्य़ाण, पुण्य | 
॥ इति हान्ताः॥ - और मंगलम | ब 
अव्ययाः पर्‌ ॥ -प्रकष लङ्गनेप्यात॥२४१। 


अब-इसके उपरांत अव्ययोका वर्णन | अति-अतिशय; बड़ाई, प्रकर्ष ओर 
करते हैं जो कि तीनों छिंग, सातो विभक्ति | लंघन अ्थमें॥।, २४१ ॥ 
और एकत्रचन द्विवचन वहुवचनमें समान |  स्वित्मश्षे च बितर्के च- : 
बने रहते हैं और उनमें कुछ विकार नह| खित्‌-प्रश्न वा पूळना तथा तर्ककर- त्र _ 


५ 
|) 


होता ॥ | । नेमें ॥ 

आडीषदर्थेऽभिव्याप्तो सीमार्थ। -तुस्याद्वेदेधारणे॥ | 

धातुयोगजे ॥ २३९ ॥ तु-किन्तु, फेर, पादपूरणमें तथा अब- | 
आछ्‌-ईषत्‌ , , अभिव्याति, सीमार्थ | धारणमे ॥ 

और धातुके योगार्थमें होता हे ॥२३९॥| सक्ृत्सहंकवारे चा | 

आ--प्रगृह्मः स्मृतो वाक्येपि- सक्कत्‌-साथ वा संग तथा एकवारमें || 
आ-स्मरण, वाक्यपूरणमें || . -आरादरसमापयो; ॥ २४२॥ : 

-आस्तु स्यात्को पपीडयी; ॥ आरात्‌-दूर तथा समीपमें || २४२ ||- ४ 
आः-कोपमें पीडामें | र प्रताच्या चरम पश्चात्‌- 
पापकुत्सेषदर्थे कु- पश्चात्‌-पीछे, पिछला तथा पश्चिमदि- 


कु-पाप, निन्दा.तथा थोडे अर्थमें ॥ | शामं.॥ 
धिडू निभेत्सेननिन्द्योः ९४० | -उताप्यर्थविकल्पयोः ॥ 
धिकृ-ग्छानि देना वा विक्कारना तथ्रा।  उत-समुच्यय और विकल्ममें. ॥: - आळा 
निन्दा | २४० || पुन; सहार्थयोः शश्वत- ` | 
चान्वाचयसमाहारेतरेलर | ाश्वत्‌-सदा वा सर्वदा तथा निरन्तर 
समुचये॥ | वा हरदम और फिरमें ॥ 
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तृतीयकाण्ड । 


> -साक्षातप्नत्यक्षठुल्ययोः२४३॥ 
|  ' साक्षात्‌ प्रत्यक्ष और तुल्यम २४३ 
| खेद्रातुकम्पासंतोषाविस्मया- 

मन्त्रणे बत ॥ 

बत-खेद्‌, दया, संतोष, आश्चर्य जैसी 
इच्छा होय वैसा करो ऐसी आज्ञा देना ॥ 
(| हन्त हर्षेऽहुकम्पायां वाक्यार- 

म्भविषादयोः ॥ २४४॥ 
हन्त-हर्णे, दया, ` वाक्यारम्भ - तथा 

| 

तथा आगे ॥ 
| न यावत्तावच्च साकल्यञवधा मा- 
| ) नेःवधारणे॥ २४६॥ 


ह विषाद || २४४ ॥ 
| 
| यावत-तावतू- 


| वर्ग ३ ] 
| 


क्षणादा प्रयांगत; ॥ 
प्रति-मुख्यके समान, व्याप्त करनेकी 
इच्छा, चिह्न तथा त्रिपरीत ॥ 
दात हतुप्रकरणप्रकाशाद्स- 
मातत ॥ २४०९ ॥ 
इति-हेतु, प्रकरण 
तथा समाप्त ॥ २४५ ॥ 
प्राच्या पुरक्तात्मथम पुराथ 
ऽग्रल इत्यथाप ॥ 
पुरस्तात्‌-पूमैदिशा, प्रथम, प्रवेकाळ 


आत प्रातानथा वाप्साळ- 
प्रकाशआदि 
तथा निश्चय ॥ २४६ ॥ 


सम्पूर्ण, हद, ताल 
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मङ्गलपनन्तरारम्भप्रश्षका- 

त्स्न्यष्वथा अथ ॥ 

अथो-अथ-मङ्गल, अनन्तर, आरम्भ, 
प्रश्न तथा सम्पूर्णता ॥ 

वृथा निरथेकाविध्यो;- 


2० ००० 


वृथा-निरथक, विधिहीन || 

-नानानेकोभयार्थयोः॥२४७॥ 
नाना-अनेक, तथा उभयार्थक २ ४ ७॥ 
ठ पृच्छायां विकल्पे च- 
नु-प्रश्च, तथा विकल्प | 
पश्चात्ताहश्ययोरछु ॥ 
अनु-पीछे तथा सदशता || 
मक्षावधारणाडङज्ञाढनथाम- 
न्त्रण ननु ॥२४८।। 
ननु-प्रश्न, निश्चय, आज्ञा, 

करना तथा सम्बोधन ॥ २४८ ॥ 

गहासमुच्चयप्रश्नशकासं भावना 
स्वापि ॥ 

अपि-निन्दा, समुच्चय, प्रश्न, शंका, 
तथा संभावना ॥ 

उपमायांबिकंल्पे वा- 

वा-उपमा तथा विकल्प ॥ 

-सामि त्वे जुणप्सिते॥ ५ ९ 
सामि-आधा तथा निन्दित ॥२ ४९॥ 
अमा सह समीपे च- 
अमा-साथ तथा समीप ॥ 


शान्त 


SSS 
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(२७४ ) अमरकोश भाषाटीकासमेत । [नानावा । 

MISS 5. 2 ee रक्त एप ॥ 

-क वारिणि च मूधनि ॥ -निर्निश्वयनिषेधयोः॥ , | 

कम्‌-जछ, तथा मस्तक ॥ निर्‌-निश्चय तथा निषेध ॥ i 8 
इवेत्थमथपोरेवं- स्यात्मरबन्ये चिरातीते निक 


एवम्‌_इवार्थक तथा प्रकारार्थक ॥ | टागानिके पुरा ॥२५३॥ | 
-तूनं तकेथनिश्चघे ॥२५०॥ SN RN निरन्तर, प्राचीन, 
नूनम-तर्कना तथा अर्थनिश्चय ॥ | समीप तथा होनेवाला ॥ २९३ || | 

॥ २५० ॥ ऊरयूरी चोररी च विस्तारे | 
तूष्णीमर्थे सुखे जोषे- उङ्गीकृतो चयम्‌ ॥ | 
जोषम्‌- चुप होना तथा सुख ॥ ऊररी-ऊरी-उररी-विस्तार : तथा # 
-कि पच्छायां जुगुप्सने ॥ | अंगीकार करना ॥ कहि... 
किम्‌-प्रइन तथा निन्दा करना | स्वर्ग परे च लोके श्वर- 

नाम प्राकाश्यसंभाव्यक्रोधोप- | सर खर्ग तथा परलोक || 

गमकुत्सने ॥ २९९ ॥ - किल ॥२५४ 
नाम-प्रसिद्धि, सम्भावना, क्रोध, । किळ-वातो, तथा सम्भावना॥२५४॥ 

सुन्दर बेष धारण करना, तथा ळलका-| निषेघवाक्यालकारजिज्ञा- 


अ. 


रना || २५१ ॥ साढुनथे खलु ॥ | 

+ C~ Le AS 5 (> | 
अल भूषणपयाातरशाक्तवारण- खळु-नपेघ, वाक्याळकार, जिज्ञासा, + ८ ॥ तक 
वाचकम्‌ ॥ तथा अनुनय || A आ 


अळम्‌-अळेकार, परिपूणता, सामर्थ्य 
तथा मना करना ॥ 

हुं वितकें परिप्रश्ने- 

हुम्‌-तर्कना करता तथा प्रश्न करना ॥| 
\ १ २५२॥ 

समया-समीप तथा मध्य || २९२॥ 

पुनरप्रथमे भेदे- 

पुनर्‌-ग्रथमके अनन्तर, तथा भेद | 


समीपोभयतः शीघ्रसाकल्या- | 

भिमुखेऽभितः ॥ २०५ ॥ | 
अभितः-समीप, दोनों ओर, शीघ्र, | 

चारोंओर, तथा सम्मुख || २५५ ॥ त 
नामप्राकाश्ययो; प्रादुर- ४ 
प्रादुर्‌-नाम तथा प्रकट ॥ 
-मिथोऽन्योन्यं रहस्यपि ॥ 
मिथस्‌-परस्पर तथा एकान्त ॥ 
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वर्ग ४] ततीयकाण्ड । ( २७५ ) 


3207०: 


बलवत्सुष्ठु 'किसुत स्वत्य- 


'तिरोऽन्तधों तिर्थगर्थे- 

तिरस्‌-अन्तधोनं तथा टेढा | तीव च निभरे ॥ २॥ 
-हा विषादशुगतिएु ॥ २५६ ॥ अतिशयवाचक अव्ययशब्द ६ ॥ 

हा-विषाद, शोक तथा पीडा॥२५६॥ | बळबत्‌ १ सुष्ठु २ किमुत ३ सु ४ अति५ 


अहहेत्यद्धते खेदे- अतीव ६ ॥ २॥ 

अहह-अद्गुत तथा खेद ॥ पृथग्विनान्तरेणत॑ हिरूङ 
-हि हेताववधारणे ॥ नाना च वजने ॥ 

हि-हेतु तथा निश्चय ॥ वर्जन वाचक वञेनेवाले अव्ययशब्द 


इत्यनेकार्थवर्गविवरणम्‌ | ३॥ {| ६॥ पृथक्‌ १ विना २ अन्तरेण २ ऋते 
४ हिरक ५ नाना ६ ॥ 


अथाव्ययवर्गः ४. 


~ फर) छट 
चिराय चिररात्राय चिरस्या-| जता हता 
याश्चिराथेका! ॥ कारणंवाचक अव्ययशब्द ४॥ यत्‌ १ 


बहुत कालवाचक अव्ययशब्द ६॥ | तत्‌ २ यतः २ ततः ४ ॥ | 
पचिराय १ चिररात्राय, २ चिरस्य, ३ | -असाकल्य तु चच्चन ॥ २ ॥ 
आदि शब्दसे चिरम्‌, ४ चिरेण, ५| अपूर्णतावाचक अव्यय शब्द २॥| चित्‌ 


चिरात्‌ , चिरे ६॥ १ चन २॥ ३॥ 
सुहुः पुनःपुनः शश्वदभी- कदाचजालु- 
क्णमसङ्गत्समाः ॥ १ ॥ किसी काळवाचक अव्यय शब्द २ ॥ 
वारम्वार अर्थवाचक अव्ययशब्द ५ ॥ कदाचित्‌ १ जातु ॥ म ६ 
मुहुः १ पुनःपुनः २ शश्वत्‌ ३ अभी-| “साथ तु साक सना सम सह 
कणम्‌ ४ असकृत्‌ ५ ॥ १॥ साथवाचक अव्यय शब्द ५॥ साकम्‌ 
स्ञाग्झटित्यञ्जसाह्वाय द्राडः १ सार्धम्‌ २ gE समम्‌ ४ सह ५॥ 
मंक्षु सपदि इते ॥ अवुकूल्याथक प्राध्व 


शीघ्रतावाचक अव्ययशब्द ८ ॥ | अनुकूलतावाचक अब्यय शब्द “/ ॥ |; 
स्राक्‌ १ झटिति २ अंजसा ३ अहा ४ | प्राथ्वसा ॥ १ ॥ ॥ 
व्रि Cc ४, 
द्राक्‌ ५ मंक्षु ६ सपदि ७ हुतम्‌ ८ -व्यथक तु वृथा मुधा 0४, 


॥ 
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( २७६) अमरकोश भाषाटीकासमेत । [ अव्यय- 


व्यर्थवाचक अब्यय शब्द २ ॥ बृथा ? 
मुधा २॥ ४ ॥ 
आहो उताहो किमुत विक- 
ल्पे किं किमूत च ॥ 
त्रिकत्मार्थवाचक अब्यय शब्द ६ ॥ 
आहो १ उताहो २ किमुत ३ किम्‌ ४ 
किमु ९ उत ६॥ _ , 
तु हि चस्म ह वेपादपूरण- 
छोककी पादपूर्णता बतानेवाळे अव्यय 
शब्द ६ ॥तु १ हि २ चरेस्म४ 


५ बै $॥। 
-पूजने स्वती ॥ ५ ॥ 
| पूजावाचक अव्यय शब्द २॥ सु १ 
अति २॥ ५॥ 
दिवाहीति- 
दिनके अर्थवाचक अव्यय शब्द १: 
दिवा १ ॥ 


-अथ दोषा च नक्तं च रजना- 
विति॥ . 
ात्रिके अथेवाचक अव्यय शब्द २ ॥ 

 दोपा१नक्तम्‌२॥। ` 
तिर्यंगथे साचि तिरोपि- 
धर अर्थवाचक अव्यय शब्द २॥ 
- साचे १ तिरसू २॥ 
-अथ संबोधनार्थकाः॥६॥ 
स्युः प्याट्‌ पाडङ्गहे हे भो!- 


सम्बोधनार्थवाचक अव्यय शब्द ६ || 


ति ~ ~ मो 1 
प्याटू १ पाट्र अंग ३ ह४ १९न:६॥ ' 


-समया निकषा हिरुक्‌ ॥ 
समीपवाचक अब्यय शब्द ३ ॥ सम- 
या १ निकषा २ हिरक ३ ॥ 
अतर्किते ठु सहसा- 
अकस्मात्‌ के अर्थवाचक अव्यय शब्द 
१ सहसा १ ॥ . 
-स्यात्पुरः पुरतोऽग्रतः।७॥ 
आगेके अर्थवाचक अब्यय शब्द ३॥ 
पुरः १ पुरतः २ अग्रतः ३॥ ७॥ 
स्वाहा देवहविदाने श्रौषट्‌ 
वोषट बषट्‌ स्वधा ॥ 
देवताओंके हव्य देनेके उपयोगी वा- 
चक अव्यय शब्द ५॥खाहा १ श्रौषट्‌ २ 
वौषट्‌ ३ वषटू ४ स्वघा ५ पितरोंकी उपयो 
गी प्रसिद्ध हैं ॥ 
किचिदी षन्मनागल्पे- 
अल्पके वाचक अव्यय शब्द ३ ॥ 
किंचित १ इत्‌ २ मनाक्‌ || ३ ॥ 
-भेत्यासु्र भवान्तरे॥ ८ ॥ 
जन्मान्तखाचक अव्यय शन्द २ ॥ 
प्रेत्य १ अपुत्र २ ॥ ८ ॥ 
व वा यथा तथेवेव साम्थे- 
समतावाचक अन्यय शब्द ६ || ब १ 
वा २ यथा ३ तथा ४ इव ५ एवम्‌ ६॥ 
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| वर ४ ] तृती यक्राण्ड । (२७७) 
| क 
| । ५: >अहो ही च विस्मये ॥ अभावे नह्य नो नापि- 
| विस्मयवाचक अव्ययशब्द २॥ अहो अभाववाचक अव्ययशब्द ४ || नहि 
ही २॥ अरेनो३न४॥ 
मोने तु तूष्णी तूप्णीकां- -मास्म मालं च वारणे ११ 
a मौनाथवाचक अव्ययशब्द २॥ तूष्णी- | निषेधवाचक अव्ययशब्द ३ || मास्म १ 
म्‌ १ तूष्णीकाम्‌ २ ॥ मा २ अलम्‌ ३ ॥ ११ ॥ 
-सद्यः सपदि तत्क्षणे ॥९॥ | पक्षान्तरे चेद्यदि च- 
तत्काळवाचक अव्ययशब्द २ ॥ | पक्षान्तखाचक अव्ययशब्द २ ॥ चेद्ध 

९ यस्‌ १ सर्पाद २॥ ९॥ यदि २॥ 

' ` ॥ दिष्टया ससुपजोषं चेत्या-| -तच्च त्वद्धाअसा: द्वयम्‌ ॥ 
नन्दे- तत्वाथवाचक अव्ययशब्द २ ॥ अद्धा 
आनन्दवाचक अव्ययशब्द २ ॥ दि- | १ अंजसा २॥ ` 

ट्या १ समुपजोषम्‌ २ ॥ प्राकाश्ये प्रादराविः स्यात- 
-अथान्तरेऽन्तरा ॥ प्रकटवाचक अव्ययराब्द २॥ प्रादुस्‌ १ 
- अन्तरेण च मध्ये स्युः¬= | आविस्‌ २॥ 
मध्यवाचक अव्ययशब्द ३ ॥ अन्तरे | =ओसमेबं परमं मते ॥ १२॥ 
wt = „ १ अन्तरा २ अन्तरेण ३॥ अंगीकाखाचक अव्ययशब्द ३ ॥ 

" $ -प्रसह्यतु हठार्थकम्‌॥१०॥ | ओम १ एवम्‌ २ परमम्‌ ३ ॥ १२ ॥ 

हठार्थवाचक अव्ययशब्द १॥ प्रस्य! | समन्ततस्तु पारितः सवतो 
॥ १०॥ | विष्वगित्यपि॥ . 
युक्ते द्वे सांप्रतं स्थाने- सबओरव्राचक अव्ययदब्द ४ ॥ सम- 
2 युक्ताथवाचक अन्यसरान्द २॥ सां | न्ततः १ परितः २ स्वतः ३ विषयक 

(जि प्रतम्‌ १ स्थाने २ ॥ ४ ॥ ना 

5 " -अमीक्ष्ण शश्वदनारते ॥ | अकामाउमतो कामम्‌- 

| निरन्तस्वाचक अव्ययशब्द २॥अभी- | विनाइच्छाके सलाहदेनेमें १ ॥ का- ., 
f दणम्‌ १ राश्वत्‌ २ ॥ सम्‌ १ ॥ ४ । 
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(२७८) अमरकोश भाषाटीकासमेत । [ अव्यय- 
क न > न न छ 
-असूयोपगमे5स्ठुव॥१२॥| सद न ०८ 
इषीपू्वक अंगीकाखाचक १ ॥अस्तु १ ES १ Ue १ ॥ 
॥ १३ ॥ -अवर्‌ त्वी 
नलु च स्याद्विरोधोक्तो- प्रथमवाचक १ ॥ अर्वाक्‌ १॥ 
विरुद्धउत्तिवाचक १॥ ननु १ ॥ -आमेव- ः 
-कचित्कामप्रवेदने । निश्चितअङ्घीकाखाचक २ ॥ आम्‌ १ 
इच्छित प्रश्नवाचक १ ॥ काचेत्‌ १ ॥ | एवम्‌ २ ॥ । 
[नेःषम दु'घन गद्य -स्वयमात्मना ॥ १५ ॥। 
निन्दितवाचक २ ॥ निःषमम्‌ १ आत्मवाचक १ ॥ स्वयम्‌ १॥१६॥ त्र 
दुःपमम्‌ २ ॥ अल्पे नीचेस- I छ 
-यथार्वं तु यथायथम्‌ ॥ १४॥ | अत्पवाचक जव्ययशब्द १॥नीचेस्‌ ९॥ 
यथायोग्यवाचक् २ ॥ यथाश्वम्‌ १ -महत्युञ्चैसः- 
यथायथम्‌ ३ १४॥ क: ऊंचावाचक १ ॥ उच्चैस्‌ १ ॥ 
दा एमथ्यां च वतच -प्राथो भूश्चि- 
TER २॥ मृषा १ मिथ्या | वाहुल्य ( अकसर ) वाचक १ ॥ 
-यथाथ तु वपा WE 
“a २ ॥ यथाथम्‌ १ यथा -अहुते शनेः ॥ है 00 त्यै न 
स्यगब तु पुनव वेत्यवधार | OC WE | 
णवातचकाः ॥ १५ ॥ सना [नत्य- 
| निश्रयवाचक ९ || एवम्‌ १ तु २|  ल्वाचक १ | सना १ ॥ 
७ पुनर श्वै ४ वा १॥ १९॥ -बहिबोह्ये- 
\ प्रागतीतार्थकं- वाहरवाचक १ ॥ बहिस्‌ १ ॥ ` 
भूतकाठवाचक १ | प्राक्‌ १ ॥ -स्मातीते- जि 
है _ वूनमवश्य निश्चये दयम्‌ ॥ | ऽतकाळ्याचक १॥ स्म १ ॥ Bi 
. अवरयवाचक २ | नूनम्‌ १ अव-| -अस्तमदर्शने ॥ १७ ॥ 
१ अद्रीनवाचक १॥ अस्तम्‌ १॥१७॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


तृतीयकाण्ड । 


( २७९ ) 


अस्ति सरवे- 


भात्राथक अव्यय १ || अस्ति १ ॥ 


-झूबोीक्तावु- 

कोपवचनवाचक १ ॥उ १॥ 

-ऊ प्रश्ने- : 

प्रश्नवाचक १ ॥ ऊम्‌ १॥ 

-अलुनथे त्वाथि ॥ 

झान्तकरनेमें १ || अयि १॥ 

हुं तके स्यात- 

तकेबाचक १ ॥ इम्‌ १ ॥ 

-उषा रात्रेरवसाने-ः 

प्रातःकाळवाचक १ ॥ उषस्‌ १ ॥ 

-नमो नतौ ॥ १८॥ 

नमस्कारवाचक अव्ययशब्द ९ ॥ 
नमस्‌ १॥१८॥ 

पुनरथेऽङ्ग-ः 

पुनर्वाचक १ ॥ अङ्ग १॥ 

-निन्दायां दुष्ठ- ` 

निन्दावाचक १ ॥दुप्ठु १ ॥ 

-सुष्ठ शंसने ॥ 

प्रशसावाचक १ ॥ सुष्ठु १॥ 

सायं साये- 

सायंकाळवाचक १ ॥ सायम्‌ ९ ॥ 

-प्रगे प्रातः- 

प्रातःकाळवाचक २ ॥. प्रगे १ ॥ 
प्रातर्‌ १ ॥ 
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-निक्षाऽन्तिके ॥ १९ ॥ 

समीपवाचक १ | निकषा १॥१९॥ 

परुत्पराथेषमोऽव्दे पूर्वे पूर्वे- 

तरे यति ॥ 

गतवेवाचक १ ॥ परुत्‌ १ ॥ गत- 
वर्षेसे पहले वर्षका वाचक अव्यय १ ॥ 
परारे १ वत्तेमानवर्भवाचक अब्यय १ ॥ 


ऐषमस्‌ १ ॥ 


अद्यात्ाह्निः 

इस दिनका वाचक अव्यय १ ॥ 
अद्य १ ॥ | 

>अथ पूवऽह्णात्यादा पूवा- 
त्तरापरात्‌ ॥२०॥ लथाधरान्या 
न्यतरेतरात्पूबद्युरादयः ॥ 

“प्रथम दिन ? इत्यादि अथम प्रवेआदि 
शब्द्से 'एयुस”” प्रय होकर पूर्वे दिनका 
वाचक “युः › उत्तर दिनका वाचक 
'उत्तरेद्यु:! परदिनका वाचक | परदुः? 
इत्यादि शब्द बनते हैं. जैसे ' अधरेद्युः ! 
अन्येद्यु:, अन्यतरेद्यु:, इतरेयु:'॥२०॥ 

उभयद्युश्वोभयेथुः- 

दोनो दिनके वाचक अव्यय २ ॥ 
उभयद्युः १ या २॥ 

-परे त्वाह्वि परेदावि॥- २१ ॥ „ 

परदिनका वाचक १॥पर्यवि१॥२१। 

ह्योगते- 
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(२८०) अमरकोश भाषाटीकासमेत। [ छिङ्गादिस 
व्यतीतदिनका वाचक अव्यय शब्द १॥ | पश्चिमादिशा पश्चिम देश और पश्चिमका \ x 
ह्यस्‌ १ ॥ लका वाचक अव्यय शब्द 'प्रत्यकू' इंत्या- ' , 
-अनागतेऽह्ने शवः दि ॥ २३ ॥ 
कळदिनका १ ॥ श्वस्‌ १ ॥ इत्यब्ययवर्गः || ४ ॥ 
-परश्वस्तु परेऽहनि ॥ द न कसर ७“ 
थि ना वाचक १ ॥ लिङ्गादिसंग्रहवगः ५. 
परव: १ || सलिङ्गशाखेः सन्नादिकृत्तद्धि- 
तदा तदानी- तसमासजे!॥ अनुक्तेः संग्रहे लि- 
तिसकालके वाचक अव्यय २ ॥ | ङ्गसङ्का्णवदिहोन्रयेत्‌। १॥ रह 
तदा १ तदानीम्‌ २ | पाणान क कहहुए ।ळङ्गानुरासन- शी ||) F 
-युगपदेकदा- सहित ( अर्थात्‌ उनके अनुसार ) सन | 
एकसपयके वाचक अब्यय २ || युग- | आदि प्रत्यर्योसे उत्पन चिकीर्षा आदि | 
पतू १ एकदा २ ॥ शब्दोंसे कृदन्तसे उत्पन्न श्वपाक आदिकोंसे | 
“सबंदा सदा ॥ २२॥ | तद्वित प्रत्यय अणू आदिसे उत्पन, समा- | 
) सदाकाळवाचक अव्यय २ ॥ सवदा! सज्जः” :अद्न्तोत्तर पदो द्विगुः इस आदिसे | 
 सदा२॥२२॥ और वाहुल्यसे पहिळे अनुक्त शब्दोंसे | 
एतांह संप्रतीदानी मधुना | संत्र किये जाते हैं, यहां वर्गसंग्रहमे , & 
सांप्रत तथा ॥ लिंगका ज्ञान किस: प्रकार करें इस पर -खे £ 


इसी समय? इस अथके बाचक 
अव्यय शब्द ५ || एतहि १ सम्प्रति २ 
इदानीम्‌ ३ अधुना ४ साम्प्रतम्‌ ५ || 
दिग्देशकाले पूर्वादौ प्राण- 
` ॥ २३.॥ 
दिशा पूर्वदेश और पूर्वकाळ्ये “पराक 
शब्दह्‌ | उत्तर दिशा उत्तरदेश और 
आवक अब्ययद॒ब्द!! (दुक्‌! 


कहते हैं, संकीर्णबत्‌' यह जैसे, संकी- 
णेवगेमे प्रकृति आदिसे जाने जाते हैं, इसी 
प्रकार यहां भी जानने, तिनमें प्रकृत्यर्थसे 
जत अद्धचो; पांस च’ यहां प्रत्ययाथसे 
जस ज्ियां क्तिन्‌? 'प्रकृतिप्रत्ययार्थाथे:' 
इस आयरात्दसे क्रियाविशेषणोंको नपुंस- 
कत्व ऑर एकवचनत्व होता है 
शोभन पचति इत्यादि ॥ १ ॥ 
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वग ५] 


_, लिङ्गशेषविधिर्व्यापी विशेषे 
के “, यद्यवाधतः॥ 
१ सन्नादि-कृतू-तद्वित-समास से 
उत्पन्न विषय पूर्वोक्तशब्दके लिंगसे अन्य- 
~  तलंगहाना लिंगशेष है, उसका विविउत्सर्ग 
होनेसे काण्डत्रयका व्यापक है, जो पूर्वोक्त 
और यहांके कहे विशेषविधियोंसे बाधित न 
होवे, तभी व्यापक होता है क्योंकि अप- 
क वादविपय छोडकर उत्सर्ग सतत्र प्रदत्त 
|; 5 होता हे इस कहनेसे छिंगविशेषविधिकों 
| 'जो उत्सगैमूतका स्वर्ग आदि वर्ग अपत्राद 
। है, तिनमें पहिलेके कहेहर विशेपोको 
' फिर कहनेके दोप और विस्तारके डरसे 
। फिर यहां विधान नहीं है, स्वर्गपर्याय यहां 
पुँलिंग कहेंगे, उसका योदिवौ दे स्त्रियां, 
हबे तरिविष्टपम? यह पूर्वोक्त अपवाद है 
४... और नाप्रभुतिकोंके तो “कृतः कतार ' 
६ इत्यादिसे कहेंगे, यद्यपि पहिले लिंग कहा 
हे, तथापि अप्राप्तके प्रापणार्थकतासे 
छिंगानुशासन यहांभी प्रधान ही है ॥ 
स्त्रियामी दूद्विरामेकाच स- 
योनिप्राणिनाम च ॥२॥ 
Ps ‘स्रिया यहां अधिकार 'मसी? 
नह [ छो ० १ ०के ] शब्दपर्यन्त जानना चाहिये 
“दूती ईकार और उकार विराम'अथौत्‌ 
अबसानस् हैं जिनके वे इदूद्विराम हैं वे 


) -- 


~ 


a 


A 
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तृतीयकाण्ड । 


(२८१) 


> 


और एकाच ये दोनों इंदूद्रिरामेकाच हे, 
इंदन्त ऊदन्त वा जो एकस्वर रब्द- 
स्वरूप हें वे स्त्रीलिंग हैं यह अर्थ है 
जस, धीः, श्रीः, सूः, नयती- 
ति नीः, इन आदिमें'कृतः कत्तरिइसके 
वाध्र होनेसे वाच्यलिंगत्व है, योनिः 
भगहे इसके सहित प्राणियोंके नाम 
ल्लियां' स्त्रीलिंग है जैसे माता-दुहिता- 
घेनु-आदि दार शब्द आदिमें तो “दाराः 
पुंभून्नीति? यह वाधक पहिले कहचुकेहें, 
कलत्रं ओर गृहं शब्दको “कलत्रं श्रोणि- 
भार्ययोः' यहांका छीव पाठ वाधक है, 
इसी प्रकार अन्यत्र भी विचार करलेना 
चाहिये ॥ २ || 

नाम विद्ुनत्निशावीवीणा- 

दिग्भूनदीद्वियाम्‌॥ | 

विद्युत्‌ आदि हीशब्द पर्यन्त ८ आठ 
शब्दोंके जो नाम अर्थात्‌ संज्ञा हँ, वे 
ख्रीलिड् हैं, जैसे,- विद्युत्‌,-तडित्‌, 
निशा,-रात्रिः, रजनिः, वल्ली ,-व्रततिः, 
वीरुध, वीणा,-विपच्या इत्यादि॥ 


अदन्तेदिणरेकाथः 
अकारान्त आदि राब्दोसे जो ° थे 


द्विगुसमास है, वह स्त्रीलिंग है, जैसे 
“पंचानां मूलानां समाहारः पंचमूली” इसी 
प्रकार त्रिलोकी षडध्यायी इत्यादि ॥ 


= 
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(२८२) 
-न स पात्रएुगादिभिः॥३॥ 
च पुनः पात्र, युग आदि उत्तरपद 
अदन्तरान्दोंके साथ एकार्थ द्विगु समा" 
सको स्त्रीळिंगत्व नहीं हे जसे पंचपात्र 
चतुर्युगं, त्रिमुवनम्‌॥ ३ ॥ 
लल वृन्दे येनिकऱ्यत्रा बरः 
मेथानिकादिवन्‌ ॥ स्रीभा- 
बादावनिक्तिण्ण्डुलणचण्डु-. 
चक्यब्युजित्नडानिशा। ॥४॥ 
उणादिष निरूरीश्चङयावूः 
ङन्तं चलं स्थिरम्‌ ॥ 
भाव आदि अथम विहित तल्‌ प्रत्यय 
च्रीळिंगमें हाता है तथा भात्र अर्थमै जेसे 
शुक्रता, कमे अथमे ब्राह्मणता, समूह अथर्म 
॥ ग्रामता, स्वार्थम देवता, दृन्दे समूह अथेमे 
य-इनि-कव्यच्‌-त्र-ये ४ चार 
ल्लीडिंगमें होते है. जैसे 'पाशादिम्यो यः? 


पाशानां समूह; पाऱ्या, वात्या, खला- 
दिभ्य; इनिः? खलिनी, पद्मिनी, रथा- 


दिभ्यः कटयच्‌ , स्थकटया, इसी रीतिसे 
वैर मैथुन आदि अर्थमें जो बुन्‌ 
प्रसय है सो छ्लीलिंगहे, तिनमें वेर विरो- 
'घार्थमे जैस, अश्चमहिपिका अश्व और 
 माहिषाका यह वैर है, इस भांति काकोल- 
। किका, मेथुनिक अर्थमें जैसे अत्रिभरद्वा- 
। जिक्रा अत्रिभराद्राजिकी, यह मेथुनिक 


Yt 


अमरकोश भाषाटाकासम त। 


कशिकाच तयोमथानका ३ त्सकु शक 


स्त्रियां इसका अधिकार कर 


[ छिंगादिसेग्रह- 


>] 


क >: TD 


विवाहरूपसम्बन्ध, इसी प्रकार कुत्सश्व 
का” ७ 


_ 


रको, 


चन्‌ ग्रहण : बुज वुणू-वा-बुचू-अकू 
आदिका उपलक्षण है, जस कारका 
गार्गिकया छाघते,कही बु भी पाठ हे,आदि 
योप्सा आदिमें बुनका ग्रहण है 
स्त्रियां भावादि! ख्नीभावादिस्तस्मिन्‌' 
भाव आदि 
अर्थमें जो विहित प्रत्यय अनि-क्तिन्‌ः 
ति) आदि हैं वे स्त्रीलिंग अर्थमै हात 


Ors} 


आक्रोश नज्यान, 


nS 


गतिः, प्बुळ्‌? से, जीविका, प्रच्छादका 
प्रवाहिका, आसिका, 'णच' से व्यावक्रो- 
शी, खार्थिका, द्राक्षा, “ण्वुच्‌? से शायि- 
का इक्षुभक्षिका 
इज्या, “सत्री भावादी? क्यों 
ब्रह्मभूयं,' यहाँ दोप आवेगा 
कारणा, आसना, मंड 
वासिः? कांकारिमका्षीः, ' 
इक्‌ का उपलक्षणार्थक 
कृमिः, “अ? 'से पचा, त्रपा, भिदा नि 
से ग्लानिः, म्लानिः, हानिः, 'शा प्रत्यय 
से क्रिया, इच्छा || ४ ॥ उणादिकोमें 
'निः-ऊः-ई:'-ये ३ तान प्रत्यय स्त्री 


कहा मुपो, 
ड्ञ्‌ 


भतू 
~ 
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, क्यपः से ब्रहमहत्या, ब्रज्या ` 


1 SS 
यृच' से, 


_ अभमें विहित “ग’. 
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तृलीयक्काण्ड | (२८३) 


ज्‌. 


हैं, तिनम नि'प्रत्ययान्तस,श्राण 


ल्गि 
श्रोणिः, द्रोणिः, 'डणादिष्वनि:! इस पाठ 
में, अनिः, जैसे अवनिः, धरणिः, धमनि 
सएणिः, 'ऊदन्त' असे चमूः क्‌ 
जस, “तन्त्री! तरीः, क्ष्मीः’ 
आन्तम्‌, ( डी आप्‌ वा आङ्‌ ) ऊडन्त 
और जो “चळ जंगम हँ, वा जो स्थिर 
स्थावर हैं वे खीलिंग हैं, जंगम जैसे, नारी 
, अह्मवधू: । स्थावर जैसे, कदली 
ककेन्यू: ॥ 
लत्कीडाया प्रहरण चन्मा 
छ पाछबाणादेळ ॥ ९॥ 
“तत्‌ क्रीडायां?” यहांके तत्‌ शब्दसे 
यहां मोष्ट्यादिकका निर्देश है, तिससे यह 
अर्थ है, वह मुष्टयादिक प्रहरण अथीत्‌ 
मारना जो क्रीडा वा खेल्में होय तो उस 
प्रत्यय स्त्रीलिंगमे है 
दिक? इस शब्दसे उक्तोदाहरणकी अभि 
[पा है, जिससे दंडा, मौसळा, ये उदा- 
हरणके योग्य हैं, सुष्टिसे प्रहार करना 


ङ्बन्तम्‌ 


. जिस क्रीडामें हे उसे “ मोष्टा वा माष्ट्या 
और पलव हाथ वा पत्तेसे मारना जिस 


ऋडामें है उसे ''पाळुवा?! कहते. हैं॥९॥ 
घओ जः सा क्रियाउस्याँ 
चद्दाण्डपाता हि फाल्गुनी 
ङ्यैनंपाता च मृगया तलः 

` चाता स्वघाते दिक ॥६॥ 
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वह घञन्तवाच्य दण्डपात आदिके आदि 
क्रिया इस फाल्गुनी आदिक अशमे घञन्तसे 
विहित जो ज प्रत्यय है सो ख्लाठिगद्रीमं हे,उ- 
दाहरण 'दण्डपातो अस्यां फाल्गुन्यां दाण्ड 
पाता फाग्गुनी'इसीप्रकार, इयेनपातोऽस्यां-. 
ठ्येनंपाता मृगया? “तिळपातोऽस्यां खघा- 
क्रियायां तैठंपाता! इति शब्दसे मुसलपा- 
ताऽस्यां मोसळपाता भूमिः ये इत्यादि सिद्ध 
होतेहे दिकुशब्दसे किसी देशमें फालणु- 
न महीनेको पूर्णिमाको दण्डसे वा ळाठीसे 
क्रीडा होती हे इस लिये “दाण्डपाता'आदि. 
उदाहरणभी होते हे ॥ ६ ॥ 

सत्री स्यात्काचिन्मृणाल्या- 

दाववक्षापचय याद | 

यदि 'अपचये' अथोत्‌ अस्पत्वके 
कहनेकी इच्छा होय तो गृणाछी, आदि 
शब्द ज्रीलिंग हैं, जैसे “अल्पं म॒णाळं' 
मणाली” आदि शब्दसे जैसे, हृखो वंशो 
वंशी! गोरादि मानकर डाप्‌ प्रत्यय होता. 
है, इसी भांति कुम्भी-प्रणाली-छत्री- 
पटी-मठी-आदि ये भी हैं, हिखार्थे 
कन्‌ प्रत्ययः स्त्रिया, जैसे पाटेका) का- 
चित्‌? यह क्यों कहा यहां दोष पडताहे 
जस, अल्या म वृक्षकः? इत्यादि 
स्त्रीलिंग नहीं ह ॥ / 
लङ्का शेफालिका टीका घा | 
तकी पाज्ञिका55ठको ॥ ७ ॥ / 
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अमरकोश भाषाटीकासमेत! [ टिंगादिसग्रह- 


( २८४ ) 


अब ड्याबूङन्त इत्यादिसे कहे लिंग- 
बाळेमेसे किसी शब्दके सुखसे ठिंगज्ञानके 
हेतु, भिन्न कान्तादि ऋमसे कहते हँ १ 
ठेका राक्षसपुरी, २ शेफालिका फूलका 
भेद वा वृक्षभेद-( निगुडी-निरसा यह 
प्रसिद्द ) हैं ३ टीका-काठिन पदको 
-ज्याख्या- ४ धातकी--बक्षमेद-( आंवरा 
यह प्रसिद्ध है, ) ५ पञ्जिका ( निःशेष- 
पदकी व्याख्या ) ६ आढकी-तुरई 
प्रसिद्ध है || ७ ॥ 
सिधका सारिका हिक्का 
्राचिकोहकापिपी लिका ॥ 
तिन्दुकी कणिका भङ्गिः 
सुरुङ्गासाचिमाठयः॥ ८॥ 
१ सिध्रका दृक्षभेद, २ सारिका 
पृक्षीभेद-वा मयना, ३ हिक्का खरभेद वा 
हिचकी, ४ प्राचिका पाचिका भी वनको 
“मक्खी वा 'पक्षिमेद' इति स्वामी ५उल्का 
तेजका समूह, ६ पिपीलिका कीडेका 
भेद्‌-( चीटी-वा चीटा भी ), 'शनेयी- 
तीति पिपीलिकः? यह स्वामीके मतसे 
पुढिगमी है, ७ तिन्दुकी दृक्षभेद वा 
\ तेन्दुआ यह प्रसिद्ध हे ), ८ “कणिका! 
परमाणु, ९ 'भङ्गिः' कुटिळताका भेद 
चा टढार, १० सुरंगा' विळ वा “सरग” 
“यह प्रसिद्ध है, ११ सूचिः, सू६-वा 
व्याधनी- २ माढिः,'पत्तेकी सिरा ॥८॥ 


पिच्छावितण्डाकाकिण्य ५ 


श्वूणिः शाणीद्रुणी दरत्‌ ॥ 
सातिः कत्था तथा5सन्दी 
नाभी राजसभापिच॥ ९॥ 
१ “पिच्छा, शमर यह प्रसिद्ध है २ 
“वितण्डा वादभेद्‌, ३ 'काकिण्यः वा 
काकिणी? पणका चौथा भाग बा कौडी? 


चू (न दा ८5५. णिक शा ~ 
४ “चूणिः, वा चूणी, चूणिका, शाणी 


“शण--पटविशेष है 'डुणी' कणेजळोका _ 


वा कछही दरत्‌ म्लेच्छजातिः ॥१ सातिः 
दान और अवसानको कहते हैं ९ कन्था? 
प्रावरणान्तर-त्रा दूसरा बिछीना ३ आ- 
सन्दी'-आसनका भेद-वा वेंतका आसन- 
वा कुसी, ४ “नाभी वा-नाभिः? शरी- 
रका अंमविशेष-वा टोंडी, ५ राजसभा? 
राज्ञां सभा राजोंकी सभा, वा कचहरी 
यह प्रसिद्ध है ॥ ९ || 

झल्लरी चचरी पारी होरा 

लट्राच सिध्मला ॥ लाक्षा 

लिक्षा च गण्डूषा गृधसी 
चमसी मसी ॥ १० ॥ 

१ झल्लरी) बाजाका भेद्‌-बा झाळर 
यह प्रसिद्ध है २ “चच्चरी? करशब्द-- 
वा हाथका शब्द-वा हर्षक्रीडा, कईएक 
बाजे पढते हैं, “कर्कटी? छोटा घडा, 
३ पारी वा वारी? हाथीके पांवकी “रस्सी? 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


0 तक 


4 


| २. 


हर © धिक [र > >. है 
# पर्यन्त अधिकार है, भेदा 
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तृतीयकाण्ड । ` 


. / ४ होरा! लग्नका आधा वा ल्न, ५ ल्ट्टा' 
"५ ग्रामचटकः, चिडा वा चिडी ( वा गंवरेया) 


६ ' सिध्मला, मत्स्मविकार ७ ' ळाक्षा 
जतु'-त्रा लाख-लाह प्रसिद्ध है. ८ 
“लिक्षा यूकांड'-अर्थात्‌ लीख प्रसिद्ध 
वा पारिमाणभेद, ९ गंडूषा? जळ आदिसे 

) 


मुखपूर्ण कुल्ला प्रसिद्ध है, १० “गृध्रसी 


"वातरोग भेद, यह ऊरूकी सँधिमें होता है, 


११ "चमसी? यज्ञपात्रभेद १२ “मसी! 
और भी पुं-मसिः' (कळ) ॥ १० ॥ 
इति स्त्रीळिङ्गसंग्रहः || 

पुंस्त्वे सभेदाड॒चराः सपयो- 

याः सुरासुराः ॥ स्वर्गया- 

गाद्रिमेघाब्धिद्वकालासि- 

शरारयः॥ ११॥ 

अब पुँलेंग संग्रह करते हैं पुसते 
इसका [ छोक ० २ १के ]'पतद्‌ग्रह' शब्द- 
“तुषितसाध्य- 
आदि? “अनुचराः? सुनन्द आदि-इनके 
सहित सुर-असुर-देव-और देत्यके यह 
पयीयके पुलिंग हैं, सुरपयीय जैसे अमरा 
निर्जरा देवा मरुतः इत्याद्यः इनके भेद 
जैसे, “तुषिताः-साध्याः “इन्द्रो मर्त्वा- 
न्मघवा-सूरः-सूर्यः-अर्य्यमा हाहा-हूहू:- 
तुम्बुरुः इत्यादि, “अनुचराः जैसे विष्णुके 
अनुचर, जय--विजय-प्रमति रुद्रे अचु- 
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चर, नन्दिकेश्वर आदि, इसी प्रकार-असु- 
रपयोय देद्यदानव इत्यादि -इनके भेद-वळि 
-नमुचि आदि, असुरके अनुचर कृष्माण्ड- 
-सुण्ड-आदि, इस भांति सब स्थानमै 
जानना, इनकेभी “देवतानि पुंसि वा 
देवताः ज्लियाम! आदि बाधकको स्मरण 
करावेंगे ˆ अबाधिताः? इस वक्ष्यमाणसे 
स्वर्ग आदि १९ अपने भेद और पयीयके 
सहिंत पुँछिग हैं, १ स्वर्गपयीय जैसे 
स्वगे-नाक, त्रिदिव इत्यादिक योदि- 
वौ द्रे स्त्रियां, छीबे त्रिविष्टपम्‌” यह बडा 

चान्‌ बाधक है इसके विना पुलिंग हैं, 
२ “यागो यज्ञः? वा “मखः क्रतुः’ इनके 
भेद-अग्निष्टोम-वाजपेय आदि इनको 
बाधकत्व कहेंगे, ३ अद्रिः गिरिः वा पर्वत; 
इनके भेद-जैसे मेर्‌ सह्याद्रि-आदि इनके 
मध्यमें अपवाद हैं सो शैल्वगम कहचुक 
हैं, ४ मेघः? घन वा वादळं ये इत्यादि 
पर्याय हैं, भेद आवरते आदि--अभ्नस्य तु 
अन्नं मेघः! यह क्लीब पाठ वाधक है, ९ 
अब्धिः- समुद्रका पयोग्रभेद क्षीरोद आदि, 
६ दुः वृक्ष: शाखी आदि पयाय और वट 
पीपल आदि भेद हैं, यहांभी कहीं ३ 
आदिसे 'पाटला, शिशपा' आदिमें अपवाद 
कहा है ७ काल; दिष्टः समय: इस 
प्रकार पयीय हैं और मास आदि भेद हें८ 
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(२८६) अमरकोश भाषाटीकासमेत। [ ढिंगादिसंपरह- 


असिः खङ्गः-नन्द्क आदि भेद, (इत्यादौ 
बाधः ) ९ “ररः बाणमेद्‌ नाराच आदि- 
प्रधिदयोरेति विशेषो दातः’ १० 
आरः? शत्रुभेद आततायी आदि॥ १ १ ॥ 
करगण्डोष्ठदाद्न्तकण्ठकशा- 
नखस्तनाः ॥ अह्वाहन्ताः 
क्वेडमेदा रात्रान्ताः प्राग- 
संख्यकाः ॥ १२ ॥ 

१ 'करः'राजप्रहणके योग्य भाग 
रमिः? और 'पाणिः? “दीधितिः, ५ आ- 
दिको तो पुंस्व बाधित है, २ 
कपोळ वा गाळ, "ओष्टः? वा दंतच्छद, 
दशनवसन आदि तो रूपभेदसे बाधित 
हैं, ३ दो: प्रवेष्टः “भुजवा्वोस्तु द्रयो- 
रिति बिशेष” दंतः दण्डः, भेद जंभ, 
“कंठ: गळ' समीपगळभेदेषु कण्ठ त्रिषु 
विदुबुधाः? इति शाश्वत: केश: कचः वा 
बार, ( बाळ,) “नखः कररूहः 'नखो$त्री, 
इत्यादिना बाधितं “स्तेनः? कुचः ये सब 
यथा-सम्भव सभेद और पर्य्याय पुँछिंग 
हे, १ “अहः? अहश्च ये हैं अन्तमें जिनके 
वे पुलिंग हैं, जैसे अहः पूव पर्वाह; , 
\ अहः परं पराहृ:, द्रेअहनी समाहते दयह 
२वडभेदा; विष विशेष पुंस्ख हैं 
` सौराष्ट्रिकः, यहाँ गरळं बिर, पुंसि और 

 छाबम काकोळ है इत्यादिसे बाधित हैं, ३ 


(मम 


गण्डः, 


ात्रान्ताः यह समासान्तके एकदेशका अनु- २ 
करण है, इसी प्रकार आगेभी 'रात्र' शब्द ' 


है अन्तमें जिनके वे जो प्राक्‌ असंख्यावा- 
चक शब्द हों तो पुंसि हैं, जैसे अहश्चरा- 
त्रिश्वाहोरात्र: सवेरात्रः पूर्वरात्र 'वषोरात्र:' 
अपररात्र: प्राक्‌ असंख्यका यह क्यों कह 
पंचरात्रं, गणरात्रं इनमें दोष होगा, 
पुण्यरात्रको अधचादि पाठसे छौबत्वभी 
है॥ १२॥ 
०.०, श्र ~ © 
श्रावष्टादाश्च नयासा उ 
LS 
सत्रन्ता अबाधताः ॥ 
किक ~ CR 
करशसूुजलठुवह्तान हत्वा 
LS 
ठुस्ावरामकाः ॥ १३ ॥ 


1 विष्ट 3 ~ ये नियो न्रेउ थो 
१ श्रावष्ट आद्‌ यं नियास ह अथातू 


० Wes 


द्रव वा गोन्द-खा सार वाचक हैं, वेपुँछिङ्ग 
0200 


हैं श्रीवष्ट:, 'सरछ” वा ध्रूपकाष्ठ श्रीपिष्ट;' 
भी कहीं पाठ हैं, आद्यराब्दसे श्रीवास, 


वृकधरूप आदि, च शब्दसे गुग्गुळ आदि, ५ 


२ “असन्त, अन्नन्त’ पुँछिंग हैं, असन्त 
जेस, अंगिराः, वेधाः-'चन्द्रमाः? 
अन्नन्त जैसे 'कृष्णवत्मी मघवा’ आदि 
अ्राविता' क्यों कहा अप्सरसः, जलो- 
कसः, सुमनसः, इदं वयः, इदं छोम 


तुश्चरुश्च तुरु! ये दो 
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| 


दोनों विराम अथोत्‌ ˆ 
ha हें >. ~ 23 
अन्तर्म हैं जिनके वे तुरुविरामका:, कहलाते 
हैं, कशेरु जतु-वत्तु, इनको छोड़कर 


~ 


च 


4 
| 
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तृलीयकाण्ड । 


र 00] न्य 

| » तु' शब्दान्त आर ए' राव्दान्त पुलिंग 
lL तना a) ~ 

| / ५ ह, जस हेतुः सतु;-घातुः मन्तुः-तन्तुः- 
| इत्यादि-कुरु;-मेरु:-किंशारु:- इत्यादि, 
| 3 ~ 

| कशेरु आदि उपळक्षण हं, दारु, इमश्रु- 
t- प्रभतिका तिनमें कशेरुः अस्थिविशेष वा 


तृणविराष, जतु ळाक्षा वा छाहो || १३ || 
कबषणभमरोपान्ता यद्यदन्ता 
अमी अथ ॥ पथनयसटोपान्ता 
गोत्राख्याश्चरणाह्याः॥ १४॥ 
यि क-ष-ण आदिईवणे उपान्ते अन्त्य- 
के समीपमें हें जिनके वे तैसे यदि ये क 

आदि वर्णषटूक उपान्त अदन्तही तो 

पुँलिग में होति हैं जैसे अंक;, लोकः, 
स्फटिकः, खुल्क-वल्क आदि तो पहिले 

ही बाधित हैं और पोष माप पक्ष आदि 
पोपान्त हैं, वर्षा आदि शब्द तो पहिले 

$ ही बाधित हैं पाषाण गुण किरण आदि 
` णोपान्त शब्द्‌, विप्राण आदि से बाधित 
हैं, कौस्तुंभ-दम-शलभ-आदि भोपात्त 


| हैं, कुसुम्भ आदिसे बाधित हैं हाम ग्राम 
| व्यायाम-गुल्म, आदि मोपान्त, 'पक्मादे 
|, बी पुंसि'इत्यादे सेवाधित हैं, झर 


क सीकर-सीर-प्रभृति रोपान्त हैं, अजिर 
“7 ` आदिक बाधित है, रादिवण षट्क उपान्त 
शब्द अबाधित हैं तौ पुलिंग हैं, 
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“यद्यद्न्ता! इस पूर्वोक्तका सम्बन्ध नहीं 


हे, अथादिखसे पकारोपान्त जैसे यूप- 
बाष्प-कलाप आदि बाधित हैं थकारो- 
पान्त-वरेपथु-रोमन्थ-आदि नोपान्त-इन 
धन-भानु-आदि-वनादि तो बाधित हैं 
ये।पान्त आय-व्यय-जायु-तन्लुवाय आ- 
दि, मृगया आदि तौ बाधित हैं, सोपान्त 
रस-हास-आदि, विस आदि बाधित 
हैँ टोपान्त घट-पट-आदि, किरीट 
आदिको बाधितत्व कहा है, गोत्र वंशे 
आख्या संज्ञा हैं जिन की वे गोत्राख्य 
ऋषिसंज्ञक हैं, गोत्रके आदि पुरुष ये | 
ये प्रवराध्यायमें पढे हे,और ये. अन्य 
अपत्यप्रत्ययके विना गोत्र वाचित्वसे 
लोकम प्रासिद्ध हैं वे पुलिंग हैं, जैसे भर- 
द्वाजः गोत्रमस्माकम्‌, इस प्रकार कइ्य- 
पवत्सप्रभृति, चरणके और वेदशाखा की 
नामवाली संज्ञा पुँछिंग हैं, जैसे कठः, 
वह्दच: इत्यादि ॥ १४ ॥ 
नाम्न्यकतोरे भावे च घञजब्न 
ङणघाथुचः॥ ल्युः कतेरीमनि 
जभावे को घोः किः प्रादितोऽ 
न्यतः॥ १५॥ | 
नाम संज्ञामें और अकतोर च :/ 
भात्रमात्रमेंभी विहित घञ्‌ आदि सात 
प्रत्ययान्त पुँलिंग हैं, भावे च इस 
चकासे असंख्यामंभी घन गृहीत है 
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अमरकोश भाषाटीकासमेत । [ 


(२८८) 


'प्रासीदन्ति मनांस्यस्मिन्‌ 
विदंति अने- 


घनन्त जैसे 
ग्रासाद:,प्रास्यते इति प्रास 
न वेद:, प्रपतति अस्मादिति प्रपातः 
भावमें जैसे, “पाकः त्यागः? अच्‌ जैसे 
“जय: ,चयः,नयः“अप्‌ जैसे, कर,:, गरः, 
लमः, छत्रः, नङ्‌ जैसे यज्ञः, प्रश्नः, या“ 
च्ञा? यहां पुँस्व बाधित है, नडू उपल- 


९०३" दस SOOETES INET 


पयायपूवाऽयः्पूवका एप चे, 


॥ १६ ॥ 

हन्द्रे समाहारसंज्ञकसे अन्यत्र समास 
दरन्द्रसंन्नकमें 'अश्ववडवी' पुंसि है, आप 
उदाहरण देते हैं, अश्वाश्च वडवाश्च अश्वव- 
डवाः? इसी रीतिसे, अश्ववडवान्‌, अश्ववडवे 
इत्यादि प्रयोगसे, समाहारे तु अश्ववड 


क्षण है, ५ स्वपो नन्‌? स्वप्नः, णप्रत्यय | वम्‌, यह होव हैं, सूय, चन्द्रक पयोय- 
जैसे “न्यादः? बप्रत्यय जैसे, 'उरच्छदः | पूर्वक कान्तराब्द पुंसि हैं, जैसे'सूर्यकान्त:” 


अथुच्‌ जैसे ' वेपथुः त्युः प्रत्यय कतोमें 
नह्यादित्वसे एँलिगमे होता हे, जेसे नन्दनः. 
रमणः, मधुसूदनः; भावमें पृथु, आदिसे 
जो इमनिच्‌ है, सो पुँछिङ्ग है, जैसे 
'पृथोमीवः प्रथिमा, म्रदिमा,” भावे ऐसा 


अर्ककान्त;' चन्द्रकान्तः, इन्दुकान्तः, 
सोमकान्तः, अयस्‌ वा अयोवाचक अथीत्‌ 

डेह्वाचक पूर्वक भी कान्तशान्द पुंसि हे, 
जसे अयस्कान्तः छाहाकान्तः ' | १६॥ 


द वटकश्वातुवाकश्व रळकश्व कुड" 
क्यों कहा, इणोतीति वरिमा पृथ्वी) यहां | ङ्गकः॥पुखो न्यूंखः समुद्वश्व 


का भावे यह शब्द देहली दीपकन्यायस 
रये और परें सम्बन्ध होता है, भावें 
क प्रत्यय जैसे आखूत्थः, प्रस्थः, प्रादितः 
ओर अन्यतः? से पर जो घुसंज्ञक धातु है 
उससे विहित जो कि प्रत्यय है सो पुँलिंग 
है दापूदैपौ विना’ दारूप और घारूपभी 
धातु घुसशक हैं, प्रादितः, जैसे “प्रधिः 
निधिः आदि › अन्यतः, जैसे 'जळविः? 
इपुधिस्तु द्योरिति बाधितत् है? ॥१ ५॥ 
` दरन्द्ेऽघवडवावश्ववडवा न 
\\  समाहते॥ कान्तः सूयेन्दु 


बटपट्टवबटाः खटा; ॥ १७॥ 

अब पुलिंग विशेष पर्यन्त अनुक्त ऑर 
अकरान्तादि क्रमसे कहा है, १ वटकः- 
पिष्टकभेद्‌ वा ( वरा ), २ अन्नुवाकः- 
वेदका अवयत्र वा भाग, ३ रल॒कः कम्बळ 
वा कमरा प्रसिद्ध है, ४ कुडङ्गकः वा कुटः 
जक, इरक्षलताका समूह्‌, ५ पुंख; बाण 
का अवयव, ६ पुः, न्यूख, भी साम 
वेद्भै धरा ओंकार, ७ समुद्रः--सम्पुट वा 
डिब्बा, ८ विट: घूत वा ठग, ९ पढ़े: 
काष्ठ आदिका बना आसनविशेष वा पाटा-- 
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छिंगादिसंग्रह- | | । 


न्या >> ~ 


i 


हि वर्गः] 


छठ 
| 
1 


गा, १० धटः तुला वां तराज्ञ, ११ 
¦; खट; अन्धकूप आदि-वा कफ-वा 
तृण॥ १७॥ 
कोट्टारघट्टह ट्टाश्चः पिण्डगो- 
ण्डपिचण्डवत्‌ ॥ गडुः कर- 
ण्डे लशुडो वरण्डश्च किणो 
` घणः ॥ १८॥ 
१ कोटः, ` दुगै-पुर-किला-गढ वा 
0 कोद्टारः, २ अरघ; ,-कूपभेद-महाकूप 
वा उसके.ऊपर बॅधा जळके निकाळनेका 


यहां प्रसिद्ध है, ३ हट्ट क्रयविक्रयका 
स्थान वा हंटिया बाजार यह प्रसिद्ध है, 


| ४ पिंडः-मिट्टी आदिका समूह्‌, ५ गोंड: 
[ 
f 


` नाभिः वा नीचजातिभेद्‌, ६ पिचण्डः- 
{= वा प्रिचिण्डः उदर वा पेट, पिचण्ड 
7 है वत्‌ यहांके वत्‌ झब्दसे गडवादि 
| शब्दमी पुलिंग हैं यह बोधित होता 
है, ७ गडुः-गळगंडः, ८ करण्डः- 
बांसआदिका बना भाण्डका भेद वा 
पिटारी वा पुष्पभाजन, ९ लगुडः-त्रांस 
आदिका दण्ड वा लाठी, १० वरण्ड:- 
सुखका रोग वा बदनको व्यथा, ११ 
किणः-मासको गांठिका भेद-वह भी 
- जो फावडा, छाठी आदिके चलानेसे 
१९ 


ऊँ 


७, 


काष्ठ वा अरहट-सुखट, तवघट्टः घाटाइ - 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


त॒लीयकाण्ड । 


(२८९). 


हाथ आदिमें ( घट्टा ) स्पष्ट है, त्रण 


८८९) 


और चिहको भी “किण” कहते हैं, 
१२ घुणः, काठका कीडा वा घुन यह 
प्रसिद्ध है ॥ १८ ॥ 
हतिसीमन्तहारितो रोम- 
न्थोदीथबुद्रुदाः ॥ कासम- 
दो$बुदः कुन्दः फेनस्तूपो 
सयूपको ॥ १९॥ | 
१ दति, चामका दोना धा मसक 
( भिस्तीका ), २ सामन्त, केशवेश 
वा चूडा गूँथाइआ, ३ हरित, पला- 
शवणे वा हरियर प्रसिद्ध है, ४ सेमन्थ, 
पशु जो जुगालीया 'चवेण करते हैं 
( वा पागुर ), ९ उद्गीथ, सामवेद, ६ 
ुदुद्‌,-जलका विकार, ७ कासमर्द वा 
काशमर्दः गुल्मभेद वा रोगभेद्‌, ¢ 
अर्बुद, दशकोटि, ९ कुन्द, पुष्पविशेष 
वा औजार रखनेका पात्र वा शिल्पमांड, 
१० फेन, जळविकार, ११ स्तूप, वटक | 
आदि, ये ये और यूप घा यूपक, वा 
“यूप !! भी बरापूआ आदिके नाम 
जज 0 
आतपः क्षत्रिये नाभिः कुणपक्षु- 
रकेद्राः।प्रक्षरम्रचुक्राश्च गो- 
लहिङुळपुद्गलाः ॥ २०-॥ | 
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(२९०) अमरकोश भाषाटीकासमेत [ ठिंगादिसंप्रह- 


. १ आतपः, सूर्यका प्रकाश वा उजि- | है, कढाई यह प्रसिद्ध हैं, ९ पतद्रहः, भा 
याला, २ नाभि, राजा विशेष-वा क्षत्रिये | निष्टीवनपात्र वा पाकदान ॥ २१ ॥ 
क्षत्रियाचि नामिशन्द पुंछिग है, ३ ॥ इति पुंलिड्डसंग्रह: || 
कुणपः “उसी प्रकार कुणप-रावभेद: | ˆ र 
त्यक्तप्रा ४ क्षुर:-केरवपनद्रव्य- | दिहानःन्यञ्च खारण्यपण- । 
नाईका शल्न-( छूरा ) वा प्ुकी खुरी,९ शश्रहिमोदकम्‌ ॥ शीतो- 
केदर, व्यवहारका द्रव्य वा पदार्थ, ६ प्णमांसरूथिरसुखाक्षिद्र- 
पूर, जलप्रवाह, ७ क्षुरप्र, बाणका भेद- बिणं बळ 
“खुरप्र;' भी, ८ चुक्र, शाकका भेद्‌,९ क क की न ु पं छ i 

द्व पुरुषसे हीन नपुंस ७. 


जस्मी व Ce व ७ ~ 

| गा, ड मा गोळ, १० हिगुढु:, | कका अधिकार हैं बाहिकशब्द पर्यन्त. £ न 
र्‌ _ (७ ] hy: 

| 0 07 सवण, ११ उदू | छोकद्यसे प्रधानकरके निर्दिष्ट खादि 


श इलः 3 शब्द २६-अपने पर्यायोंके सहित नपुं- 
वतालभल्लमल्लाश्व पुरोडाशो- | सक हैं, यहां अन्यत्‌ इस बाधितसे जो 
ऽपिं पट्टिशः ॥ कुल्माषो रभ- | भिन्न हव व छोब हँ यह सावधानका अर्थ 
सश्रेव सकटाहः पतद्र्हः २१॥ कहा चकारसे बल्न आभूषणका सग्रह है, १ 

वेतालः, भूताविष्ठितशव-२ महा | लँ दिय, २ व्योम वा देह-३ शून्य- : 
िशेष-३ शिवका अनुचर ४ द्वारपाल, | अन-बिन्दु, ९ पुर; ६ स्वर्ग ७ सुलमी ॐ ` 

- २मछः,बाहुयुद्रकुराळ वी माळ प्रसिद्ध, ३ | छि छिद नमः, वित्‌ इसादि, २ 

भः, भाठू, ४ पुरोडाः बा परोडा; | न तिपिनं-काननं-इस इत्यादि, ३ 
(सु) हविषभेद, ९ पविः, अञ्नभेद,६ आध की 
' कुल्माघः वा कुल्मास; अद्ध खिन्न यव-वा पटी दा कक, 
पलक, जज ला सह -इस इत्यादि, ७ 


शात, शीतळं, इस इत्यादि, ८ उष्णं- 
उत्सुकता- 
"उकेता-४वा पूर्वापर विचार, ८-सक- | तिम्मं-इस इत्यादि. “शीतोष्ण गुणे क्वीन 


टाह;,कटाइके सहित कठाहरब्दमी पुँछिंग | तद्॒ति त्रिषु ९, मांसं, पिशितं, तरसं ये == 
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तृतीयकाण्ड । 


-( २९१) 


“इत्यादि, १० रुधिरं, शोणितं रत्तं, ११ 
मुखं, वद्नं वक्त्रं, १२ अक्षि-नयनं नेत्र, 
१३ द्रविणं, धनं, इस इत्यादि, बलं शाक्ति 
सैन्यआदि, शक्तिमें जैसे वलं शुष्मामे- 
त्यादि सैन्यं चक्रमित्यादि || २२॥ 
फलहेमशुल्बलो ह सुखदुःख- 
शुभाशुभम्‌ ॥ जलपुष्पाणि 
लवणं व्यञ्जनान्यबुलेपनम्‌॥ 


“नू. ॥२३॥ 


NS 


# १ फळं-फलमात्रं-कपित्थं, इस इत्या- 


> 


दि, 'हळं भी, ' २ हेम, सुवर्णै, ` कनकं, 
इस इत्यादि, शुल्बं, ताम्रं, इस इत्यादि, ४ 


लोहं, काळायसं, इस इत्यादि ५ सुखं 
शर्म शातं, इस इत्यादि, ६ दुःखं तु 


कच्छं, कष्टं, ७ शुमं-कल्याणं,-कुराळं, 
इस इत्यादि, ८ अशुभं, अकल्याणं, ९ 
: +जळपुष्पागि-कुमुद-कमल-कह्वार -उत्पला- 
°$ “ निआदि, १० वणं, सैन्धबं, इस 
इत्यादि, व्यंजनबिशेषसे दघि-तक्र- 
आदिका ग्रहण है, १२ अनुळेपनं, कुंकुम 


आदि, यहां बाघितादन्यत्‌ ऐसा क्यों 
कहा, आकाशो, विहायाः, य्यः, अटवी 


अरण्यानि इस इत्यादि, इसी प्रकार अन्यत्र 
४ 0 भी विचारना चाहिये ॥ २३ ॥ 


इत्यादि, १ १ व्यंजनं, तमनं, निष्ठानं, इस | 


कुठारः नन्दयतीति नन्दनः, 


कोट्याः शतादिसंख्याऽन्या 
वा लक्षा नियुतं च तत्‌ ॥ 
व्यच्कर्मससुसन्नन्तं यदना- 
न्तशकलेरि॥ २४ ॥ 
कोट्या; कोटिशब्द के विना जो 
शत आदि संख्या है वह छीबमें होती है 
लक्षशब्द वा :विकव्पसे होबमे है 
पक्षमें स्रोलिंग हे, तत्राब्दसे लक्षका 
पर्याय नियुतं यह अर्थ है, उदाहरण 
जैसे, नियुतं-शतं -सहस्र॑-अयृतं इत्यादि 
असन्त-इसन्त-उसन्त-और अनन्त जो 
द्र्यच्क वा द्विस्वर हैं वे छीबमें हैं, असन्त 
जैसे, पयः, मनः, इसन्त जैसे, सिः, 
ज्योतिः, उसन्त जैसे, वपुः, यञ्चः, 
अनन्त जैसे, चर्म-शम-साम-नाम इत्यादि 
इसीसे छीबत्व सिद्ध था आगे जो मर्मशा- 
ब्दका उपादान है सो इसके अनित्यत्व 
ज्ञापनके अर्थ है, तिससे, “ ( गुणान्ध- 
कारशोकेषु तमो राही पुमानयमित्यादि 
सिद्धं )' अकतारे अर्थमें कर्तासे अन्यत्र 
जो अनान्तं अन यह अन्तमें जिसके हैं 
वे छीबमें हे जैसे,गमनं, मरणं, दानं, करणं, 
वरणं, अकतारि क्यों कहा, इध्मवञ्चनः 
॥ २४ ॥ 
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(२९२) 


अमरकोश भाषाटीकासमेत । 


[ लिंगादिसंग्रह- 


त्रान्तं सलोपध "शिष्टं रात्रं 

प्राकसंख्ययान्वितम्‌ ॥ पा- 

त्ाद्यदन्तेरकार्थो द्विगुले- 

क्याठसारतः ॥ २५ ॥ 

्रान्तं छीवमें हैं जैसे पात्रं-वहित्रं 
मित्रं-वस्नं-गात्रं-यन्त्रम्‌ ये इत्यादि,सकार 
और ळकार उपधा अन्त्ससे पूर्ववर्ण है 
जिनके वे झीबमें हैं, सोपधं जैसे, घुसं, 
बिसे, अन्धतमसं, लोपं जैसे, कुछ, मूं, 
इस इत्यादि रिष्टं यह जो प्रागुक्ते भिन्न 
है वह और बह प्रागुक्तभी जो अबाधित 
है सो भी त्रान्तादिक छीवमें है, शिष्ट 
क्यों कहा,पुत्र:--दृत्रःहंस: कंस:-पनसः-- 
शाल:-काल:-गळ:-संख्यापूरवक रात्रः 
शब्द क्वीबहे ( रात्राह्वाहाः पुंसि )› इस- 
सूत्रसे पुंस्त्व प्राप्त था उसका यह अप- 
वाद, त्रिरात्रं, पंचरात्रं, संख्यया यह क्यों 
कहा, अद्रेरात्र: मध्यरात्र: पात्र आदि 
अदन्तराब्दोसेः जो एकार्थ द्विगु समास 
 ©हे वह झव है, पंचरात्रं आदि पदसे 
 चतुयुंगं, रक्ष्यानुसारतः-अथीत्‌ शिष्टप्रयो 
गके, अनुसार, इससे पंचमूळी, त्रिलोकी 


तायहेर५ | ध्याथोदराजकाते॥ | र 


रु 


। कुडयस्प छाया कुडयछाया, वा छ्चियाँ | 2 


दन्देकत्वाव्यवीभावी पथके 
सख्याव्ययात्परः ॥षष्ट्या- | 
शछायाबहूनां चेद्विच्छांय 
® करो, 

संहता सभा ॥ २६ ॥ 


१ हन्द्समासका एकल और अव्य- 
यीभाव समास छीवमें है, इन्हक्यं जैसे | 
पाणिपादं, झिरोग्रीवे, मार्दैह्विकपाणविकं, | 
अव्ययीभाव जैसे, अधिश्रि, यथाशक्ति, _„ 
उपगङ्गं, संख्या और अव्ययसे परे जैसे>” i 
विपथं, कापथं, संख्याव्ययादिति किं 
धर्मपथः योगपथः यह समासान्तका अनु- 
करण है, समासमें पष्टी विभकत्यन्तसे परे 
जो छायारान्द है सो ह्लीब है, वहभी 
बहुतेकी संवान्धिनी होय ती जैस, “वीनां 
पक्षिणां छाया विच्छायम्‌, इक्षूणां छाया 
इक्षुच्छायं,? बहूनां, ऐसा क्यों कहा i 


a 


तो कहेंगे, संहती समूहविषयमें सब शब्द 
छव हे, यहांभी पष्टयाः, इसका अनुवचन 
करते हैं, जैसे दासीनां सभा दासीसभं, | 
नुपसमं,रक्षःसभं, ख्रीसभमित्यादि, संहती | 


ऐसा क्यों कहा, दासीनां सभा दासीसभाँ! > 


दसीगृहं, यह अर्थ है ॥ २६ || 
शालाथापि परा राजामड- / ` 


सभं नृपसभं रक्षःसभमिमा 
| दिशः ॥ २७॥ 

| शालाथ अथोत्‌ गृहायै-अपिशब्दसे 
| समुदायार्थ भी जो सभाशब्द है वो अरा- 
जकात्‌ राजशब्दसे वाजत और राजा 
मनुष्य अथोत्‌ राजार्थक राजपयीय और 
| अमनुष्या्थक रक्षः आदि शब्दसे और 
| \ षष्ठयन्तसे परे हाय तो क्लीबमें है (शाला- 
| ` गृहं अर्थोऽभिधेयो यस्याः सा शाळार्था)? 
राजपयीयसे जैसे, इनसमं, प्रभुसभं, अम- 
नुष्यार्थसे जैसे, रक्षःसमं, पिशाचसभं, 


अराजकात्‌ क्यों कहा, राजसभा, “राज- 
। | पयीयके ग्रहणसे यहां नहीं हुआ, चन्द्र- 
{ | गुप्तसभा, राजविशेष यह है! षष्ठयाः यह 
1 । क्यों कहा, नुपतिविषय सभा नृपति 
लय समा “नृणां पतियेस्यां सा चासौ सभा- 


चेति? वा नृपतिसभा, अमनुष्यार्थात्‌ यह 
क्यों कहा दासीसभा, दासीनां शाला 
इत्यर्थः इमा दिशः, यह दासीसभं इस 
आदि क्रमसे उदाहरणहें, तिनमें दासीसभं 
यह समुदाय ही अर्थमें है, शेष दो शाला 
|, और संहति अर्थमें है॥ २७॥ 

4 - उपज्ञोपक्रमान्तश्च तदादित्वप्र- 
काशने ॥ कोपज्ञकोपक्रमादि 


_ कन्थोशीनरनामसु ॥ २८॥ 


a Ld 
ब “०71 A f 


तृतीयकाण्ड । 
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(२९३) 


१ उपज्ञा और उपत्रमान्तके आदि- 
त्वके प्रकाशनमें उपन्ञान्त और उपत्रमान्त 
यह समास छीबमें हाता है, ( उपज्ञायते | 
इति उपज्ञा ॥ को ब्रह्मा तस्य उपज्ञा 
कोपन्नं प्रजा ॥ कस्योपन्रमः कोपक्रमं | 
लोकः )' प्रजापतिने प्रथम बनाया था | 
इससे उसीने आदिमें प्रजाको जाना था, | 
यह अर्थ है, उन्हीं नरोके मध्यम षष्टयतसे | 
पर कन्था छोबमे है, जैसे सोशमीनां कन्था | 
सोरामिकन्थं, उदशीनरदेशवार्चीस अन्यत्र 
दाक्षिकन्थानामसु यह क्यों कहा, वीरण | 
कंथा ॥ २८ ॥ 
भावे नणकचिद्धयोन्ये समूहे 
भावकमणोः ॥ अदन्तप्रत्ययाः 
पुण्यसादनाभ्या त्वहःपरः॥ २९ 

चकार इत्संज्ञक है जिसका वह चित्‌ 
है, “नश्च णश्च कश्च चिच्च नणकचितः 
तेभ्यो5न्य' अथीत्‌ इससे भिन्न जो “तव्य, 
क्त,” आदि अदन्तघातु प्रत्यय भावे 
विहित है वे छीवर्ने हैं, तिनमें धातु प्रत्यय 
जैसे, भवितव्यं, भाव्यं, सहितं, भुक्ता, ` 
नणकचित्‌ क्यों कहा, प्रश्नः, न्यादः, 
आखूत्यः, वेपधुः, नणक यह “| 
उपलक्षण है, पाकः, भावे क्यों कहा 
कमें दोष होगा, जैसे 'कतेव्यो धमे- | 
संग्रहः,? समूह अ्थमें, 'जेसे भिक्षाणां _ 


| ° a 
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अमरकोश भाषाटीकासमेत । 
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[ लिंगादिसंग्रह- 


समूहो भैक्षं, गार्मिणं, औपगवं, काकं, 
भावेम अदन्त जसे, गोभावः गोत्वं, झुचे- 
भाव: शौचं, कर्मणि जैसे; शुक्कस्प कर्म 
शौक्ल्यम्‌, राज्ञः क्म राज्यं, चोर्य्य,' तळू 
प्रत्ययको तो स्री कहा है, पुण्य और 
सुदिनराब्दसे परः, विहितसमासान्त 
अहत्‌ शब्द छीबमें है, अह्वाहान्त इस 
पुंस्का अपवाद है, पुण्याहं, सुदिनाहं, 
सुदिन शब्द प्रशस्तार्थक है || २९ | 
क्रियाव्ययानां भेदकान्ये- 
क्त्वे प्युक्थतोटके ॥ चोचं 
पिच्छ गृहस्थूण तिरीट मर्म 
योजनम्‌ ॥ ३० ॥ 
क्रिया और अव्ययोका भेदक वा विशे- 
षण छीब और एकबचनमें होते हैं, क्रिया- 
विशेषण जैसे, मन्द॑ पचन्ति, सुख तिष्टन्ति 
यागेनः, सळीठं नव्यात्ति बालाः, अव्यय 
विशेषण जस, रम्यं स्वः सुखद प्रात 
अब कितने. कंठस्वरसे कहा है उवं 
सामभंद, तोटकं, वृत्तभेद:, चोचं, खाये 
फळका शेष, वा तालफल केला 
आक फलको भी कोई कहत हैं 'मोचं 
आर खटभा? २ पिच्छं गुच्छा-वा मोरकी 
पछिन्वा चूडा-वा छांगूळ वा झाल्म- 
टाइक्ष-वा परम्परा आदि, उक्तं उक्थं 


आर मुक्त ३ गहस्थूण, घरका खम्भा च, 
4 


थून्ह [ ४ तारंट, बठन वा ।शराभषण ५ 
ममे, सान्ध स्थान वा हाइयाक जाडका 
स्थान र याजन क्राशचतष्टय वा चार 
कोरा || १० || 
राजसूय वाजपेयं गद्यपद्ये 
कृतौ कवेः ॥ माणिक्यभा- 
ष्यसिन्दूरचीरची वरपिञ्ज 
रम्‌ ॥ ३१॥ ` 
१ राजसूयं आर २ वाजपेयं ये २ 
यज्ञक भेद ह, ( राज्ञाळतात्मकः सोम 


| १ 


पा 


सूयते5त्र राजसूयं वाजं पैष्टी सुरा पीयतेवा ` 


पेयमत्र वाजपेयं, )!' ३ गय॑, ४ पद्यं ये 
कवेः कृतौ अथोत्‌ कविकी निइछन्द रच- 
नाको गं, और पाद्समूहकी रचनाको 
पयं, कवे; कृता, ऐसा क्यों कहा, ग्या 
वाकू, प्या पद्धातिः, ५ माणिक्यं, रका 
भेद, ` मणिके मणिषूराख्ये नगरे भव॑ 
माणिक्यं, )! भाष्यं, पदार्थविद्वति वा 
विवरण, ) * 
सूत्रानुसारिभिः । स्वपदानि च वर्ण्मन्ते 
भाष्य भाष्यविंदो बिदुरिति, )१७ सिन्दूर 
रक्त वा लाळचूण, ८ चीरं वस्त्रभद, ९ 
चावर मुनिवास; वा वस्त्र, १० पंजरं वा 


जरम्‌, पक्ष्यादि बन्धनागार वा पिंजरा 
॥ ३१ ॥ 
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वगः ५] 


तृती यक्राण्ड । 


(२९५) 


लोकायतं हारितालं विदलं 

स्थालवाहिकम्‌॥ 

१ छोकायतं, चावीकशाल्गं, २ हारि- 
ताळे, धातुभेद, ३ विदलं, बांसका बना 
पात्रमेद्‌, ४ स्थाळं, पात्रभेद्‌ वा थार वा 
हांडी अन्नपात्र पाकपात्र, आदि, ५ वाह्नि 
कं, कुंकुम वा देशभेद उस देशका उत्पन्न 
कुंकुम बाहुवम्‌ भी, “बहुदेशे भवं बाहुवे' 

इति नपुंसर्कालग संग्रह: || 

पुन्नपुंसकयोः शोषोऽधचेपि- 
ण्याककण्डकाः॥ ३२ ॥ 
अब चिक्कस राब्दपर्यन्त पुंसि 
और छीबमें हैं, उक्तसे मिनशेष हैं जैसे 
शंख और पद्म ये २ दो निधिवाचक पुँिंग 
हैं,कम्बु नठिनका वाची तौ पुननपुंसकालिग 
है तैसे अत्रत्य शब्दभी पयोय बाधित है 
उसके पर्यायसे भिन्न हैं तो पुन्नपुंसक लिंग 
होते हैं, १ अद्भेचे: अद्धेर्चे आधी ऋचा 
वेदभाग, ३ पिण्याकं, तिलकी खळ, 
कंटक रोमहर्ष वा रोमांच || ३२ ॥ 
मो द कस्तण्डकष्टंकशा टकः क- 
पेटो$बुंदः. ॥ पातकोद्योगच- 
रकतमालामलकाः नड! २२ 


~ 
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१ मांदकः, भक्ष्यभेद वा ( टडडू ), 
२ तण्डकः उपतापविशेष वा रोगविशेष 
३ टंकः वातङ्कः, अइमदारणः वा पत्थर 
गढनेकी टंकी, 2 झाटकेः पटभेदः वा 
झाडी प्रसिद्ध है, ५ करवट: वा कर्षटः 
“ वाजे पढते हैं खर्वटः?” स्थानभेदं वा 
वल्लभद्‌, ६ अबुदः, संख्याभद वा दश- 
कोटि, ७ पातकं ब्रह्महत्यादि, 
उत्साह, ९ चरकः वा वरकः 
भेद, “करक: यह भी पाठ हैं 
स्यूतवस्त्र अथ है » १० तमा 
तमाखु प्रसिद्ध है ११ 
लकः, धात्रीफळ वा 
१२ नडः भीतरी विल-आा तृणभेद ३३७ 


कुष्ठ सुण्डं शीडुड्स्तं सेः 

डितंक्षम कुट्टिमस्‌ ॥ संगमं 

शतमाना मेशम्बलाव्ययता 

ण्डवस्‌ ॥ २४॥ 

१ कुएठं-रोगभेद, २ पुष्कर बा कुक 
३ मुंण्ड शिरः, ४ शोधु, सथ, ३ जुस्तं 
मजा मांस वा करहरू आदिके 
फलका सार भाग- कहीं पुर्ते बा शस्ते पाठ 
हे, कहीं चुस्ते वा तुस्तभ पाठ हे' € 
श्ेडितं,वोरका किया सिहनाइ-क्षेस कुशऊ > 
'्षमोऽन्नीलन्परक्षणे, मेक्षको भी € 


८ उद्यांग 


वँचशात्ध 


“र, 


~ 


की 


रस [५२० जश 


1). 
ही Ff (दु; 


ऑवला प्रासिद्ध 


a ut 
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( २९६) अमरकोश भाषाटीकासमेत । [ ठँगादैसंग्रह-- 


कुंट्रिमं गचका भेद, संगमं संयोग,९ शत, 


मानं मानभेद, १० अमे अक्षिरोग, ११ 
शम्बलं वा सम्बलं-वणका भेद, १२ 
अव्ययं-स्व॒रादिनिपातं वा विकाररहितं, १३ 
ताण्डवं वा ताण्डव्यं, नाचका भेद,॥ ९४) 


कावियं कन्द्कापोसं पारा- 
वारं युगंधरम्‌ ॥ यूपं प्रग्रीव- 
पात्रीवे यूषं चमसचिक्कसौ 

॥ ३५॥ 
१ कवियं-तोबडा लगाम वा बागडोर 
२ कन्दं, कमलिनीकी जड वा मूल कहीं 
कर्म यह पाठ है, ३ कार्पासं, “कार्पास वा 
कपास वा रूई वस्रका कारण आदि, 
४ पारावारं,” वारं नदी आदिके दोनों 
पारको क्रमस पारं और अवारं कहते हैं, 
युगन्धरं-कृबरं वा रथके जूआके काठको 
पुष्ट करनेवाळा काष्ठ वा पर्वत भेद-आदि 
है यूप, वा पयं यञ्ञाङ्गभेद,-अथवा यज्ञ- 
पशु बांधनेका काष्ठभेद, ७ प्रप्रीवे- दुमशी- 
कम्‌ वा झरोखा-मुखशाला खिडकी 
आदि, ८ यात्रीवं वा 'पात्रीवं वा” यज्ञ 
पात्रका भेद, श्यूषं वा जूप्रं-माण यह 
प्रसिद्द है, ( मुद्वामलकयपस्त ग्राही पि- 
` तकफे हित इति उक्त वैद्यके) १० चमस 
चिकिसी, ये २ दो पात्रभेद हैं || ३५ || 


अधचादढा घृतादीनां पुंस्त्वाद्य * 
वादकं धुवम्‌ ॥ तन्नोक्तमिह लो 


कप तखढरत्यरुतुशषवतर द 
अधेचोदौँ इस पुन्नपुसंकाधिकार वर्गमेँ 


घृतादिकांको पाणिनि आदिकोंने पुंस्त्व 
आदि कहा हैं, वे तो वेदमें प्रसिद्ध वैदिक 
हैं, इस हेतु उन्हें यहां नहीं कहा और छो- 
कमें हैं ती वे शेषवतू अथीत्‌ उत्तसे 
भिन्न शेष हैं 
अनुसार ग्राह्य हैं, || ३६ ॥ 
इति पुन्नपुसकसंग्रहः || 
अथ स्त्रीपुशोषसंग्रहः ॥ 
सत्रापुसयोरपत्यान्ता द्विचतः 


| षट्पदारगाः।जातिभेदाः पुमा 
| ख्याश्चस्त्रायांगःसह मछक३७॥ 


अपत्यप्रयय अन्तम है जिनके 
वै शब्द री और पुंलिंगमें हेते हैं, जैसे + 
उपगोः अपत्यं पुमान्‌ औपगवः उपगोः ` | ह 
अपत्यं स्री औपगवी, वैदेहः, वैदेही 
गाग्यैः, गार्गी, ' द्विचतुःषट्पदारगाः ? : 
द्विपद- चतुष्पद-अऔर षट्पदवाची और 
भुजगवाची जाति भेद ब्नीपुंस हैं, तिनमें 
दिपदजातिभेद्‌ जैसे, मानुषः पुमान्‌ 
मानुषी खत्री गोप: पुमान्‌ सत्री गोपी, ब्राह्मण 
ब्राह्मणी, शू: शूद्रा, अजादि मानकर टाप 
है, चतुष्पदभेद जसै, “मृगः मृगी, हय 
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तृतीयकाण्ड । 


( २९७ ) 


१००५ 


भंग: भंगी 


हयी,” षट्पद भेद जैसे 
मक्षिका, मक्खी, शिवा, सिआरी, ठता म- 
करी पिपीलिका चिरंटी,'उरग जेसे,उरग 


उरगी, नाग, नागी, ' स्त्रीयागेः सह 
पुमाख्या:, अथीत्‌ सत्रीवाचकशब्दके योग 
से पुंचाचक शब्द स्त्री और पुंछिंगमें होते 
हैं, जैसे इन्द्रः इन्द्राणी, 'मातुभरीता 
मातुळः, तस्य स्त्री मातुळी,? पुंसिभें वते- 
मान मातुळः स्त्रीयोगसे स्त्रीत्वमें भी हैं, 
“शृद्रस्य स्त्री शूद्वी,' मछक, आदिभी स्त्री 
पुंसम हैं मुक: ख्रीमे तौ मलिका पुष्प- 
बल्लिका भेद हैं॥ ३७ ॥ 
ऊर्भिर्वर९ाटकः स्वातिवे- 
णको झाटलिमेतुः॥ मूषा- 
सपाटा ककन्धूयाष्ट, शादा 
कटी छुटी ॥ ३८॥ 
मुनिः यती इङ्कुदी-बुद्ध पियाळबृक्ष- 
भेद, पछाश आदि “कामै; तरंग, यहभी 
पाठ है, २ वराटकः कौडी ख्रीलिंगमें 
वराटिका, ३ स्वातिः नक्षत्र, ४ वर्णक 
चचन्दन-विलेपन, ५ जाटलिः, 'झाटढि 
वा पाटलिः? भी पाठ है, पलाशाबक्षके 
सदृश है, ६ मनुः स्वायंभुव आदि-वा 
मंत्र, ७ मूषा, धातु -गळानेका | 
घरिआ, ८ सपाटी, पारिमाण भेद, 


“सृपाटः वा स्री, सपाटी वा असृपाटी, 


रुधिरकी नदी, ९ कर्कन्धूः, बेखक्ष, १० 
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यष्टिः, लाठी, ११ शाटिः, पटभेद-वा 
झाडी, १२ कटिः और कटः,ख्री कटिः, 
वा कटी, देहका अवयव वा कमर १३ 
पुं० कुटिः, स्री कुटिः वा कुटी, गृह- 
विशेष वा पत्तोका घर, यहां मूषा न- 
कारान्त है॥ ३८॥ 
इति स्त्रीपुराषसंग्रह; ॥ 

अथ स्त्रानपुंसकरोषः ॥ ` 

स्री नपुंसकयोभा व क्रिययोः 

ष्यञ्यक्कचिच्च बुआ ॥ ओचि- 

त्यमाचता मता मञ्य बुञ्य 

प्रारुदाहतः ॥ ३९ ॥ 

भार्वक्रिययाः अथोत्‌ भाव और कर्म 
अथम वर्तमान ष्यञ्‌ प्रत्यय और बुञ्‌ 
कहीं सत्री और नपुंसकमें वत्तेते हैं, 
तिनके मध्य ष्यञ्‌ प्रत्ययका उदाहरण 
जेस, औचित्यं यह, “उचितस्य भावः 
औचिद्य' और “औचिती भी,” मित्रस्य 
कर्म मैत्र्यं मैत्री वा “इसी: प्रकार वाद्धकं 
वाद्रैका,सामम्र्यं सामग्री ,आहेत्यं,आहेन्ती ,' 
ञं प्रत्यय तौ वैरमैथुनिकादि- बुन्‌ इस 
भाँति पहिले कहा है, जेसे-मिथुनस्य भाव 


कर्म वा मैथुनिका मैथुनिकं भी! || ३९ ॥ | | 


षछयन्तप्राक्पदा; सेनाछा- 


म्य ४ 
स्याद्वा नृसेनं श्वनिशं गो- _ | 
शालामितरे च दिक ॥४० 
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(२९८) 


अमरकोश भाषाटीकासमेत । 


[ लिंगादिसंग्रह- .. 


ततुरुषसमासमें षष्टवन्त षष्टी विभ- 
क्स्यन्त प्राकूपद हें जिनके ऐसे पष्टयन्त 
प्राकूपद सेना आदि शब्द त्री और नपुं- 


सको होत्र, उदाहरण, जैसे नणां 
नसेन, वेति विकल्पसे नृसेना भी, इल्रे 
भिन्न पद्मा इसी प्रकार उदाहरण, कर- 
ना चाहिये, अनिशं, गोशाळं, यवसुरं 
युवसुरा;, कुड्यस्य छाया कुड्यच्छायं, 
कुड्यच्छाया वा पष्टीबहुवचनान्तसे पूर्व 
पदकी छाया हा तो छीबहीम होवे ऐसा 
पहिल दिखाया है || ४० | 
 आबन्नन्तोत्तरपदो द्विग॒श्चा- 
पि नश्च लुप ॥ न्रिखट्रं च 
बत्रिखज्ञ च त्रितक्षं च त्रित- 
क्याप ॥ ४१ ॥ 
आवन्त उत्तरपद और अन्नन्त उत्तर- 
पद दद्विगुसमास पुंछिंगमें नहीं हे, किन्त 
त्रीनपुसकमं होते हैं, अन्नन्त उत्तरपदका 
जा अन्त नकार हे उसका लुप्‌ अर्थीत्‌ 
लापा हाता ह, ( आपू-आ-अनू ) 
आवन्तांत्यपदका उदाहरण जैसे, त्रिख टं 
यह तिस्रः खटः समाहृताः `त्रिखटं त्रिख- 
| ढा भा अन्नन्तात्तरपद, जैस त्रयस्तक्षाण 
| र” साहतात्रितक्षं त्रितक्षी च. तक्षन्‌ 
शब्दका अत्य नकार ढुप्त है, ॥ ४१ ॥ 
॥. शति स्त्रीनपुंसक्षः || 
अथ पत्रालगशेषसंग्रहः ॥ 
त्रए पाचा पुटी वाटी पेटी 
कुबलदाडिमो ॥ 


bs 


सना 


शा 
14. के a 
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पात्र आंद आर दांडम राब्दान्त 
न्रांळग ह, पात्र:, पात्र पात्र आंद, पुटा, || 
पुटः, टाट, वा पट;-टा-ट, पुट मट्टाका 


ऱ्ह 
A टया... . 


वना डव्बा वा औषध पकानेका पात्रभेद, । 
दूध आदिके पीनेका पात्र टोना आदिः | 1 
वाटी, वाट:-टी-टं'रास्ता-वामार्ग, पेटः, । ! 
टी वाटा-टं, पेटा-ढा, पेटी-ढी, यह | । 
पेटारा वा पेटारीका नाम है, कुबछ-ली-ढे टं 
उत्पढ कमळ मोती-आदि, दाडिमः-मी- - | ` 
म, दांडम्व वृक्ष वा अनार || “११४८ ) ड 

इति त्रिलिङ्गरेषसंग्रहः ॥ 9 


[ 
परं लिङ्गे स्वप्रधाने द्वन्द्रे / 
तत्पृूषेऽपि तत्‌ ॥ ४२॥ / | 
दन्दैकतवका और अव्ययीभाव समा- 

सका लिंग पहिले कह चुके हैं, स्वप्रधाने 
अर्थात्‌ उभयपद प्रधान इतरेतराख्य द्वन्द्र- 
समासमें और त्पुरुष समासमें भी 
जो ( परं ) परपदस्थालंग है 
वही लिंग होता है, तहां इन्द्रसमासमें 
जस कुक्कुटमयूय्याविमे, मथूरीकुक्कुटाविमीं 
तःपुरुपसमासमें जैसे, धान्येनार्थो धान्या- 


थः, सपोद्गोतिः सपैभीतिः सपेभयं. वाप्य- 
शः, कुलविप्र: कुलीनविप्रः पूज्यकुळं, विप्र- 
कुळ, ब्राह्मणका कुल, इत्यादि ॥ ४२ ॥॥: | 22 
अथाताः प्राद्यलप्राप्तादन्नपूर्वा: .... क 
परापगाः ॥ताद्वताथों द्विगु४० | 
सख्यासत्रनामतद्न्तकाः ४३॥ ' | 
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£ ) - उक्त तत्पुरुषके लिंगका अपवाद कहा 
|| | अर्थ इस पदसे, अथीन्ताः अर्थात्‌ 
अर्थशब्द है अन्तमें जिसके और परो- 
पगाः, परगामी वाच्यालेँग है, अर्थ जैसे 
| द्विजायाय॑ जाथ : सूपः, द्विजार्था यवागूः 

| | द्विजार्थं पयः, ब्राह्णार्थ-थी-र्थ? अर्थेन 
। नित्यसमासो विशेष्यालिंगताचेति वक्तव्यम, 
यह वार्त्तिक भी है (प्रायलंप्रप्तापन्नपूर्वा: 
| परोपगाः ५ पर विशेष्यको जाते हैं यह अर्थ 
` है,प्रादि पृ जैसे, अतिक्रान्तो माछामति- 
ग्य ) ठो हार अतिक्रान्ता माछामतिमालेयम्‌ 
है । अतिमालमिदं,अवक्रुष्ट:ः कोकिलया अवको- 

| किलः अल्पूर्वपद जैसे,अलं कुमार्यै इत्यलं- 

| कुर्माररयं, अळं कुमारिरियम्‌ अळं कुमारि 
इद्‌,अळब्धजीविकः-का-कं, प्राप्तजीविको 

` द्विजः प्राप्तजीतिका स्री प्राप्तजीविकमिदं, 

¦ इसी प्रकार आपन्नजीविकः, 'तद्वितार्थो 

। द्विगुः अथीत्‌ तद्वित अ्थमे द्विगुसंज्ञक 

| समास वाच्यरिंग है, पंचकपाल:-छं-ला, 
| #,रोडाशः संख्याशब्द सर्वनाम संज्ञक और 
। तद्न्तमी परलिंगभाजी है, संख्या जैस, 
एकः पुमान्‌, एकं कुछ द्वी पुमांसी, दे 
' त्त्रियो कुले च“त्रयः पुरुषाः तिस्रः खियः 
त्रीणि कुलानि, एवं चत्वार: चतस्रः 


Po 


ऽ ">आंदिकोंका लिंग द्वितीयकाण्डमें कहचुके 
खर शत आंदिकोंका ती नपुंसकके 
. ` कहचुके हैं, सर्वनाम जैसे, सर्वो 
सर्वी नदी सर्वे जळं इसी 


तृतीयकाण्ड। 


| चत्वार? पट्संज्ञकोंको कहते हैं, विंशति 


ययन यया अर आ2 3, ७ ETE 


प्रकार पर: पुमान्‌ 'संख्यान्तक जैसे ऊन- 
त्रयः । उनातिस्र ञनत्रीणि) सर्वनामान्त 
जैसे परमसवे: परमसर्वा परमसर्वम्‌ ||9 ३॥| 
बहुत्रीहिरदिडूनास्रासुत्नेयंतदु- 
दाहतम्‌॥ गुणद्रव्याक्रियायोगो- 
पाधयः परगामिनः ॥ ४४॥ 
_ अदिड्नान्नां अथात्‌ दिशावाचक शब्द 
से भिन्न नामवाळोंका बहुत्रीहि समासमें 
अन्यलिंग होताहे इस के उदाहरण आपसे 
आप विचारना चाहिये जेस, “बृद्रा भार्थी 
यस्य स बृद्रभारयः? बहुधनः बहुधना घहु- 
धनं अदिङ्नान्नां ऐसा क्यों कहा दक्षि- 
णस्याः पूर्वस्याश्च दिशोरन्तरालं दक्षिण- 
पूवी गुणयोगसे द्रव्ययोगसे और क्रियायो- 
गसे जो उपाधी अर्थात्‌ विशेषण हैं उसके 
धर्ममें जो प्रवृत्तशब्द हैं वे धर्मीके लिंगयोग 
होतें गुणयोगसे जैसे, शुक्रपट:-शुक्का- 
शुक, गंघवती पृथ्वी गन्धवान्‌ अएमा 
गन्धवत्‌ कुसुमं द्रव्य के योगसे जैसे दण्डी 
दण्डिनी स्री, दण्डि कुल क्रियायोगसे जैसे 
याचकः याचिका याचकम्‌ आदि ॥४ 8॥ 
कृतःकतेयेसंज्ञायां कृत्याःकत- 
रिकमेणि॥ अणाद्यस्तास्तेन र 
क्ताद्यर्थ नानाथ भेदकाः ॥४५॥ 

असंज्ञामें जहां कत्ती अथमें. कृत 
संज्ञक प्रत्यय हैं बे वाच्यलिंग हैं जैसे 
करोतीति कर्ता पुमान्‌, कत्री स्री, कर्ते- 
कलत्रं कुर्वन-ती-त्‌ असंज्ञायां क्यों कहा 
प्रजा हारिः कतरि क्यों कहा झतिः, कर्म 
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(३००) अमरकोश भाषाटीकासमेत । [छिंगादिसंग्रहवर्गः ५ | 
nnn TTT त जिव उ उ डा 


अथमें और कती अर्थमें वर्तमान कृत्य 

प्रत्यय परगामी होते हैं कममें जैसे भव्य: 

( तरु: )-व्या व्यं; गन्तब्य; ( ग्राम: )- 

व्या-5्यं; कत्तेव्या भक्तिः कत्तीमें जैसे 

वसतीति वास्तव्यो5यं वास्तव्या सा वास्त- 

व्यं तत्‌ कत्तारे कमणि क्यों कहा भाव 

अर्थैमें तो एधितव्ये त्वया तेन रक्त इस 

इत्यादि अर्थमें अण आदि तद्वितप्रत्ययान्त 

और नाना. अर्थके कहनेवाले वा अनेका- 

थके विशेषभूत विशिष्ट होनेसे वाच्यलिग 

हैं जैसे कुसुम्भेन रक्ता शाटी कौसुंभी 

कौसुम्भ; पटः कौसुम्भ॑ वासः; हैमं-हैमी- 

सं ऐ्द्र: न्द्री-न्द्वै तिन रक्तं रागात्‌? सइ 

5 से अण्‌ होताहे और रक्तायर्थ इसके आदि 
, शब्द्से मथुराया आगतो माथुरोऽयं वामाथु- 
रोयं आदि अणायन्ता इस इत्यादि पदसे 
\ / गरामे भवः ग्राम्यः पुमान्‌_ग्रामे भवा ग्राम्या 
त्रौ आदि,यहां यत्‌ प्रत्यय होता है॥ ४५ ॥ 
षटसंज्ञकाख्रिष समा युष्मद- 
स्मात्तिडव्ययम॥ परं विरोधे शेष 

त जय शिष्टप्रयोगत:॥ ४६ ॥ 
पट्संक्षकाः अर्थात्‌ षान्त और नान्त 

संख्या, तथा कतिरान्द भी त्रिषु समा वा 
तीनों छिंगमें तुल्य होते हैं और नित्यही- 

। बहुल्ल अधमें वर्तमान हैं इस कारणते 
५५ बहुवचनान्त हैं, जैसे पडिमे, षडिमा: 2 
॥ षडिमानि, पञ्चभिरेताभिः, कति पुमांसः, 
। ति ल्रियः, कति कुलानि, युष्मद्‌ और 


क 


साङ्ग एव समर्थितः४७॥ 


यवाचक शाब्द-ये सत त्रिलिङ्ग और, 
समान हैं, युष्मद्‌ शब्द जैसे, त्वं त्री. 
खं पुमान्‌-लं कर्त्रे, अस्मद्‌ शब्द जस्‌ 
आवां पुमांसी-आवां स्त्रियी; आवां क्त्र 
तिङ्‌ जैसे, स्थाळी भवाति, घटो भवति- 
पात्रं भवाति इसी प्रकार दाराः भवन्ती 
त्यादि, अव्यय जैसे, उच्चैः दाराः उच्चैः त्री, 
उच्चैः कलत्र,उच्चे: प्रासाद: इत्यादि परं वि- 
रोधे विप्रतिषेधे वा विवियोंके परस्पर विरोध- | 
में परालिंगानुशासन होता है,जैसे मानुष श- | | 
शब्द क-ष-ण-भ-म-र इस मक की त 
पुव ही प्राप्त था, द्वि चतुः, षट्पद इ Fi न्‌ 
उत्तरोक्त ्रीपुंसविधिका निश्चय कियाहै. 
जैसे मानुषोऽयं, मानुषीयं, शेष जो नहीं 
कहा गया नाम आदि वह शिष्ट महाक- 
विप्रयोग और भाष्यकार आदिके प्रयोग 
से जानना चाहिये, यद्वा अनुक्तराब्दोके 
लिंग शिष्टप्रयोगसे जानने योग्य हैं, लिङ्ग 
विधायक शास्र न करना चाहिये, क्योंकि | | 
।छङ्गज्ञान लोक वा संसारसे जान पड .] 
है यह भाष्यकारका मत है, | ४६॥ ` | छः 
इति लिङ्गादिसंग्रहवर्गः ॥ ५ || 
इत्यमरसिहळतो नामलिङ्गा- . 
नुशासने सामान्यकाण्डस्त- ` || 


क, यवा 


इसप्रकार अमरासंहकत नामढिङ्गानुशासनमै, ` | 
सामान्य तृतीयकाण्डसाङ्गनिरूपण करा ४७ जज गा 
इति श्रीमुरादाबादवास्तव्यपण्डितरामस्वरूपकृत 

भाषाटीकासहितः नामलिंज्ञानुशासने सामान्यका ४ 


णडस्तृतीयः समाप्त: । इत्यमरकोशसंपूर्णः॥ ` 4 
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